खस्त्यस्तु 


मानमेयरहस्यभ्टोकवार्तिकम्‌ 


सकटटशास्चसारसं्रहरूपम 





श्रीमन्महीमण्डटमण्डनायमान कणर देशाधीश्वर 
तर्य शरीमल्छृष्णराजसावेभोमाधितेन 


श्रीमन्महाराज सस्करुतमहापारराला विधि्टद्धितवेदान्त 
प्रधानोपाभ्यायेन 
महामहो पाध्यायेन पण्डितरत्रन 
क [क्य 
लक्मीपुरं श्रीनिवासाचार्येण 
प्रणीतम्‌ 


क 


भेसुरु ॥ 
राजकीय शाखा सुद्रायत्राख्यतः परकाशतम्‌ 
संवत्‌ १९२५ 


विजयतां सच्छाखपद्धातः. 
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श्रीरस्तु 


अवतरणिका, 


आर्यां महाशयाः इदानीमिदमत्रावधारयितुमर्हन्ति तत्रमवन्तः भवन्तः 
य एष मानमेयरहस्यश्चकवार्तिकनान्ना संगृहीतः पकारितश्च प्रबन्धः सोऽप 
नानतिचिरेण प्रयेन निष्पन्नः, असाधारणेन सर्वानपि कारान्‌ साथैकयत 
संग्रहिष्णुताखभावेन क्रमेणोपचिता नानाशाखप्रमेयाः एकराद्यसंपादनेन 
प्न्धस्यास्य प्रमेयख्यतामनीयन्तः म्राणीयन्त च सु्रहत्वाय स्थिरत्वय च 
वार्तिकश्ाकखूपेणेति ॥ 


यत्पुनः सवैखं॒विज्ञानसंपदां भारतधख्याः बहोः काखत्‌ बहुमि 
कृतबुद्धिमिः समाजितं सं्वधितं च सरवोपलीव्यं कुर्धने, प्राचीनैः पराः 
चीनैश्च॒कचित्कित्‌ महाप्रबन्धगुहासच निक्षिप्तं विप्रकीर्णं वा, तदेतत 
एकदा एकधा एकत्र सर्वेषां समुपमोगाखाय समुद्य परयष्कारे प्रबन्ध 


र्पेणति च ॥ 


विदितमेतस्स्वेषां सहृदयानां प्रायेणालीयस्य वस्तुनः गुणेषु सुद 
शनं दोषेष्वदशैनमिति, अथापि--“‹भ्न्थे यदि गुणाः सन्ति विकसन्ल्ेव 
स्वयम्‌ '' इत्यनुसन्धाय सविनयमावेदथति कथचित्‌ उपकरोतु जगतां मह 
तामनुग्रहेणदमिति ॥ 
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अपिचास्य प्रबन्धस्य सम्मुद्रणविषये श्रीमन्महाराज श्रीमककृष्णराज- 


सावैभोम महासनिधानसमासादितमसादविरोषेण श्रीमन्महाराजसकरिकत- 
सत्कारेण च निभरः निभेयश्च प्रवृत्तोऽस्मि ॥ 


ततश्च मुद्रणसमये सोधनविषये समुपकुर्वतां सदयहृदयानां ज्योतिष. 
लञाषेरुदानां श्री नरहरिज्योतिषिकमहादयानां, स॒द्रणकार्यं च सुलखितं खनु- 
रलं च निवैतेयतां शुममयहृदयानां सुद्रायत्राधिकृतानां च साहायकेन 
कृतार्थः कृतज्ञश्च संवृत्तोऽप्मीति विज्ञापयति 


सतां विधेयः, 
महामहोपाध्यायः; पएण्डितरनं 
र्ष्मीपरं श्रीनिवासाचा्थः, 


अयि मह्याः 
इदमप्यवधारयितु मन्ति भवन्तः, महिशूर निन्वषि्या- 
निरये पण्डितपदमपि अधपितस्थिवानहं तादश विश्वविदा 
निखयाधिक्तानां भोत्साहनेन पबन्धमिमे प्रकाशयामि । 
ततो विन्वविधानिख्य कीतिमपि अनुवतेयत्‌ प्बन्धोऽय 
मित्याक्षस्ते ॥ 
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¦ पातञ्जख्य(गस्‌जम्‌ 
` पाद्मतन्बम्‌ 
। वा. भा पातजदखयोगभाप्यम्‌ 
प्र, क. प्रकर्णपञ्िका 


९३ ८4 


१,०.१८ । 


प्र. चं_ प्रयोधचन्द्रोदयः 


श्र. त~पभ्राणनयतंच्वालोकार्ङ्कारः 


ग्रमणपद्धतिः 
प्रभेयकमलरमाताण्डः 
प्रओपनिषत्‌ 
त्राटप्रकोराः 

बू. उ--बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
घ्र. सू ब्रह्मसूत्रम्‌ 

भ. गी--मगवद्रीता 

भा. दी माट्दीपिक्रा 
भदटरहस्यम्‌ 

भामती 

भरतम्‌ 

भा. मा- मास्करभाप्यम्‌ 
मजुस्मूतिः 

म. भा- महाभाष्यम्‌ 
महाविद्या 

मा. चू- माध्यमिक्रब््तिः 
मानमेयर्हस्यश्छोक्वींतकम्‌ 
मानमेयोद्यः 
मीमांसाकौस्तुमः 
याज्ञवर्क्यस्म्रतिः 
स्घुक्शः 
र्हस्य--जयसारः 
राज-- मातीण्डः 
रामायणम्‌ 
बररचिवातिंकम्‌ 

व।. प--वाक्यपद्ीयम्‌ 
वाद्‌ावचिः अनन्तार्यकृता 


भाकरभ्रन्थः 


चि. षे --बिधिविवेकः 
विष्णुपुराणम्‌ 
येदान्तपरिभाषा 

बे. स्ं- बेदाथसंभ्रहः 
वैयाकरण -भूषणसारः 
वै. स्‌-वैरोषिकसूघ्म्‌ 
वे. भा वैशेप्रिकभाष्यम्‌ 
व्युत्पत्तिवादः 

शक्तिवादः 
शब्द--राक्तिप्रकाशिक्ा 
शतदु-रातदूषणी 

शा. भा शावसर्भाष्यम 
शास्र--द्ीपिका 

श्रीभा श्रीभाष्यम्‌ 

श्रुत प्रकारिका 

नोक व।तिंकम्‌ 
भ्वेताश्वतरोपनिषत्‌ 
सम्बन्ध-- वार्धकम्‌ 
सखंवि्सिद्धिः 
सच्रित्ररक्षा- वेदान्ताचार्य 
स. सं--सवददौनसग्रहः 
स. सि-सवौथांसद्िः 
सांख्य--कारिका 

सि. भु-सिद्धान्तमुक्तावटि 
सिद्धान्तरेशसंभ्ररः 
सेभ्वर--मीममांसा 
स्पन्दप्रश्ेपिका 
स्मतिचन्दिका 
देमाद्विपरिरशिष्म्‌ 
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आकरम्रन्धसकेतः 


सङ्कताः 

ज्ञे. न्या. 1-1-2 
न्या. मा. 427 
न्या. चि. 2 
न्या. ता. 
प्र.त.6 
वरसाचि 1-1-1 
ज्ञे. सू. 1-1-5 
वा. प. 1-23 
ग्छ्ोक 4 

„ 831 


त. टी. मङ्गरबादः 


गौ. क( 4-100 
मसु 4-146 
न्या. सू 1-1-26 
32 4-1-41 
प्र. च 6-12 
न्या. चू 1-1-1 
वा. प1-1 
वै.सू 8-2-3 
का. प 2-441 
अ. द्‌ शुन्यवाद्‌ः 
वा. प 1-34 
शोक 633 
मा. 4 
गी. काऽ, 17 
पम. 
सा. षा 17 





, पङ्को. 
3 
प 


¬ +~ {3 ~ 1 {+ + +~ "~ ~+ ।- (~ 
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(~ 
५2 ¢ ^ 


सङ्कताः 
वर. उ 6-5 
वा. प 1-& 
स.खथद्‌. 
भा.भा 121 
प्र. त 145 
सं.सं2द. 
अ. द. विज्ञानवाद 
स.स2द्‌. 
न्या. र 218 
मा. भा 121 
भामती 2-2-17 
श्रुत 2-2-18 
स्था. र 321 

,, 274 
स, सि 4-18 
स.सं2द्‌, 
मा. ठ 184 

,, 190 
स.सं2 
भा. मा 12; 
पा. भा 420 
स. सि 1-10 
न्या. ₹ 5706 
सं. सि 1-8 
भा. भा 116 
स. सि 1-31 
न्या. सि 1 परि. 


अशा आकरम्रन्थसंकेतः 





पुट. पङ्ि. सङ्कताः. । पुट. पङ्क. सङ्केताः. 
34 12 ग्ोक्ष 735 | 6 8 श्रु.उ. श्यौ 5-8-12 
35 11 न्या. म9+ | 66 5 भा.मा 134 
36 8 न्या. भा 1-1.1 | 66 15 » 16 
36 13 क्ि.मुट्श्छा. | 67 13 + 96 
3 12 स्या. म 560 67 15 , 99 
ॐ 3 न्या.कु ऽस्त. 68 3 अथेसन्रहः 
38 5 न्या, क 167 69५ 7 चन्या. क 287 
3ॐ9 13 स.स9द्‌. 20 5 पञ्चपादिकाविवर 
39 15 वै. भा. मङ्गलम्‌ 71 9५ स. सि 1-6 
40 10 न्या. म 433 23 2 ये. सं 135 
41 14 न्या. कु स्त. 13 9 तत्षसख्यानम्‌ 
42 8 न्या. प 16 14 14 अनुव्याख्यानम्‌ 
44 10 भा. मा 116 | 25 7 स.संऽद्‌. 
45 3 , 87 ¡ 6 9 स.संउद्‌. 
45 10 पा. भा 4-34 17 12 प्र. त 5-3 
46 3 त.कौ9का. 28 13 प, त 4-15 
46 5 शछ्ोक 302 28 17 आप्तमीमांसा 
46 14 त. कौ 33 का. | 79 7 प्रमेयकमल 
48 12 ,, 2ाका 79 17 त. क 5-133 
49 11 पा. भा 2.13 81 1 न्या. कु] स्त. 
50 17 ,, 1-24 81 6 भ. त 4-10 
52 11 राजमा. 4-29 81 17 वे.सं 11 

5 1 पा. भा 1-46 82 10 ख्छाक 190 
54 18 स. सि 4-30 85 3 शाद्‌ 19-97 
57 5 राजमा. 4-23 85 11 शक्तिवादः 
59 9 पा.भा 4-13 86 7 गश्छक 202 
61 9 षा. भा 4-31 87 3 प्रक5ऽप, 
63 13 मनमरयोदय 87 17 ग्छोक 438 
64 13 गक 177 89 ¢ न्या. करुउस्त. 
65 ५ ग््ोक्र 297 89 11 गक 563 


पुर. 


90 

90 

91 

92 

92 

90 

97 

96 

99 
100 
101 
102 
102 
105 
105 
1035 
1017 
101 
107 
108 
109 
109 
109 
110 
110 
112 
113 
114 
114 
115 


पङ्क. सङ्कताः 


14 
16 
14 
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1 


भ्या. र 740 
स. सि 1-60 
बा. प1-111 
वि.वि 75 
न्या. म 136 
स. सि 1-06 
वे. सं 68 
प.मउम, 
पा. भा 3-51 
भ. मा 196 


वे. सू 2-1-2; 


वा. प 1-117 
स. सि 1-42 
स. सि 1-8 
न्या. म 503 

स कसि 1-18 
मयु 8 132 
याज्ञ 1-361 
स. सि 1-19 
ग््ोक 650 

से. सि 2-27 
न्या. सु 1-1-11 
श्री भा 2-1-9 
प.म17भ 
तनज 3-1-7 
स।. क! 39 
वेद्‌ न्तपरिभाष। 
स. सि 1-11 
न्या. कु) स्त. 
प.मञउभ. 


आकरधत्थ्केतः 


पुर. 
115 
115 
115 
116 
116 
117 
117 
118 
120 
120 
121 
122 
124 
126 
129 
130 
130 
{32 
145 
141 
148 
149 
149 
152 
154 
150 
158 
159 
159 
160 





पङ्क. सङ्कताः 


9 
11 
13 
10 


न्या. र 181 

,; 184 
स्या. ता 97 
न्या. र 146 
ग््ोक. 188 
न्या, म 73 
किर 75 
गक 763 

+» 508 
भा. भा 72 
भ्र. त 4६ 
प.मय6भ. 
न्या. र 150 

„, 664 
न्या. सु 3-1-1 

„ 1-1-30 
स्था. म 429 
का. भा. आत्मव 
तन्त्र 316 
), 581 
\) 5342 
,+, 315 
प्रक, 
अ. सू. श 3-3-5 
स. सि 2-1 
प. तं 145 
स. सि. 1-8 
न्याम. ०4 
म्या. ता 59 
न्य[, र 590 


+ 4.9१ 


पुट. 


160 
161 
161 
162 
164 
165 
166 
166 
167 
168 
169 
169 
170 
170 
10 
172 
172 
174 
174 
174 
175 
176 
176 
176 
177 
178 
179 
179 
180 
18 


पङ्कः 
9 


6 
11 
11 


आकरप्रन्थसं केतः 








सङ्केताः पुट 
त. दी 32 184 
त.कौ9का 185 
स. खि 1-8 185 
न्या. ता 107 186 
न्या. स्ति 1 परि 187 
ग्छोक. 178 187 
„ 29 187 
,, 588 188 
652 188 
त्वे. 3-13 189 
छक. 169 190 
तस्वाथराज 190 
पा. भा ऽ-43 191 
„, 3-43 191 
श्ोक्ष. 202 192 
मुण्डकभा.र 1 मु 19) 
मानमेयोदयः 192 
स. सि 5-33 192 
ग्छोक. 835 192 
क(दयादैः 193 
स. सि 5-27 | 194 
न्यायकन्शट्डी | 195 
उपस्कारद्ततिः 195 
ख. सि 5-41 196 
+ 5-45 | 196 

„9 5-51 196 
श्रीभा. महासिद्धान्तः | 197 
स. सि 5-52 198 
++ 5-56 ` 199 
5-58 199 


1, 


. पद्ध. 
12 
1 
15 


सङ्कताः 
न्या. कु 1 स्त. 
स. सि 2.1 
वे. सं 73 
साहित्यरत्नाकरः 
मानम्रयः 495 
श्री भा. श्रुतिघट्टः 
वे. सं 248 
न्या. म 24 
स्यार 319 
च्छक 318 
प्र. त 35 
श्रीभा मदासिद्धाः 
स. सि 1-8 
वा. च 1-112 
न्या.सू. चु 2-2-. 
चा. प 1-117 
„ 1.1 

प. म 14-भ. 
प.म14भ. 
न्या. म 216 
श, मा 1-1-5 
छक 802 
806 
811 

,, 526 
न्या. म 220 
ऋछोक 76. 

,„ 311 
वा. प 1-94 
गोर 786 


92 


3 


पुर. पङ्क. 


200 
200 
200 
201 
202 
203 
204 
204 
204 
204 
205 
205 
207 
204 
201 
207 
208 
208 
208 
209 
209 
210 
211 
212 
212 
215 
2106 
216 
217 
218 


| 
12 
17 
19 
11 

5 
17 

4 
15 
11 


आंकरभ्न्थदकैतः 


सङ्केत : 
सि.मु 161 का. 


न्या. म 471 
न्या. कु 1 स्त. 
स. सि 2-48 
शोक 120 

, 118 
मयु. 5-55 
बु. ड 3-4-14 
आप. ध 1-20-7 
ततत्र 380 
समा 4-18 


भ्या. र4 


गौ. ध 21-4 
याज्ञ 3-219 
न्या. मा 103 
ओप. ध 1-20-3 
शोक 653 


व्युत्पत्तिवादे लिङथैः 


च्छक 117 

श्री भा 3-1-25 

त. ठी 145 

भार. नारायणीयम्‌ 
बिष्णु +-6-94 
भार 5-30-25 
स.सं6द्‌ 
तात्पयं 3-8 

श्रु. त प्र 2-3-41 


„----~-------_-~___~_~_--_~___-~_~-~~--~~~-~_---~ 





पद्ध. 


सङ्केताः 
भी भा 2-2-3 
भ. गी 9-10 
श्रीभा 2-2-3 
च्छक 683 

,» 684 
गौ. श 11-31 
न्या. सू 2-1-57 
ग्छोक 657 

„ 655 
त्नं 81 
वेदान्तपरिभाषा 
याज्ञ. 1-384 
भ. गी 18-14 
पाणिनि. 1-4-45 
श्छोक 865 
व्र. सू 2-3-40 

„ 2-3-41 
तात्पयै 18-14 

,, 3-30 
स. सि 5-107 
न्या. र 371 
पा. भा 4.2) 
मै. सु 1-1-11 
वै. सू. ठ 5-1-1 
ज्ञे. सु 3-1-10 
न्क 927 
व्या, सि 5 परि. 
न्या. म. 220 

„ 225 
"छो 689 


१९९१) 


आकरपन्धर्तकेतः 


पुर. पदक. बंङ्कताः. 


235 
246 
2317 
231 
241 
258 
239 
240 
241 
241 
241 
242 
२42 
243 
243 
244 
244 
२५4 
244 
244 
244 
244 


11 


न्या. म 2785 
प्रक.उमप्र. 
त. मी 74 
न्या. म 298 
भ्या. र 578 
प्र.क भर. 
शोक 557 

,„ 622 
वैया. भूषणं 
सिद्धान्तकौ. खी. 
त. यी 75 


ज. सू 1-2-2 
पाणान ८-: 

मनु 105 

भारत 14-39 
श्रुतप्रं 1-4-; 
दातपथ उ3-1-1-40 
पाद्म-चयौ 1.8 
तैत्वेजयव्या 173 
तश्र 1-2-3 
गरणाकं 620 


मी. कौस्तुभः 1-2-2 


सेश्वरम 1-2-2 
प.मभम. 
याज्ञ 1-०0 

भ. गी 18-42 


प्रत 74 
सेश्वर 1 
मनु 9-20 
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, पद्ध. सङ्केताः. 


रहस्यन्नय-- प्रभावं 
उयवस्थ 
सश्चरि्ररक्षा 31 
मनु 10-5 
प्रमेयकमल. 
स्या. र 810 
न्या. म 312 
शोक 622 
शतद्‌ 10 भ. 
त.कषैण०का. 
न्या. भा 2-1-34 
न्धा. म. 359 
शोक 272 
स. खि. 4-28 
श्रीभा. अहमथत्भरः 
न्धा. र 319 [मथ 
न्या. सि. बुद्धिपरि, 
ग्छोक 288 
„ 866 
स. सि 1-26 
श्रीभा 2-3-45 
स, सि -+-54 
वे. सं 110 
न्या. म 83 
न्या. सि 6 परि. 
भा. म 99 
श्रीमा. मेददूषणम्‌ 
वेदान्तपरिभाषा. 
न्या. कु 1 स्त. 
न्या. म +9 


पुर्ठ " पङ्गु 
271 1| 
24 १ 
274 ५ 
275 15 
270 15 
277 1 
278 3 
278 8 
28 11 
२79 1 
279 | 
280 3 
२80 17 
281 1 
281 1; 
282 9 
283 ह| 
284 17 
284 19 
28५ , 
287 1 
290 2 
290 11 
291 5 
294 14 
244 20 
295 3 
295 15 
2०99 7 
29 3 


आकरमन्यसंकेतः 





सङ्केताः. | पुट पड्धि 
छक 475 297 1} 
स. सि 4-18 298 5 
च्छोक 249 ° 298 9 
श्रा. मा 2-1-7 299 4 
म्या.प.अनुमानाध्यायः | 300 12 
न्यायचिन्दुखोका 301 6 
इटोक 157 30} 12 
प्र. त 1-५ 302 14 

„, 90 302 17 
न्या. कु 4 स्त. 303 1 
न्या. र 157 303 15 
दरक 418 304 15 

„ 833 305 7 
प्रक. 5 भ्र, 30 7 
न्या. सू 1-1-15 306 9 
आत्मस्िद्धिः 21 306 20 
न्यायपरिदुद्धेः21 | 307 7 
न्या. म 432 410 2 
प्रमाणय्द्धकतिः 310 5 
न्याय पारश्ुद्धः 311 11 
इटाक 54 412 3 
त.कौ64का 312 15 
प्र.कवपर. 313 9 
न्याक्रु2 स्त. 317 9 
भा. भा 123 417 17 
न्या. म 17 317 19 
अधिकरण 2-2-30 | 318 3 
इक 327 319 11 
स. सि 4-30 319 12 
दरक 279 319 15 


१ 


सङताः. 
न्या. म 15 
स. सि 4-25 
न्या. म &7 
प्र.कथप्र 
दोक 242 
प्रमाणपद्धतिः 
श्रीभा. ख्यातिवाद 
स. सि 4-11 
खण्डनखण्डखाद्य 
वेदान्तपरिभाषा 
स. सि 4-16 
दलोकं 255 
काव्यप्रकाश सं 0 
स. सि 5-50 

„+ 4-1& 
श्रीमा. ख्यातिवा 
दखोक 218 
वा. प 2-441 
न्या. म 448 
वा. प. 2-347 
क्षा. भा 1-1-5 
पात. 4-19 
स. सि 4-2 
त.कौऽका 
न्या. भम 2 
न्थ, म 33 
पात. 4-1 
ग्ोक. 88 
तच्छ. 178 


ग्छोक. 75 


पुट.र्पा 

321 1 
521 11 
322 3 
2६ 14 
424 1 
324 3 
424 6 
९4 10 
325 19 
326 ऽ 
326 7 
326 19 
327 ५ 
529 5 
3 9 
333 6 
345 13 
434 । 
336 19 
38 19 
340 7 
341 11 
343 1 
343 9 
343 17 
245 19 
44 9 
344 13 
3435 7 
345 15 


सङ्कताः 


आप. घ. व्या 1-1-2 


श्छोक. 91 
न्या. सि 1 पार 
न्या. म 105 
ख. सि 3-2 

;, 3-76 
न्या. भम 108 
स. सि 4-116 
स.संद्‌ 
भ. गी 4-38 
भा. भा 125 
वे. भाष्यम्‌. 
न्या. ध 536 
न्या. र 264 
त.कौ 11 का 
न्या. ता 146 
ग्ोक. 292 

.; 285 
स. सि 420 
न्या. म 448 

$, 459 
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संवन्ध. 1008 > 
शमा 2-105 
गी. का 2-29 
तै. उ 4-10 
मसु. 2-94 
भ्वता. 4 अ. 
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॥ श्रीरस्तु ॥ 
मानमेय रहस्य शछोकवारतिंक प्रारम्भः 

पमेयकाण्डः, 

(1) पीठिका 
गुद्धस्वाभाविकप्रज्ञारक्तिकारुण्यभूषणम्‌ । 
नमिकर्मीकरोम्या्यं वियदेवं भ्रियः पतिम्‌ ॥ 
अभिवन्य महोदारामस्महुरुपरंपराम । 
किंचित्‌ करोमि जगतां प्रज्नविभवतोऽधुना ॥ 
यः श्रीलक्ष्मीपुरंश्रीनिवासायों विदुषां मणिः । 
यै जन्मना ब्रह्मणा च वैकटस्वाम्यजीजनत्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ रामानुजाचायों येन पौतयजयत्‌ क्षितौ 
श्रीमन्तिरुमखे नान्‌ वार्स्यर्वश्ञास्धिचन्द्रमाः ॥ 
प्रीमत्कस्तूरिरङगेन्द्रविदद्रतकृपाभरः 
सवेतन्त्रस्वतन्त्रत्वं यस्मै प्रायच्छदव्ययम्‌ ॥ 
पितृग्यस्स विरक्तश्रीरघूद्हगुरूढहः । 
अत्मरक्षाभरं यस्मादादत्त करुणाकरः ॥ 
यस्य वृत्तिं प्रतिष्ठां चानन्यतुस्यामकस्पयत्‌ । 
महीरुरमहीधुयतुथंश्रीषृप्णभूपतिः ॥ 


[४ | 


मानमेयरहस्य श्ोकवािफे 


यस्मिन्‌ लोकाः प्रसीदन्ति ताताम्बात्तपसां निधौ। 
स व्यतानीत्‌ मानमेयरहस्यश्छोकवार्तिकम्‌ ॥ 
गाशबेषु विस्तुतांशस्य गतार्थ्वान्न विस्तरः । 
सुखबोधाय साराः सैक्षेपेण प्रददर्यते ॥ 

कुतो वा नूतनं वस्तु वयमुधमक्षितुं क्षमाः । 
वचोविन्यसंवेचित्रयमात्रमन्न विमृरयताम्‌ ॥ 
परायः प्रामनुभूतेषु सर्वष्वपि च वस्तुषु} 
अपूर्वरचने तत्र तुष्यन्ति हि सुमानुषाः ॥ 
्ज्ञाविवेकं रभते विमिन्नागमदरनेः । 

कियदा दाकषयमुत्रेतुं स्वयल्नमनुधावता ॥ 
तत्तदुतयेक्षमाणानां पुरणिरागभेर्विना । 
अनुपासितवृद्धानां किथा नातिप्रसीदति ॥ 
सकेताहा वासनया तथा मीमांसया$पि वा । 
कस्मैचिद्रोचते किंचित्‌ मध्यस्थमनसामपि ॥ 
सवेलिद्धान्तस्तारार्थचिन्ताचातु्हाछिनाम्‌ । 

न कश्चिदपराधो नः निगूढार्थनिवेदनात्‌ ॥ 
प्रकारयते च प्रायेण स्वाभिप्रायो निबन्धुभिः। 
अचर त्वस्मदभिप्रायः सर्वाभिप्रायसंप्रहः ॥ 
्रज्ञाप्रासादमारुद्य दयशोच्यः दोचतो जनान्‌ । 
भूमिस्थानिव हेखस्थः सर्वान्‌ प्राजञोऽनुपरयति ॥ 


शालरारम्भः 


4 मेयं मानाधीनमपि तदेवादौ निरूप्यते । 


~~ 


परोपसर्प्रयोगस्तु प्रमाभ्रमविवेकत 
विज्ञानादैतसिद्धान्ते प्रविवेको न कश्चन । 
तथाऽसच्छ्यातिसिद्धान्ते भ्यवहसे द्युप्वः ॥ 
मानाधीना मेयसिद्धिः मानसिद्धिश्व' खक्षणात्‌ 
तद्लक्षणप्रमाणाम्यां वस्तुिष्िरितीयते ॥ 

ज्ञातं सम्पगसम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा। 
तप्रमेयमिहाभीष्टं न प्रमाणार्थभात्रकम्‌ ॥ 

इति न्यायविदः प्राहुः प्रमाणपरिनिषठिताः । 
काणदास्तु पदार्थज्ञाः प्रमेयपरिनिधिताः ॥ 


प्रमेयं च प्रमाणं च प्रयोजनमिति भि 
विभगेः प्रविभक्तोऽयं प्रबन्ध इति हि क्रमः 


(2) श्लाखरारम्भः. 
विषयश्च फं चेव सबन्धश्वाधिकायैपि । 
प्रेक्षावतां प्रवृत्यङ्गमनुबन्धिचतुष्टयम्‌ ॥ 
अभिधेयादयदरशाखरे कथ्यन्ते प्रथमं वुधेः। 
न निश्चीयन्त एवैते एत्लशाखश्चुतेः पुरा ॥ 
प्रेक्षावतां प्रवुच्यङ्ग स्यात्तधाप्यर्थसङ्यः । 
य शरायो ल्ण्ः प्तिवच्यङ चरीध्देः । 


4 भानमेयरहस्यश्चोकवार्विके 


2 तेष्वनरथष्वशाकयानुष्ठानं प्रथममुच्यते । 
यथा च तक्षकमणिः ज्वरीडां हरेदिति ॥ 
विफलं तु हितीयं स्यात्‌ क।कदन्तपरीक्षणम्‌ । 
तुतां चानभिमतं जननीपाणिपीडनम्‌ ॥ 
अरस्वद्धं तुरीयं स्यात्‌ जरहववचो ' यथा। 
सभावितेनाप्येकेन प्रवत्तिः प्रतिबध्यते ॥ 
इति वामत्र वत्मं न्यायविन्दुमखे स्थितम्‌ । 
न्यायवातिकतात्पयटीकारम्मेऽपि सचितम्‌ ॥ 
भ्यतिरेकटशः केचित्‌ केचिदन्वयदृष्टयः । 
प्राचीनाः प्रायशः पूर्वे पराचीनाः परे मताः ॥ 
ततोऽभिधेयसंबन्धकथनं स्यादिहादितः । 
तच्चाभेधेयसंबन्धसमर्थनमीष्यते ॥ 
प्रमाणनयतच्वाख्यालोकालंकारमख्के । 
रत्राकरावतारेऽस्य निदानं विदितं यथा ॥ 
दाख्रादावभिधेयार्थो दु्मिरूपोऽभिपित्सितः । 
सोऽसंबद्धोऽय सेबद्धः नाधः प्रागेकवाकयतः ॥ 
सवेशाघा्थसेदर्मगर्भाविभौवसभवात्‌ । 
रतं शाण हषेण बहल्ेशकारिणा ॥ 
1 अरव कैम्बटपदक्छभ्यां द्वारि स्थितो यायातं सदरक्राणि 
त ब्रह्मणी एच्छति पुत्रकामा राजन्‌ समायां ठवरणस्व कोऽ; ॥ 


^~ 


शाच्वारम्भः 5 
नान्त्यदशाव्दाभिसंबन्थे विकल्पानुपपत्तितः । 
सैयोगाश्यास्तु सेबन्धाः नैव संभावनापदम्‌ ॥ 
तादात्स्यं वा तदुत्पत्तिः बाच्यवाचकताऽथवा । 
स्यादाद्यपक्षे प्रयेण जगतो मिश्ररूपता ॥ 
क्षुरमोदकशब्दाम्यां स्यातां पाटनपूरणे 
हितीयपक्षोऽपि मिथो ऽनुपलम्भपराहतः ॥ 
तृतीयोऽपि स्वरूपं वा भिन्नो वेति विकर्प्यते । 
आये नाधिकमुक्तं स्यात्‌ अन्त्ये नित्योऽयवेतरः॥ 
नित्यश्चेनित्यतापत्तिः एतत्सबन्धिनोरपि । 
अनित्यश्चेस्त्वरूपं चत्‌ नाधिकं स्यादितीरितम्‌ ॥ 
भिन्नश्वेदनवस्था स्यात्‌ तादात्म्यादिविकस्पतः । 
सर्वैषामपि नित्यत्वं क्षणभङ्गपराहतसमर ॥ 
ुभ्रदश्चापि सकेतः -स्वरसक्षणभङ्किनि । 
विकस्पयोनयरङ्ग्दा विकल्पारराब्दयोनयः ॥ 
कार्यकारणता तेषां नार्थं राब्दाः स्पृशन््यमी । 
इति प्राचामुक्तिरेषा सकरा्ंप्रदिनी ॥ 
अतोऽभिधेयसंबन्धभङ्करः दाखडम्बरः 1 
सोऽयं सौगतसिद्धान्तः दाद्यारम्मप्रभज्जकः ॥ 

५ क्षें वादनिवमादीन्‌ दयते किंल वार्तिके । 
सिद्धे शब्दाथंसंबन्ध इति वाररुच वचः ॥ 


।* 61 


मानमेयरहस्यश्छोकवार्घिके 


राब्दे चार्थे च संबन्धे नित्य एवेति तदच; 
भ्याख्यातं प्राष्यकारेण पतञ्जलिमहर्पिणा ॥ 
अत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्ध इत्यपि । 
जामनस्लूत्रयामास राब्दार्ान्वयनित्यताम्‌ ॥ 
नित्यादशाग्दार्थसंबन्धाः समाश्नाता महर्षिभिः । 
सूत्राणा सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतमिः ॥ 
डति वाक्यपदायेऽपि प्राह भकहरिः स्वयम्‌ । 
यदशब्दद्वितसिदधान्तप्रतिश्ठापनदेश्चिक ॥ 
सवर्म्‌ हं शखस्य कमणो वाऽपि कस्य चित्‌ 
याव्ल्मयाजनं नोक्तं तावत्तत्केन गद्यते ॥ 
'सद्वाथं सद्धस्तबन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवते । 
मन्यादी तेन वक्तव्यस्सवन्धः सप्रयोजनः ॥ 
तवन्धाऽस्ति च नित्य्रेतयुक्तमौत्पत्तिकादिना । 
अप्रामाण्यनिरासार्थ, तद्र नेष्यते परैः ॥ 
वच्यवाचकसवन्धनिषेधे लोकबाधनम्‌ | 
वराधश्च स्ववाक्येन न हि संबन्धवरयतेः ॥ 
परतिज्ञाय पदेः इाक्यः प्रत्तिपादयितं परः 
तस्माह्‌नकतारूपः वृदधेभ्पस्त्विह शिक्ष्यते ॥ 
इति कोमारिले शोक वार्तिके चोपर्बंहणम्‌ । 
भत एव [हे ाग्ददिर्नित्यतासस्थापि सरिभिः ॥ 


मज्ञटविचारः 


6 जात्याश्पस्पातारक्तस्य नत्यस्यापे च वस्तनः 


।--+ 


सीकरोऽपि च शिक्षये स्पात्परपथापलापिनाम्‌। 
कर्येकं बद्धिरप्येका जमव्येकस्सितो गणः 


वर्णोऽप्येको गकारादिरिति वादा अपीटशाः ॥ 
तस्मादादौ शाखकृतामर्थ्बन्धसूचनम्‌ । 
साधने पयैवसितं राखारम्भो ऽयसृच्यते ॥ 
इदानींतनशराखेषु तद्िरेषविचिन्तना । 


परवतेते युक्तिमूला सति कुञ्येऽनुखेपवत्‌ ॥ 


(3) मङ्खविचारः. 
परारिप्तितसमाप्तयधं शिष्टाः कुषिन्ति मङ्गलम्‌ । 
आचरानुभितश्चुत्या तद्धेतुत्वं हि मीयते ॥ 
प्रमिते साघनत्वेऽस्मिन्‌ श्ुत्येव निरपेक्षया । 
व्यभिचारः परायः कचिखित्रादिनीतितः ॥ 
फलानन्तथनियमो यदि हेतुत्वमिष्यते । 
व्यभिचारस्य दाङ्धव म हि स्यादवकाशिनी ॥ 
तत्स्यादारब्धकरमा्ग प्रागनुष्ठानदरानात । 
विध्रध्वसस्तदत्यन्ताभावो वा दारमिष्यते ॥ 
समाप्यतामिदं क्म निर्वि्रमिति कामना । 
यदा ्रुत्ित एव स्यात्‌ तदा हारत्वनिणेयः ॥ 


[१। 


€+ 
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मानमेयरहस्यश्परेकवार्सिके 


संदायो निश्चयो वाऽ विश्चज्ञानं प्रवर्तकम्‌ । 
समाभिकामो विभ्नज्नः सोऽधिकार्यत्र बोध्यते ॥ 
परधानं मङ्गं केचित्‌ अटृषटदारतः पुनः । 

फं समातिः तत्कामो द्यधिकारीति जनते ॥ 
परारिप्तितं निमित्तं स्यादविं्रेन समापनम्‌ । 
प्रचयश्च फलं चेति केचिननेमित्तिकं विदुः ॥ 
मङ्गखाचरणे तस्मात्काम्यशाङ्गा व्यपोयते । 
समाभिकामना तु स्यावधिकारिविशेषणम््‌ ॥ 
परे खदृषदारेण मङ्गलस्य फलं विदुः । 
विघ्रसंस्विरहं समाधिस्तु ततः फलम्‌ ॥ 
चतुर पक्षष्येतेषु कैचितस्वीकत्य सूरयः । 
विवदन्ते गुरुखघुविमर्दाोनविचक्षणाः ॥ 

प्रथमं परिगृह्णन्ति पक्षं परास्तु ताफिकाः । 
नव्यनेयायिकानां तु तुरीयः पक्ष ईप्सितः ॥ 
आदयपक्षे व्यभीचारं नास्तिकादिनिषन्धने । 
अन्यथासिद्धिमपि वा विघ्न्वसेन ते विदुः ॥ 
न मङ्गलं महाभाष्ये दरयते नापि पाक्षि । 
न शाबरे ाङ्करे वा तथेदानींतने कचित्‌ ॥ 
मङ्गं न निवधन्ति म्रन्थे केविदधिपिध्नितः । 
कुर्वन्तो धा न कुर्वन्तो न हि तदेदितुं क्षमम्‌ ॥ 


१) 


५ 


>. 
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ने 


माण्डूक्यगौडपादीयभाष्ये श्रीमति शाङ्करे ! 
यथाबलं नमस्कारो व्यवहार इतीरितः ॥ 
निवघ्रतामयं भावरिहाष्याणां शिक्षणं तथा । 
महिष्मङ्गलावािः स्वकृतस्यानुकीतेनात्‌ ॥ 
दण्डधयादिमिमहाकाव्यारम्भस्याङ्गमितीरितिम्‌ । 
सर्गबन्धो महाकाम्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
आह्ीनंमस्करिया वस्तुनिर्देशो वाऽपि तन्मुखम्‌ । 
तदाहुः मङ्गं काव्यस्थेवाङ्गमिति केचन ॥ 
तन्मानसं वाचिकं च कायिकं चत्यपि त्रिधा । 
समणश्ियष्टिसष्पेण सवैत्रास्तीति केचन ॥ 

एवं मङ्गटतचवा्थविचारो मङ्गखात्मकः । 
मङ्गलाचारयुक्तानां विनिपातं निवारयेत्‌ ॥ 


८4) सिद्धान्तविचारः. 
प्रामाणिक इति ज्ञातो दया्थः सिद्धान्त इष्यते । 
आवापोहापभेदानामिदानीमपि दनात्‌ ॥ 
अभिमानैकम्‌लत्वात्‌ अन्योन्यं च विरोधतः । 
[क्य हः नरः $ ~ क 
न कश्चिद्यदि सिद्धान्तः नैव तत्सिदयसिदेतः ॥ 
सिद्धान्ताभाव एवायं प्रामाणिक इतीष्यते । 


५९. $ 


नेष्यते वा हिधाऽप्येवं सिद्धः सिदान्तसमहः ॥ 


10 .. 2 
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3 सर्वै शून्यमिति प्राहुः केचिटिज्ञानमिच्यपि । 


अपोहवादिनस्सर्वं व्यावृत्तिरिति मेनिरे । 


4 सर्य सदित्येकमिति संख्येकान्तेषु चादिमः। 


शून्यादतं सददरैतं विज्ञानादैतमेव च ॥ 
शब्दद्ितं तथा कारट्ितमित्यादिं विस्तरः । 
स्वै नित्यमनित्यं च हिसंख्येकान्तवादिनाम्‌ ॥ 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयमिति त्रिरसंस्येकान्तवादिनाम्‌ । 
मानं मेयं मितिममातेत्याहुरेषै ततः परे ॥ 

रूपं संज्ञा च संस्कारः वेनाऽनुभवस्त्विति । 
पश्च स्कन्धा इति प्राहुः सौत्रान्तिकमुखाः परे ॥ 
जीषो धमोऽप्यषर्मश्च पुः कार एवच । 
आकादा इति षडदरन्यं पडभिज्ञाः प्रचक्षते ॥ 
एवं सप्ादिसख्यानमिकान्ता अपि सम्मताः । 
ततश्च षशितन्तरं यत्संट्टं कपिलादिभिः ॥ 
संख्येकान्तानुरोधेन तत्सांख्यं प्रथितं भुवि । 
सांख्या हि तच्वगणनापरायणतया स्थिताः ॥ 
प्रबोधचन्द्रोदयोक्तिरप्येवं तच सक्षिणी । 
ज्ञानप्रधानं यच्छाख्ं तत्सांख्याभेति केचन ॥ 
तपःप्रधानं ज्ञाखं तु पातज्जकमिति स्थितम्‌ । 
यमादयस्तपोरूषास्तन्नैव हि विशोधिताः ॥ 


° +; 
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इत्यं संख्येकान्तवादो हेतुसाध्याविशेषतः। 
प्रत्यक्षादिप्रमाणानां विरोधाच्च न युजूयते ॥ 
इत्यक्षपादमुनिना दूषितो न्यायदडने । 
संख्याविवादः प्रथमः तदधीनं हि क्षणम्‌ ॥ 
इत्यालोच्यापरे प्राज्ञाः नयरसस्कृतमानसाः । 
तस्मिन्‌ संख्यां पारत्यज्य तचे सख्यां न्यवेशायन्‌॥ 
ततस्तच्चसमासस्तु पथविंशतिधा कतः । 
कायैकारणयोरेकयं तथा वै धर्मधर्मिणोः ॥ 
अभेद इति सिद्धान्तात्‌ हिख्येकान्त एव सः। 
षटूरिंरात्तंख्यतसवानि विवुदररीवागमानुमाः ॥ 
वेरोषिकादयस्सप्र भोडशोति च मन्वते । 
पदार्थतचविन्ञानानिःश्रेयसमसूऽ्यत ॥ 

यतो विवेककष्चिवं फलं मानवजन्मनः । 
तयोपादित्सितनिहाक्षितयोर्हिं विनिश्वयः ॥ 
ततदरराखोपयुक्तानां पदार्थानां परीक्षणम्‌ । 
समस्थ च विभज्यापि पदार्थानां परीक्षणम्‌ ॥ 
इति द्विषा प्रवत्तं स्याच्छाखमित्यवधायते । 
पदमेव पदार्थं तं मन्यन्ते ये च शाष्दिकाः ॥ 
अनादिनिधनं ब्रह्म राब्दतस्वं यदक्षर । 
विवतेतेऽथेभविन वेति ये वा विदुः परे ॥ 


1 


मानमेयरहस्यश्चेकवार्तिके 


वाक्यं वाऽप्यथ वाक्यार्थं प्रतिभां येऽपि मन्वते । 
तादग्वादनिरोधाय पदाथ इति शिक्ष्यते ॥ 
अतः पदार्थशालं वा तकंडाद्चमषीति वा। 
प्रख्यायते च तच्छाश्चं सैस्कारस्थयसिद्धये ॥ 
तत्न बाह्याथमात्रस्य तच्च रोकायता विदुः । 
तथेवान्तरमाचस्य यौमाचारा विजानते ॥ 
वद्यमाम्यन्तरं चति कापिखायाः विदुः परे । 
पातञ्जलास्त्वीश्वराख्यं वृविजञेषं विजानते ॥ 
तच्च तखान्तरभिति प्रयिणेश्वरवादिनिः । 
द्रव्यं पदार्थः केषांचित्‌ सर्व द्रभ्यात्मकं यतः ॥ 
महासामान्यमन्येस्तु द्रम्यं सदिति चोच्यते । 
गुणः पदार्थः केषां चित गुणवृन्दं यतोऽखिखम्‌ ॥ 
द्रव्यं गुण इति देषा पदार्थं इति केचन । 
द्रव्याद्रव्यविभ्मोऽपिं मतेऽस्मिनर पर्यवस्यति ॥ 
सेयोगान्तमेतः कमेपदा्थं इति भूषणः । 

१. 
केचित्कमानुजानन्तो बहुधाऽच विरते ॥ 
जातिः पदार्थः केषां चित्‌ सर्वे जात्याव्मकं विदुः 
अपोहवादिनस्सौवान्तिकाः व्यावुत्तिवादिनः ॥ 

द्रव्यै गुणः कमं चति केषां चिक्चिविधो मतः । 
बयाणामर्थं इत्याख्यां कणादश्चाप्यसू्यत्‌ ॥ 
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सिद्धान्तविचारः 13 


संस्थानमेव सामान्यं तेषामभिमतं भवेत्‌ । 

परे द्रव्याद्र्ययोश्च भेदाभेद विदुवधाः ॥ 

प्रायो ऽनेकान्तवावोऽयं वेशोषिकपिदूषितः 
विरोषस्समवायो तु बहुभिहि बहिष्कृत ॥ 
अभ्ावाम्युपगन्तारः दृश्यन्ते बहवो बुधाः । 
विंज्ञिप्य त्द्वादेषु तच स्पष्टं भविष्यति ॥ 
अथ नैशत्म्यसिद्धन्तः किंचिदत्र प्रददयैते । 
पदार्थानां स्वतो सूयं न किंचिद्यवतिष्ठते ॥ 

हदं वस्तुवखायातं यद्वदन्ति विपश्चितः । 
यथायथाऽर्थाीधिन्त्यन्ते विशीर्यन्ते तथातथा ॥ 
बुद्धया विविच्यमानायां स्वभावो नावधार्यते । 
अतो निरभिखूप्य।स्ते निःस्वभावाश्च दिताः ॥ 
विवक्षामात्रतन्तराः स्पुराब्दाः तेऽथोनिबन्धनाः। 
वस्तुग्यवस्यापनाय व्यवहारा न हीशते ॥ 
यत्ननानुमितोऽप्य्थः कुराखेरनुमातृमिः। 
अभियुक्ततररन्येरन्यधेवोपपायते ॥ 

इत्याहुरपरे प्राज्ञाः ते वै दाष्दिकसौगताः । 
विचित्ताः पुमभिप्रायाः वर्तन्ते देशकालयोः ॥ 
विहोषवादिनः केचित्केचित्सामान्यवादिनः । 
तवेक्यवादिनः केचित्केचिन्द्वेदवादिनः ॥ 
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मानमयरहस्यश््रेकवातिके 


साधने बाधने चापि न च तेत्र बखावलम्‌ | 
कदाचित्निधितं केशित्तस्मान्मध्यस्थता वरम्‌ ॥ 
इत्यन्यानन्यते तत्र स्तो न स्तश्चेति कीत्येते। 
इति तादात्म्यमिच्छन्ति कुमारिलमुखाः परे ॥ 
भनाव्मवापिनिः केचित्केचिदत्मिकवादिनः । 
अदैतवादिनः केचिक्केचिनतु हैतवादिनिः ॥ 
जीपिकवादिनः केचित्केचिद्रदयेकवादिनः । 
तादात्म्यवादिनिः केचित्केचित्तद्वेदवादिनः ॥ 
स्याद्वावाभावयोरेवं कायेकारणयोरपि । 
स्यान्नित्यानित्ययोश्रैवं तथ। वै मानमेययोः ॥ 
स्याद्रव्याद्रञ्ययोरेवं तथा वे धर्मधर्भिणोः । 
एषैव रीतिस्सर्वेषु चिता मानुषशेमुषी ॥ 
सदसत्छदसच्चेति यस्य पक्षो न विद्यते । 
उपालम्भ्रिरेणापि तस्य वक्तु न हाक्यते ॥ 
परस्परं मत्नरिणः प्रबादास्मकला अपि । 
इच्छन्‌ सधै्राविरेषं आहैतोऽपक्षपात्यसौ ॥ 
स्वसिष्धान्तम्यवस्थासु दैतिनो निशिता टम्‌ । 
परस्परं विरुद्धघन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ 

एवे हि स्वस्वनिद्धान्तसमृत्कर्षं षिदुः कमात्‌ । 
सौगता आर्हताश्चापि तथोपनिषद। अपि ॥ 


[ 


[१०। 


चावोकददचैनम्‌ 1 
एवं स्वीयोत्कषैवादं स्वे दारनिका विदुः । 
सषतरैताद्रसी रीतिरित्येषा दिक्प्रदर्धिता ॥ 


(5) चा्घौकददनम्‌ 


तत्र छोकायतं खोकलिद्धं व्याख्यानपेक्षितम्‌ । 
तथारि सगतिज्ञकषयै प्राचामुक्तिरनूयते ॥ 
लौकायतं शाद्चमेव प्रमाण स्वधा मतम्‌ । 
पुमर्थौ यत्ना्थकामौ प्रत्यकषिकप्रमाणता ॥ 
प्रत्यक्षाह्छोकरव्दाथीदधिकं च तदायतम्‌ । 

इति बाहैस्पत्यसूत्रभाष्यकद्विरुदीरितम्‌ ॥ 

इति सर्वार्थल्िद्धौ श्रीवेदान्तर्यैरनूदितम्‌ । 

एतेन सूत्रभा्यादिसप्रदायोऽपि गम्यते ॥ 

तत्र चत्वारि भूतानि भूमिवायैनलानिखाः । 
चतुरभ्यः खलु भूतेभ्यः चेतन्यमुपजायते ॥ 
किण्वादिभ्यस्समेतेभ्यः द्रध्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ । 
अहं स्थूखः कृशो गोरः इति साक्षत्प्रतीतितः ॥ 
देहे स्थौल्यादियोगाञ्च ल एवात्मा न चापरः । 


बुद्धश्च देहधमेत्वे देहस्य क्षणिकंत्वतः ॥ 


तस्या आशुविनाशोऽपि सम्यगेवोपपद्यते । 
बदधर्नित्यात्मधमेत्वे स्याहुद्धिरपि शाश्वती ॥ 
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मानमेयरदस्यश्मेकवातिकं 


वुद्धयन्तरण नाञादिकस्पनं दृरुपद्रवभ्‌ । 

तथा वुद्धगुंणत्वं वा द्रव्यत्वं कश्चिदिष्यते ॥ 
तद्रूतस्पन्दधीवादमसत्कपमितति स्थितम्‌ । 
आत्मन द्रव्यता कैश्चिदिष्यते नित्यताऽऽघषये ॥ 
पर्यायतस्तिवितरथा क्षणिको देहवद्वेत्‌ । 
।नत्यलत्वा भवन्त्येके नित्यासक्वाश्च केचन ॥ 
विचिघाः केचिदित्यत्र तत्स्वभावो नियामकः 
भ।सरुष्णा जलं सीतं समस्पर्शस्तथाऽनिलः । 
केनेदं चित्रितं तस्मात्‌ स्वभावात्तहधयवरस्थितिः | 
तत्तथैव स्ीक्षियते यद्येव प्रतीयते ॥ 
प्रामाणिकं स्वरूपं यत्‌ स्वभावस्स्यात् एव हि । 
मृत्युरवापवगेस्स्यादिति वाचस्पते्भेतम्‌ ॥ 

न स्वगा नापवर्गो वा विद्यते पारलौकिकः । 
यदि गच्छेत्परं छोकं देहादिष विनिर्गतः ॥ 
कस्माद्रूया न चायाति बन्धुखहसमाकलः । 
यावल्नावं सुखं जीवेत्‌ नास्ति मृत्योरमोचरः ॥ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पनरागमनं कतः | 
यावज्ञीवं चाधिहोन्र जुहुयादिति वै श्रतिः ॥ 
ब्रह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय जायते । 

इहं ईदाय महते प्रेत्यानन्तसखाय च ॥ 


च 
यय 
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चार्वाकददीनम्‌ 


त्यादि वचनं सर स्म॒तमास्थानिवत्तये । 
रारीरमां धर्मस्य साधनं चापि कीर्तितम्‌ ॥ 
महेता पुण्यपण्येन कीतेयं कायनौस्त्वया । 
गन्तुं दुःखोदधेः पारं त्वर यावन्न भिद्यते ॥ 
आयुरारोग्यमेश्वर्थं योगाङ्गं चेति कीत्थैते । 
अरोगददगात्रत्वं लखमत्साहकारणम्‌ ॥ 
अत्मना नित्यतायां तु नैवास्थायाः परिक्षयः । 
तस्म्िहात्मसिद्धान्तः व्रतं रागविभञ्जक 
अभ्यसि एव स्वेत्र सखद्ःखनियानकः 
मनःप्रीतिकरः स्वर्मः नरकः तद्िपर्ययः ॥ 
ठराकारदशाभिन्नस्वभावन व्यवस्ितः । 
तस्यैव परिभषियं पापं पुण्यमिति द्विधा ॥ 
अयदशीतिन तोयस्य तुषा भक्तस्य च क्षधा । 
करयते सुखकतृत्वं तद्दिखोमस्य चतरः ॥ 
सुखाभावो दुःखमिति व्यवहारस्य गोचरः । 
अत्मा सुखे नियोक्तन्यः सुखभाजः प्रजाः स्मताः॥ 
प्रकृति तादेकारान्वा देहान्ताच ये त मन्वते । 
भत्मानमिति ते ख्याताः तौिका इति कापिदेः॥ 
पश्चेन्रियविरकतास्ते प्रकृत्यादौ खयं गता 


भरवामतं च तानेव त्वत्मत्यव मुपासते |. 
१.१. ४ 


18 


ल 


मानमेयरदेस्य शोकवातिके 


तत्वाभ्यत्तान्नास्मि न मे किंचिदित्येव केवलम्‌ 
ज्ञानमुत्पद्यते पश्चात्‌ स्वयं सह विनश्यति ॥ 
विज्ञानघन एवैभ्यो मृतेम्यश्च समुत्थितः, 
तानेवानुषिनद्येदित्येव ब्राह्यणदेनम्‌ ॥ 

येयं प्रेत इति श्रौते वचने नायमित्यपि । 
अनादिर्विचिकित्तेति सिद्धान्तः गीष्पतेरसौ ॥ 
विवृतं बहुधा स्वं चेतन्यं नास्ति किंचन । 
इति श्रुतिः वक्यपदभ्य।ख्यायां समुदाहृता ॥ 
मज्जनामस्भामथ ह्वा यदृतां शकृतामपि । 
पूणः सायुसिरास्यूताः प्रजाशरप्रसेविकाः ॥ 
मालासुक्पूयविण्मूत्रस्नायुमज्ञास्यिसंहतिः। 

देहः पटलपर्यन्तविन्दुषत्‌ क्षणभङ्गुरः ॥ 
सवाशुचिनिधानस्य कतघ्नस्य विनाशिनः । 
रारीरकस्यापि कृते नराः पापानि कुवेते ॥ 

यदि नामास्य देहस्य यदन्तस्तदहिभृतेत्‌ । 
दण्डमादाय लोकोऽयं शुनः काकांश्च वारयेत्‌ ॥ 
किवं स्कति भूमिं च ङाब्दः पुण्येन कर्मणा । 
यावत्स शाब्दो भवति ताविपपुरुष उच्यते ॥ 
अकीर्तियैस्य कीर््यैत कोके भूतस्य कस्य चित्‌ । 
पतत्येवाधमान्‌ ोकान यावच्छब्दस्स कीतयैते ॥ 


न 


।- 


नरः पतितकायोऽपि यशःकायेन जीवति । 
श्छोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद्क्तं प्रन्थकोरिभिः ॥ 


परापकारः पुण्याय पापाय पर्षाडनम्‌ । 


इत्यव लक्षणं पुण्यपापयोस्सर्वसम्मतम्‌ ॥ 
परदङातेरेव मादिवचोभिरिह जीवता । 
आस्था निवतंनीयाऽऽवौ आत्मन्यागुविनःशिनि 
जगतामुपकाराय वर्तितव्यं कृतात्मना । 
इदमेव हि चा्वीकदशीनं रागभज्ञकम्‌ ॥ 
देहपयन्तात्मवाद इति तच्पिदो विदः 
स्थिरदेहविदोऽप्येके जीवन्मक्तिं समापिताः । 
त रसेश्वरासेद्धान्तनिष्ठाः तद्धृदयं त्विदम्‌ ॥ 
आकारास्य स्थितिर्यावदयाव्च जगतः स्थितिः । 
तावन्मम स्थितिभूयाज्गत्पपानि निध्रतः ॥ 
इति बुद्धेन कथितमिति भस्करभाषितम्‌ । 
तत्‌ स्थेयं पुरुषेणेह जगतामपक््ता ॥ 
वाह्यं केवलमेतत्स्यात्‌ बौद्धं केवलमान्तरम्‌ । 
लिष्धान्तस्यास्य संक्षेपः तत्तदुक्तया प्रकारयते ॥ 


(6) 1गतदशेनम 
आत्मयहो महामोहः प्रथमस्तज्निवत्तितः । 
मम किं नाहमेवेति विरस्यति ममग्रहः ॥ 
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तस्मादादावहैकारममकारप्रहणतः । 
नेरत्म्यदर्हानं सिद्धं निर्वाणद्वारमु्तमम्‌ ॥1 
आत्मा यदयप्रतीत्य स्यात्‌ हयानां नैव संक्षयः । 
अतो नैरात्म्यसिद्धान्तः बोद्धानामिति निर्णयः ॥ 
दुःखं स्वलक्षणं सन्यं क्षणिकं सकरं जगत्‌ । 
इत्येवं भावनां सत्यां सौगतास्समुपादिडान्‌ ॥ 
अनुकरृरं चानुगतं सत्यं स्थिरमिति भ्रमाः । 
पृवोंक्तभावनानादयाः भववन्धस्थ हेतवः ॥ 
यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिता कर्मवासना । 
फलं तत्रैव बधाति कार्पासि रक्तता यथा ॥ 
कुसुमे बीजप्रदः यष्ठाक्नाद्युषलिच्यते । 
राक्तिराधीयते तत्र काचित्तां किं न परया ॥ 
सजातीयाः कमोत्पत्नाः प्रत्यासन्नाः परस्परम्‌ । 
व्यक्तयस्तासु संतानः स चैक इति गीयते ॥ 
क्षणाभेदेऽपि तद्धारात्मकमासविनेदतः । 
धर्माः व्यवस्थिता यत्‌ तथा दुःखम्यवस्थितिः। 
रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसंभवा । 
चतुणीमपिं बद्धानां मुक्तरेषा प्रकीर्तिता ॥ 
माहायानिकना्ना च विश्रुता ये बुधोत्तमाः । 
ते माध्यमिकनान्ना च प्रथितादगृन्यवादिनः ॥ 


°) 
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देङाना लोकनाथानां सचङयवशानुगाः। 
भिद्यन्ते बहुधा रोके उपयेवेहुधा किर ॥ 
गम्भीरोत्तानभेदेन कचिञ्ोभयलक्षणाः । 

भिन्ना हि देडाना भिन्ना रृन्यताऽढयलक्षणा ॥ 
हे सत्ये समुपाधित्य बुद्धानां धमेदेशना । 
रोके संवृतिसल्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ 
चतुःप्रस्थानका बोद्धा ख्याता वेभाषिकादयः । 
अर्थो ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहुमन्यते ॥ 
सौत्रान्तिफेन प्रत्यक्षग्राद्योऽयों न विमतः । 
आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य सम्मता ॥ 
केवलां संविदं स्वस्थं मन्यन्ते मध्यमागमाः । 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणहित्यं विदुः ॥ 

दुःखं समुदयं चैव निरोधो मागं एव च। 
आर्यसत्यख्यया बौद्धं तच्वमस्ति चतुर्विधम्‌ ॥ 
दुःखं प्रसिद्धं तन्मूलमपि तच्छब्दशब्डितम्‌ । 
दुःखहेतुस्समृदयः यः प्रत्ययपदाभिधः ॥ 
निरोधो मक्तिरेव स्पात्‌ गुद्धज्ञानमहोदयः । 
मामो भावनया तच्वज्ञानं तद्धेतुरुच्यते ॥ 
यद्धास्करेण भाष्ये स्वे त्वायंसस्यं विभागङाः ¦ 
निरूपितं तदप्यत्र विादीश्रियते यथ। ॥ 


न्व 
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आं समुदयाख्यं स्यात्‌ सर्वमुत्यत्तिमत्‌ स्थितम्‌। 
इति यत्निणेयज्ञानं तदेव स्यात्‌ स्वलक्षणम्‌ ॥ 
क्षणिकं स्वैमिति यत्‌ तन्निरोधाख्यमुच्यते । 
सधे दुःखमिति ज्ञानं दुःखसन्यं विनिश्ितम्‌ ॥ 
सव शून्यमिति ज्ञानं मार्गसत्यं निरात्मकम्‌ । 
इति भावयतो रागहानौ नारो दयैतुकः ॥ 
प्रायदशासखं सपैमपि चतुर्धैव विभज्यते । 
रोगस्तद्धेतुरारोग्यं तद्धेतुधेति वेके ॥ 

भूतं च भौतिकं चेव. चितं चेनत च कत्लराः । 
उत्पाद्यं क्षणिकं दुःखं निस्स्वभावं निरूपितम्‌ ॥ 
दिवस्लमुदयश्च स्यात्र आद्यो हेतुनिवन्धनः। 
अनन्तरः प्रत्ययोपनिवन्धन इतीरितः ॥ 

यदिदं प्रत्पयफलमिति संक्षिप्सूत्रणम्‌ । 
तत्परतीत्यसमुत्पादशक्षणं बुष्धेशितम्‌ ॥ 

स प्रतीत्यसमुत्पादः वाह्य्वाभ्यन्तरो दधः । 
भूतमोतिकमादयं स्यात्‌ चित्तचेत्तमनन्तरम्‌ ॥ 
भूतं प्रलिद्ं देहादिो्वधयो भौतिको पतः । 
पथचस्कन्धी चित्तचे्तं तदिभागोऽवगम्यताम्‌ ॥ 
विज्ञानं वेदना संज्ञा सैस्कारो रूपमेव च । 
प्वृ्याख्यव्रज्ञानघारा विज्ञानमुच्यते ॥ 


०.» 
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चित्तावस्था वेदना स्यात्‌ सुखदुःखादिलक्षणा । 
दाब्दससर्गयोग्यार्थभासः संज्ञेति कीत्येते ॥ 
राग्ेषादिसैतानः संस्कारस्कन्धसंज्ितः । 
रूपस्कन्धः सविषयाणीन्दरियाण्युच्यते वुधैः ॥ 
दिप्रतीत्यसमुत्पदि दिषस्समुदयो मतः । 
वीजादङ्करपत्रादिफर्पयंन्तसन्ततौ ॥ 

नास्ति कस्यापि चेतन्यं नान्यो वाऽत्राधितिष्ठति। 
कार्यकारणभावस्य नियमो न न दृरयते ॥ 
एष प्रतीप्योत्यादे स्याहयदये हेतुनिबन्धनः । 
अत्रवायं प्रत्ययोपनिबन्धोऽप्यवगम्यताम्‌ ॥ 
अङ्करो जायते बीजात्‌ षड्धातुसमवायतः । 
ऋतुश्च पश्च भूतानि षड्धात्तव इति स्मृताः ॥ 
सेगृह्णाति क्षितिर्बीजे अङ्कुरः कटिनस्ततः । 
जलधातुः स्ेहयति तेजो बीजं पचेदापे ॥ 
वायुधातुर्निहैरति निर्गच्छति ततोऽगरः । 
आकाङाधातुर्वीजस्य त्वनावरणकत्यक्ृत्‌ ॥ 
ऋतुधातोः परीणामः ्रजिद्धोऽङ्करीजयोः । 
नातिरिक्तश्चतनोऽ्र यः स्यात्कारकचक्रगः ॥ 
एवमाध्यात्मिकेऽप्यद्यः यस्स्याद्धेतुनिबन्धनः । 
अविद्यया हि सैस्काराः रागद्ेषादिखक्षणाः ॥ 


मानमेयरहस्यश्लोकवापतिके 


जायते तेह विज्ञानं नामरूपं ततो भवेत्‌ । 
स्यात्‌ षडायतनं तस्मात्‌ स्पशस्तस्माद्भवेदपि । 
ततश्च वेदनातृष्णाभ वजातिजराक्यः । 

स्पा रागादयस्तेभ्यः चित्ताभिज्यखनात्मकम्‌ ॥ 
विज्ञानं तञ्च गर्भस्थे चिते विषपयसंजनम्‌ । 
चित्तचेत्तात्मकं नामरूपं, आयतनं पनः ॥ 
षडिन्द्रियाणि देहस्त॒ स्पर्शशब्देन कत्थते । 
स्पष्टे हि वेदनातृष्णे धर्मो ऽधो मवो मतः ॥ 
स्कन्धग्रदु्भवो जातिः प्रसिद्धा हि जरादयः 
तथात्रैव प्रत्ययोपनिवन्धोऽप्यवगम्यताम्‌ ॥ 
क्षित्यपनेजोवायुनभोविन्नानसमनवायतः । 
कायस्य तत्र काटठेन्यं पथिवीधातखक्षणम्‌ ॥ 
अब्धातुस्तं खहयति तेजोधातुः तनुस्थितम्‌ । 
पीताशितं पाचयति वायः श्वासयति त्वमुम्‌ ॥ 
भाकाराऽन्तस्सुरििद्त्‌ विज्ञानं पुनरारभेत्‌ । 
नामरूपाङ्करं तेन घातवस्सकला इमे ॥ 
उत्पादयन्त सकलं कायं नाच्नापि चेतनः । 
सोऽयं विज्ञानधातुर्यल्सकार्यं साञ्चवं मनः ॥ 
आखम्बनं चाधिपतिः समनन्तर एव च । 


सहकारीति चत्वारः प्रत्ययाः ज्ञानहेतवः ॥ 


सौगतदरंनम्‌ 2. 
प्रत्ययांश्तुरस्त्वतान्‌ प्रतयेत्योत्पक्तियोगतः। 
राब्दाया बाह्यविषयाः सुखादया आन्तरा मताः। 
तत्र नीलाछम्बनतः चित्तं स्य्रीखलक्षणम्‌ । 
चक्षराद्याभिपत्यन प्रतिरूपन्यवस्थितिः ॥ . 
अनन्तरप्रत्ययेन बोधसूपत्वमश्नते । 
आलाकादिकसाहाय्यादन्धकारा दिसंक्षयः॥ 
अथसत्ताकेवादेऽपि प्रक्रियेयं समा मता । 
चतुणांमपि वे मन्दमध्यमोत्तमयायिनाम्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ सति सम॒त्पादो यस्य तत्तस्य कारणम्‌ । 
` इत्याहस्सीगताः यस्मिन्‌ सत्येवेतीतरे विदः ॥ 
कारण हिषिधं हेतः प्रत्यश्वेति निधिनम्‌ । 
प्रवानकरणं हेतुः प्रत्ययास्सहकारिणः ॥ 
तृतीयमिति यहर्निमिततं न्यायवादिनः । 
तह देमदधिष्ठानं तदेषेतेर्निषिध्यते ॥ 
यद्यपि क्षणिका भावाः कार्वकारणलक्षणाः । 
तथाप्यविद्याशक्तयैव तत्सवैमपपदयते ॥ 
सैषाऽविद्या स्थायिजातिसखवस्तुत्ववबुद्धयः । 
विरोषर क्षणक दुम्खे शन्ये प्ये स्वभावत 
भवन्त रागदेषाद्याः ताभिस्संस्कारलक्षणा 
ते सूक्ष्मं चित्तसेतानं मातृकुक्षिं नयन्ति तम्‌ ॥ 
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स नीयते निराधारश्चापि देशान्तरं स्वयम्‌ । 
ज्वालानुहूुदवदुत्तिरन्तरालेऽस्य सम्मता ॥ 
प्रतिक्षणं जायते यो दीपस॑तानवत्सदा । 

स प्राहकाभि मानेनारूढ अत्मिति कीत्यैते ॥ 

गर्म गतस्ततस्सोऽयं विज्ञानत्वं समभरुते । 
चित्ताभिज्वलनं नाम, ससो विषयेरसो ॥ 
उत्तरोत्तरविज्ञानं स्थूलं चित्तमितीर्यते । 

सह तेनोत्पत्तिनाश भाजश्वैत्ता उदाहृताः ॥ 
स्पशश्च वेदना संज्ञा चेतना च वितर्कणा । 
विचारः प्रीतिरेकाग्रधं श्रद्धा वीर्य स्मृतिस्तथा ॥ 
प्ज्ञादयश्च धमांये कुशखकुक्ञलात्मकाः । 

त एते चित्तचेत्तास्स्युः ये नामाख्या इतीस्ताः ॥ 
ततः पुधिभ्यादिरूपिद्रभ्यं तत्पुञ्जलक्षणम्‌ । 
ततस्िन्द्रियषट्‌कं स्यात्‌ पडायतनसंज्ञितम्‌ ॥ 
ततः स्पङाभिधः कायः ततः स्युः वेदना स्पृहा। 
उपादानं भवो जातिः जरा मरणमेव च ॥ 
रोकश्च परिवेदश्च दुःखं दौमनसं तथा । 
मवमानादयश्चोपङ्केशाः प्रादुभवन्त्यपि ॥ 

स्पृहा वाक्षायचेष्टा स्यात धमधिर्मो भवो मतः । 
रुभारुभा व।सना सा चित्तस्सन्तानवर्तिनी ॥ 


~~ 
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तस्मदितम॑ता चित्तवासना कर्मरख्िता। 


स्कन्ध प्रादर्भवो जातिः अविद्ादिस्ततः पुनः ॥ 


अनादि चक्रमेतत्स्यात्‌ सततं परिवतेते । 
विच्छेदस्तस्य कतैव्यः कुशेरिह विद्यया ॥ 
प्रक्प्रतीत्यसमुत्पादे स्कन्धोत्पतिरनिरूपिता । 
परत्ययोत्पचिरपि च सेषा सौगतपदटतिः ॥ 
सर्वे विवर्त शून्यस्य मध्यमागमतम्मतम । 
ज्ञानस्यैवायमाकारः योगाचारमतेऽखिलम्‌ ॥ 
सौत्रान्तिकेरनुमितं बाच क्षणिकमिष्यते । 
वेभाषिकभते बाह्यं प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरम्‌ ॥ 
सव स्वयंप्रकाशं तं ज्ञानमात्मानमम्यधुः | 
स्वधप्रकाशदहनस्य बाद्यस्योपाप्तनं मतम्‌ ॥ 
ज्ञानान्तरेणानुमोऽनि्टः तत्रापि च स्मृतेः । 
प्रिषयान्तरसंचारः तथा न स्यात्स चेष्यते ॥ 


नान्योऽनभाव्यो बुद्धवाऽस्ति तस्या नानुभवोऽपरः 


गराहयग्राहकवैधुयासस्वयं सेव प्रकाडाते ॥ 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 


चतुष्कोटिविनिर्भक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥ 


इदं वस्तुबखायातं यद्न्ति विपश्चितः । 
यथायपार्याशिन्त्यन्ते विशीर्यन्ते तथात्तथा ॥ 
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रजतं न मया दृष्टमित्येवमुपरम्भनम्‌ । 
निषधविषयं स्वप्रे जागरे चानुभूयते ॥ 
्रष्टवरोनसंसगाध्यासाविष्ठानलक्षणे । 

समूहे कस्य वाऽसत्छं कस्य सस्यं विविच्यते ॥ 
अविशेषेण सधस्थ निषेधोऽत्र विनिधितः। 

न चाधेजरतीयं चोचितं प्रेक्षावतां यथा ॥ 

न देकभागः कुकुखाः पाकाय प्रविभन्यताम्‌ । 
प्रलवायापसे भागः करप्यतामिति कल्यते ॥ 
बद्धथा विविव्यमानायां सभावो नावधार्यते । 
अतो निरभिरप्य(स्ते निःखभावाश् दर्धिताः ॥ 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः गृन्यतां तां प्रचक्षते । 
सा प्रलञधिरूपादाय प्रतिपत्तैव मध्यमा ॥ 
पर्वोपरम्भोपरामः प्रपञ्ोपशमाद्शवः 1 

न कचित्कस्पचित्कधित्‌ धर्मो बुद्धेन देशितः ॥ 
यो हैतुप्रत्ययपिक्षो भवोत्पादश कीत्यैते। ` 
स प्रतीत्यसमुत्पादः नेश्वरान्न च कारतः ॥ 
नाणुम्यो न स्वभावाञ्च न वा प्ररृतितोऽपिच । 
अहेतेरेकहेतोवां विषमाहा न सभव; ॥ 
अप्रतीत्यास्तिता नास्ति कदाचित्कस्यचित्क्वचित्‌। 


न कदाचित्क्वचित्कधित्‌ विद्यते तेन शाश्वतः ॥ 


सौगतदद्ीमम्‌ 


भावानां निस्स्वभावानां न सत्ता विद्यते यतः 
सतीदमस्मिन्‌ भवेतीत्येतन्नेवोपपव्यते ॥ 

फं च प्रत्ययम्यं प्रत्ययाश्चास्वयमयाः। 
कथमस्व॑मयेभ्यो यत्‌ तत्प्रत्ययमयं कथम्‌ ॥ 
पटः कारणतस्तिद्ः सिद्धं कारणमन्यतः। 
सिद्धस्य स्वतो नास्ति तदसन्ननयेत्कथम्‌ ॥ 
अनुत्पन्नोऽयमुत्पादः स्वात्मानं जनयेत्कथम्‌ । 
अथोत्पन्नो जनयति जातः किं जन्यते पुनः ॥ 
यः प्रतीत्यसमुत्पादं पदयतीदं स परयति । 
दुःखं समुदयं चेव निरोधं मामेव च ॥ ` 
प्रपश्चोपरामायैव शून्यता सोपदिद्रयते । 
तस्मात्‌ प्रपश्चोपङञमः शून्यतायां प्रयोजनम्‌ ॥ 
शून्यत्वं नास्तितारूपं भर्वास्तु परिकर्पयन्‌ । 
प्रपशचं वर्धयन्नेव न च वेत्ति प्रयोजनम्‌ ॥ 
अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रपश्चितम्‌ । 
निर्विकल्पमनानाथमेतत्तच्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 
प्रपशचविनिवृत्येकस्वमावा या च शून्यता । 
तस्यां तु नास्तितादृष्टिरमलायां नयुज्यते ॥ 
यं चां सून्यताशब्दस्समुपादाय वर्तते । 

स प्रतीत्यसमुत्पादः मध्यमा प्रतिपत्तु सा ॥ 
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मानमेयरदस्यशयेकवातिके 


अलीदसदेदमम्रे ततो तरे सदजायत । 

इति छान्दोग्योपनिषद्वाह्यणं श्रयति सद्‌ा ॥ 
इदं चापिहितं तच्छेनेति त्रह्मणदशेनम्‌ । 
यच (तत्तरञाखायां तदप्यत्र समञ्जसम्‌ ॥ 
आलाषददं तमोभूतमित्यायाः श्रुतयोऽपि च । 
स्मृतयश्वात्र ्ति्धान्ते कटाक्षान्‌ पातयन्ति हि 
एवं माध्यमिकैकान्तः स माध्यमिकपूवके । 
वृपत्तमन्य च सव्याख्ये पर्यष्कारीति निर्णयः ॥ 
अपभाग।ऽपि बुद्ध्यात्मा विपर्यासितदर्ञनैः । 
मद्यत्राहकसंवित्तिभेववानिव लक्ष्यते ॥ 
अवदयवद्काकारा यथ। ्रानतैर्निरीक्ष्यते । 
विभक्तखक्षणम्राद्यमराहकाकारविष्वा ।॥ 

तभा कतन्पवस्थेयं केशादिज्ञानभेदवत्‌ । 

यदा तदा न सचोय। प्राह्यम्राहकलक्षणा ॥ 
अपरत्यक्षापरम्भस्य नार्थहष्टेः प्र्तिद्धयति। 
उपखम्भापलम्भन व्यवहारोऽखिखो मतः ॥ 
अन्यधा परकीयोपलम्भेनापि पमानयम्‌। 
चट्त तस्मात्‌ स्वस्यैव स्वयमेवोपलभ्यते ॥ 
सहपरम्भनियमादभेदो नीटतद्धियोः । 
भेदश्च भ्रान्तिविन्ञाते दृदयतेन्डाविवादये ॥ 


>) 
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तत्स्यादाख्यविन्ञानं यद्भवेदहमास्पदम्‌ । 
ततत प्रवृत्तिविन्नानं यन्नीखादिकमुष्धिखेत्‌ ॥ 
सवालनाखुपज्ञानानुवृक्तिः बन्ध इष्यते । 
विशुद्धाख्यविज्ञानसैततिमोक्ष ईरितः ॥ 
कल्पनापोटमश्रान्तं प्रमाणं निर्विकल्पकम्‌ । 
विकल्योऽवस्तुनिभा्तादसं वादादुपष्कवः ॥ 
मराद्यै वस्तु प्रमाणं तु प्रहणं निविंकस्पकम्‌ । 
न तद्वस्तु न तन्मानं इाब्दलिङ्ेन्दरियादिजम ॥ 
विकल्पपिषये वुतिरिषटा शब्डानुमानयोः। 
अवस्तुत्रिषयाशवेते विकल्पा इति निणंयः ॥ 
विकल्पोऽध्यवसायः स्यात्‌ प्रहणं निर्विकल्पकम्‌। 
तस्मभादध्यवसेयं च ग्राद्यं चेति दिधं जगत्‌ ॥ 
रब्दसंसर्गयोग्यार्थप्रतिभास्ता हि बुद्धयः । 
सविकस्पा भवन्त्येते उयपदेरापवास्पदम्‌ ॥ 
विकस्पयोनयदरशष्दाः विकल्पादशव्दयोनयः । 
काथैकारणता तेषां नार्थं इान्दाः स्पृरान्ध्यमी ॥ 
मानमेयफलानामप्येकयं विज्ञानवादिनः । ` 
५ अपिभिगेोऽपी "ति विवुः निरालम्बनसिद्धये ॥ 
फलकरियाकारकाणमिक्यं वेभाषिकादयः । 
५ क्रियैव कारकम इति क्षणभङ्गाय चाश्रयन्‌ । 


प्रत्यक्षवयं यर्हस्तुं विडाषः तत्स्वखक्षणमरं | 
परोक्षवेयं यच्चापि तत्स्यात्सामान्यटक्षणम्‌ ॥ 
सजातीयविजातीयव्यावुत्तं स्वत एव यत्‌। 
तत्स्वलक्षणमित्युक्तं विदोष इति निर्णयः ॥ 
यथा च पुथवी गन्धलक्षणा स्पङलक्षणम्‌ । 
जलरमित्यादिकं नेवं किंचित्स्यादन्यरक्षणम्‌ ॥ 
धमधर्मिविंभङ्गेन जात्यदेरपि भङ्गतः । 

नेव किंचिचनुगतं यत्घ्यात्सामान्यलक्षण. ॥ 
आभेन्नदेराकारं यत्‌ तत्स्वरक्षणमच्यते । 
इति सवसिद्धौ हि स्वलक्षणमन्‌रितम्‌ ॥ 
सौत्रान्तिकाः पुनरिहेपोहसामान्यवादिनि 

स वाद्द्रशून्यनिष्ठेति न्यायरत्नाकरोदितम्‌ ॥ 
वत्सीपु्रास्तु शाव्डादीन्‌ पथ वैभाषिका विद 
राग्वात्मानश्वतुष्येव केषिदित्यपरेऽनवन्‌ ॥ 
निर्मका निराधारा: रूपायार्स्यः चतर्विधा; । 
पकाथास्ते चक्षुरादिप्रत्येकेन्दरियगोचरा 
स्परापद्येकदित्निचतःस्वभावाणचतष्कत 

पुजः प्रपथः सबन्धो नाम वस्तुन हीष्यते ॥ 
षट्‌कन युगपयागत्परमाणोष्डंराता | 
ततामप्पकदरात्वे पिण्डः स्यादणमात्रकः ॥ 
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प्रतिसंख्या ऽप्रतीसंख्यानिरोधौ व्योम चेति यत्‌ । 
नुष्िवोध्यं चरयादन्यत्संस्छृतं क्षणिकं च तत्‌ ॥ 
स निरन्वयनाशः स्याद्मों घर्म्यपयि वा पुनः । 
पूवे्लघातभावो वा यद्धि नानुवकते ॥ 

उत्पत्तिश्च तथाभूता निरन्वयसमुद्धवा । 

तावुभौ स्ेभावानां नियताविति सौगताः ॥ 
त्यज्यतां दीधेसंसारकारणं स्थिरताय्रहः । 

गृद्यतां क्षणभाङ्गत्वं परवैराग्यकारणम्‌ ॥ 
यत्सत्तत्‌ क्षणिकं सन्तश्चामी भावा इति स्थितम्‌ । 
सत्ताऽथकमैकार्व तत्‌ ग्थाप्यं उयापकः पुनः ॥ 
कमाक्रमान्यतरयोयोगः स स्थिरवस्तुनः। 
्यावतमानो व्याप्यं च विनिवर्तयतीत्यतः ॥ 
व्यतिरेकेण सा व्यिः स्यात्तथा <न्वयतः पुनः। 
सच्चं नानास्वभावत्वं स्थैयमेकस्वभावता ॥ 
तयोर्विरोधो युक्तपापि वक्तु न हि न दाक्यते । 
एवं हिधा भ्यापियोगात्‌ सच्चं साध्ये व्यवस्थितम्‌॥ 
किंचान्न कारकावस्था स्यदिकक्षणवर्तिनी । 
सामभ्री सा यतः कार्यसभरदोत्पत्यदशनम्‌ ॥ 
व्यापारावेशवरातः साद्यसत्धिषितोऽपि वां । 
कारकत्वं वस्तुरूपं तदेकक्षणवृक्ति हि ॥ 
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मनमेयरहस्यश्नेकवािकै 

कायोत्पस्यैव तत कुः तत्पूवोत्तरयोरसत्‌ । 
तदेव परमार्थं सत्‌ अन्यस्थाजनकत्वत 
कारकत्वस्य चाभावे द्यस्तिन्वमपि द्वैचम्‌ । 
ततश्च सर्वेः प्रायेण क्षणिकत्वम॒पाधितम्‌ ॥ 
सौगताः पीतवन्तश्च यदा एव हि केवखम्‌ । 
यत्कारकं यच्च सत्स्यात्‌ तत्सर्व क्षणिकं ततः ॥ 
विनश्वरस्वभवेऽस्मिन्‌ कृतं प्रख्यहेतभिः 
अनश्वरस्वभावेऽस्मिन्‌ कृतं प्रख्यहेताभिः ॥ 
केचेत्त॒ बुद्धोपदिष्टं तच नित्यं च किंचन । 
सच्वाख्यसाघनं तेन भवेदागमबापितम्‌ ॥ 
ुवभावित्वाख्यहेतुं मन्यन्ते क्षणसिद्धये । 

तत्प्रकारस्य संक्षेप एषोऽस्ति श्छोकवर्तिके ॥ 
अहेतुको विनाशो हि धरवभावितया स्थितः 
जनेत्वा ध्वंसते सवे स्थरस्सक्ष्मो हिधा चस 
बृद्धेपवे विनाशे हि प्रतिसख्यानिरोधधीः । 
अनुद्धिपूवेकस्तेषां निरोधो प्रतिसंख्यया ॥ 
तो च द्वावप्यनारित्वादिष्टौ अङ्‌तकावपि । 
आहुः स्वभावतस्लिद्धं तं विनाशमहेतकम्‌ ॥ 
हेतुयेस्य विनाश्ोऽपि तस्य दृष्टो ऽङ्गरादिवत्‌ । 
विनाशस्य विनाश्ञस्तु नास्ति तस्मादकतिमः ॥ 
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भवति श्यधिसंबन्धात्क्ठदङ्गारसततिः । 
मुद्रादिहताञ्चापि कपाटं जायते घटात्‌ ॥ 
स्वाभाविको विनारास्तु जातमत्रप्रतिष्ितः । 
सृक्ष्मः सहक्संतानानुवृत्तरनुपलक्षितः ॥ 
यदा विखक्षणो हेतुः पतेव्सदटरासंततौ । 
विलक्षणेन कर्येण स्थूखोऽभिन्यज्यते तदा ॥ 
तेनसदशसंतानः हेतोस्संजायते यतः । 
तेनैवाक्रियमाणोऽपि नादोऽभिभ्यज्यते स्फुटः ॥ 
इत्येवं वतैमानत्वप्रव्यक्षात्‌ क्षणभङ्गिता । 
प्रत्यभिज्ञा चाप्रमाणे षिरुद्धाशावगाहनात्‌ ॥ 
उपष्वो वासना स्यात्‌ वासनामात्रनिर्मिताः | 
कस्पिताठीकञ्नेदादिप्रपश्चाः पञ्चे कसपनाः ॥ 
द्रवयक्रियाजातिमुणनामलक्षणका हि ताः। 

ततन द्रव्यक्गियाजातिगुणाकाराश्च विश्रुताः ॥ 
डित्थादिशिव्दाकारत्वं वस्तुनः शब्दकल्पना । 
गौरयं दण्ड्यं रङ्को ऽप्ययं यात्ययमभकः ॥ 
अयमित्यादि पञचनां वस्तूनां स्यादुप्वः। 
परित्राट्कामुकशुनामेकस्यां प्रमदातनो ॥ 
कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकस्पनाः 
रागादिवासनामूरं क्षणिकं सकलं ततः ॥ 
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मनमेयरहस्यश्नोकवार्तिके 
इति सौगतसिद्धान्तं कुतकं इति ये विदुः । 
कणाद्गोतममुखाः तैः पनः परिरोधिताः ॥ 
मानमेयादयः स्ववैस्मुगृहीताः षरीक्षकैः । 
तथापिं सगतिज्ञानायानृयन्ते तदुक्तयः ॥ 


(7) न्यायद्‌ रनम्‌, । 

काणादं गौतमीयं चाप्येकीकृत्येव ददनम्‌ । 
मानभेयविनिष्कर्पैः संकषेपादिह कथ्यते ॥ 
ममेयज्ञाख काणादं मानशाख तु गौतमम्‌ । 
आन्वीक्षिकी मानवि्याऽध्यात्मराखमितीर्यते । 
भदीपस्सवेविद्यानामालयस्सर्वकर्मणाम्‌ 
आश्रयस्सर्वघर्माणां विदयोदेशे प्रकीतिता ॥ 
ज्ञातं सम्यगसम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा । 
तत््रमेयमिहाभीष्टं न प्रमाणाधमाच्रकम्‌ ॥ 
द्रभ्यं गुणस्तथा कम सामान्यं सविशेषकम्‌ । 
समवायस्तथाऽभावः पदाथीस्सप कीर्भिताः ॥ 
्षित्यतेजोमरुदयोमकार्दिग्देहिनो मनः । 
दरन्याण्यथ गुणा रूपं रसो गन्धः ततः परम्‌ ॥ 
संयोगश्च विभागश्च परत्वं चापरत्वकम्‌ । 
वुद्िस्सुखं दुःखमिच्छा देषो यन्नो मुरुत्वकम्‌ ॥ 


स्यायदश॑नम्‌ 


द्रवत्वं खेहसंस्कारावदृ्ं शब्द एव च । 
उत््षप्णं तततोऽवक्षिपणमाकुशनं तथा ॥ 
प्रसारणं च गमनं कैर्माण्येतानि पञ्च च । 
श्रमणं रेचनं स्वन्दनोध्वज्वलनमेव च ॥ 
तिथैगगमनमप्यत्र गमनादेव भ्यते । 
सामान्यं हिविधं प्रोक्ते परं चापरमेवच ॥ 
्रम्यादित्रिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते । 
परभिन्ना तु या जातिस्तैवापरतयोच्यते ॥ ` 
्र्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते । 
व्यापकत्वात्पराऽपि स्याद्याप्यत्वादपराऽपिच ॥ 
अन्त्यो नित्यद्रन्यवृ्तिः विदोषः परिकीर्तितः । 
घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः ॥ 
तेष जतेश्च संबन्धः समवायः प्रकीर्तितः । 
अभावस्तु दधा संसर्मान्योन्याभावमेदतः ॥ 
प्रागभावस्तथा ्व॑सोऽप्यत्यन्ताभाव एवच । 
एवं त्रेषिध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते ॥ 
अन्यधाकिद्धिरान्यस्य नियता पृ्ैवृक्तिता । 
कारणत्वं भवेत्तस्य चेविध्यं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
समवायि निमित्तं चासमवायीति तच्चयम्‌ । 
निमित्तत्वमापिष्ठानं तद्ीष्छाकृतिलक्षणम्‌ ॥ 


मानमेयरहस्यक्मरेकवार्तिके 
विवादाध्यासितं सर्व वुद्धिमत्कतपूवेकम्‌ । 
कायत्वात्‌ उभयोर्सिद्रं कार्य कुम्भादिकिं यथा ॥ 
कायायोजनधृत्यदेः पदात्प्त्ययतः श्रुतेः । 
वाकयात्संख्याविरोषाच्च साध्यो विश्वचिदव्ययः ॥ 
उ्परक्षेत हि यो मोहादज्ञातमपि बाधकम्‌ । 
स सवम्यवहारेषु संदायात्मा क्षयं घेत ॥ 
आत्मेन्दरियादयधिष्ठाता करणं हि सकर्तकम्‌ । 
अहंक)रस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥ 
विभुः द्रव्यादिगुणवाच बुद्धिस्तु हिविधा मता । 
+ अनुमतिः स्मृतिश्च स्यात्‌ अनुभूतिश्रतु्विधा ॥ 
्रत्यक्षमप्यनुमितिस्तथोपभितिशष्वजे । 
प्रमाणं करणं तासां तत एव चतुर्विधम्‌ ॥ 
प्रमा चैवाऽ्रमा चेति साऽनुभूतिश्वतुर्विधा । 
दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्तु गुणो मतः ॥ 
सा प्रमा तत्मकारं यत्र ज्ञानं तदद्विरोष्यकम्‌ । 
तच्छून्ये तन्मतियां स्यात्‌ अध्रमा सा निरूपिता ॥ 
ज्ञाने यन्नि्धिकस्पाख्य न प्रमा नापिचि श्रमः 
प्रमात्वं न स्वतोग्राद्यं संशयानुपपत्तितः ॥ 
साक्षात्कारे सुखादीनां करण मन उष्यते । 
अयोगपयात्‌ ज्ञानानां तस्याण़त्वमिंहेष्यते ॥ 


[2 


वैशेषिकदर्शनम्‌ 


भावनसख्यस्तु संस्कारः जीववृत्तिरतीन्द्रियः । 
स्मरणे प्रत्यभिन्नायामप्यसौ हेतरुच्यते ॥ 
राष्दो ध्वनिश्च वर्णश्र मदङ्गादिभियो ध्वनिं 
कण्ठसंयोगादिजन्यः वर्णास्ते कादयो मताः ॥ 
सवदकाष्दो नभोवृत्तिः श्रोत्रोयननस्त गद्यते । 
तार ङ्गादा मोकुखाद्वा न्यायात्तस्य जनिक्ता ॥ 
तस्मादनित्या एवेति सर्वै शब्दाः व्यवस्थिताः 
धमधर्मावदृ्टं स्याद्र्मः स्वर्गादिलाधनम्‌ ॥। 
अधमो नरकादीनां हेत्॒निन्दितकर्मजः । 
लोकान्तराणि तदयेग्यङारैराणि च सन्ति नः ॥ 
दमो तु वास्सनानादयौ ज्ञानादपि षिनदयतः 
्षत्रजञस्येश्वरन्ञानादिगयु्धिः परमा मता ॥ 

यदा चमवदाकां वेष्टयन्वीह मानवाः । 

तका शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 


(8, वैशेषिकद रौनम्‌. 
योगाचार विभूत्या यस्तोषपित्वा महेश्वरम्‌ । 
चके वेदाषिकं शासं कणावं त नमाम्यहम्‌ ॥ 
काणादन्यायमतयोस्लमानार्था इमे स्थिताः । 


वेरोषिके विशेषोऽपि त्वियानेवावगम्यते ॥ 


नानमेयरहस्यश्रकवातिके 


शब्दोपमानयोर्नैव प्रामाण्यमतिरिच्यते । 
अनुमानगतार्थैत्वादिति वैशेषिकं मतम्‌ ॥ 
पीट्ुपाकविदस्त्वेते गौतमीयाः पुनर्विदुः । 
पिठरे पाकमित्येतत्‌ विदितं सवेवादिनाम्र्‌ ॥ 
समवायोऽतीद्द्रियस्स्यादिति वैशेषिकं मतम्‌ । 
परत्यक्षस्समवायीति नैयायिकविनिणशयः ॥ 

एते वेरोषिकाः प्रायः जरतार्फिकलक्षणाः । 
प्रायो नैयायिका एव नव्यतार्किंकशब्दिताः॥ 
तेष्वपि प्रायराः प्राच्यनव्यभेदास्त्वनेकध।। 

भूता अपि भविष्यन्ति सर्वषां ददनेष्विव ॥ 
आन्माऽनुमेयो जरतां नव्यानां मानसो मतः । 
इव्योपनिषदैः भेदाः बहवः स्युः प्रदिताः ॥ 
हित्वे च पाकजोत्पत्तो विभागे च विभागजे । 
यस्य न स्खलिता बुद्धिः तं वे वैशेषिकं विदुः॥ 
विनाङाकविनाङञस्य या बुद्धिः प्रतियोगिनी । 
सापरक्ञाधीः तदिनाशात्‌ हित्वादिहिं विनरयति। 
अनुमेयेन संबद्ध प्रसिद्धं च तदन्विते । 

तदभावे च नासत्येव तदिङ्गमनुमापकम्‌ ॥ 
विपरीतमतो यत्स्यात्‌ एकेन दहितयेन वा । 
विशुद्रासिद्धसंदिग्धमलिङ्गं कादयपो रवीत्‌ ॥ 


येशेषिकदैनप्‌ 41 


विद्याऽविद्याविभागोऽपि विषो न्यायनिर्णयात्‌ । 
उपधातात्मकं दुःखं प्रसादजनकं सुखम्‌ ॥ 
वीचीसंतानवच्छब्दसतानश्च निरूपितः । 


(+~ 0 अ 


सवां सवगता जातारत वदयावक मतम्‌ ॥ 


2 


3 


एवं सामान्यतः प्रोक्तस्समुदेशः तथा पुनः । 
तत्तत्क्ररणे तत्तष्िरीषः प्रतिपाद्यते ॥ ` 

एकं शाश्रमिति प्रायः बहुभेदं विदुवधाः । 
सांख्यास्त्‌ नि््रहोषां तां प्रकृतिं कारणं विदः 1 
कतानि त विशेषाः स्यः तस्मादाव्यक्तिकस्तु ते, 
विरोषेष्वेव विश्रन्ताः ये ते तैरोषिका इति ॥ 
सामान्यस्य प्रधानस्य प्रतिदन्हितया स्थिताः 
प्राक्पाकजपिशेषेण विशिष्टाः परमाणवः ॥ 
तेतं कर्य प्रारभन्ते कलमायङ्करं स्वयम्‌ । 
सस्कारः वस एवेष्टः परोक्षणाभ्युक्षणाविभिः ॥ 
स्वगुणाः परमाणूनां विरोषाः पाकजा मताः । 
इत्योदयनभारत्या सविशेषस्य हेतुताम्‌ ॥ 


वदतां काणभक्षाणां ख्यातिवेशेकिका इति । 


विरोपष्ाख्यपदाथंश्य स्वीकतृत्वविशोपरतः ॥ 
वेोषिका इति ख्यातिः आपातादिति ताचिकाः। 
अन्न त्वावबोधार्थाः पदाथपरिगुद्धयः । 


20.7२. 9 


मानमेयरहस्यश्चकवातिकं 


अथात्र प्रथमोऽध्यायः पदार्थोषहेदालक्षणः ॥ 
अथ हितीयोऽध्यायस्स्यात्सामान्यद्रन्पलक्षणः । 
आत्माऽध्यायस्तृतीयस्स्यात्‌ तुवंस्स्यान्नित्यलक्षणः 
कमध्यिायः पञ्चमस्स्यात्‌ ष्ठस्स्यादमंलक्षणः । 
अथ स्यात्सप्तमो ऽध्यायस्सामान्यगुणलक्षणः ॥ 
वुद्धयध्यायस्त्व्टमः स्यात्त्यक्षो नवमो मतः। 
सुखाध्यायस्तु दामः इत्यघ्यायायंसंप्रहः ॥ 
या न्यायपरिशुद्धौ श्रैविदान्ताचायसूरिभिः। 
स्यायवेशञेषिकभिदासृक्तिरेषा निम्यताम्‌ ॥ 
पथाध्याय्यामाक्षपाद्यां यचवाभ्भिर्निवेदय च। 
कुशकाश्चाखम्बनीत्या कणमभक्षकथां पुनः॥ 
निरुध्यन्ते नैगमिक्यः पदन्यो विबुधोत्तमैः । 
स्वयमन्तः प्रहसति नूने तत्र स गोतमः ॥ 
इत्येवं शाखक्ताराभः प्रमेयांशे समुद्धतः । 
प्रमाणादिषु वष्रेषु प्रमेयाग्धिः पुरः स्थितः ॥ 
प्रियेण तार्किका एते स्वि्ान्तव्यवस्थितिम्‌ 
इच्छन्ति तकंप्यायभृततखाधवयुक्तिभिः ॥ 

तत्र छाघवयुक्तीनामुदाहर्णस्‌चनम्‌ । 
तमद्रात््योनातिरेकः हेम्रस्तेजसता तथा ॥ 
काखदेश्वातिरिक्तत्वं जपे देहातिरिक्तता । 
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स्यदशनप 44 
विज्ञानादतिरेकश्वेत्यादिरिन्यत्र विस्तरः ॥ 
अथात्र नव्यसिद्धान्तविरोषांरो विकिरियते । 
अनुमानाममाभ्यां च सिद्धयत्यत्र महेश्वरः ॥ 
नेश्वरादतिरिच्यन्ते दिक्षाखाकाराशष्डिताः। 
त्रस्रेणौ विध्रमेणं न हृस्वपरिमण्डटे ॥ 
सत्ता नाम न सामान्यं विशेषो नातिरिच्यते । 
नाना च समवायस्स्यात्‌ प्रागभावो न सम्मतः॥ 
राक्तेस्सख्या च कार्यत्वं कारणत्वं तथेवच । 
स्वत्व च प्रतियोगित्वं विषयत्वादयोऽपिच ॥ 
अतिरिच्यन्त इत्याहुः स्पर्शनो वायुरूच्यते । 
तरसरेणुर्मनो भूतं मूर्तं भूतमितीयते ॥ 
रूपादयो नानुद्रूताः नापिच भ्याप्यवुत्तयः । 
चित्रं च नातिरिक्तं स्यादित्यायन्यत्र विस्तरः ॥ 


(५) साख्य दशनम्‌ 
अथ क।पिलसिद्धान्ते प्रमेयपर्किस्पना । 
प्रायेण विदिताऽप्यत्र मीमांसायै निरूप्यते ॥ 
चतर्विधः पदार्थः स्वात्कधिल्रकतिरेवाहे । 
प्रतिर्विकृतिः कश्चत्‌ कधिद्िक्‌ तिरेवच ॥ 
अन्पोऽनभयरूपस्स्यात्‌ षशितन््रस्य सग्रहः । 
पश्चविहातित्वानामपि संकषेपटक्षणः ॥ 


44 


मानमेयरहस्यश्टोकवार्विके 


अय एको विभुर्नित्यः प्रधानं गणसाम्यतः 
तर तक्षणतस्तजातीयपरिणाम्यपि दाश्वतः ॥ 
दतायस्सप्तवा प्रोक्तः महान्‌ तस्मादहंटतिः । 
रूपगन्धरसस्पङाशब्दास्तन्मात्रलक्षणाः ॥ 
तृतीयष्षोडदाविधः व्योमादयं भूतपश्कम्‌ । 
एकादडोन्द्रेयाणे स्यः ज्ञानक्मोभयात्मना ॥ 


 पथ्यप्यनन्ता भूतानां स्यादिकारपरम्परा । 


६ 


तत्वान्तरात्पावकत्वं प्रकृतित्व मिंहेष्सितम्‌ ॥ 
तच सेक्ष्म्यं हेतकायेभावस्येव्यवगम्यते । 
गुणपवचित्युपा्चोतिभेदात्सोक्ष्म्यं तदन्यता ॥ 
चतुथः पुरुषोऽनेकः भोक्ता चैतन्यटक्षणः । 
कृटस्थनित्यो मध्यस्थः द्रष्टा साक्ष च केवल; 
न्मात्रपयक भूतपञ्चकं ज्ञानपञ्चकम्‌ । ` 
कमपञ्चकमन्यञ्च पञ्चकं शेपरपञ्चकम्‌ । 
एवच पचक पश्च तत्वानां पथविशतिः + 
अथ ष्रिपदा््यीस्त विनागोऽप्यवधार्थनाम्‌ । 
प्रधानास्तत्वमेकल्वं अभवत्वमथान्यता । 
पराथ्यं च तथाऽनेक्यं वियोगो योग एवच ॥ 
र पवृत्तिरकतेत्वं मोकिकार्थाः दहा स्मताः । 
विपयंयः पश्चविधः तथोक्ता नव तष्टयः ॥ 


सांख्यदश्चनम्‌ 4 


करणानामसामर्ध्यं अष्टाविंदातिषा मतम्‌ । 
इति षष्ठिः पदानां अष्टाभिस्सिद्धिभिस्सह ॥ 
3 प्रशितन्त्राभिधः कश्चिदागमः कपिल्र्षिणा । 
प्रणीत इतिं वेदान्तसूतरे भास्करभाषितम्‌ ॥ 
संप्रतीश्वरकृष्णीयकारिका तच्कोमुदी । 
सांख्यसिद्धान्तमुकुर इति स्त्र निश्चितम्‌ ॥ 
साख्यप्रचचनं नाम या षरडध्याय्यवीक्ष्यते | 
विज्ञानभिक्षुभाष्यं च तव्पराच्येनाभिवीक्षितम्‌ ॥ 
पातज्जरं चतुष्पादं यदेतदयुपलम्यते । 
तद्धि सांख्यप्रवचनभिति माधवसं्रहः ॥ 
+ स्वभवेनेव चिच्छक्तिर्विषयप्रवणा यदि । 
अनिमोक्षप्रसंमोऽतः किचित्‌ दारमपेक्षते ॥ 
न चक्षुरादिमा्रं तत्‌ संकल्पानुपपत्तितः । 
न मनोमान्नविश्चान्तिः स्वपे व्याघ्राभिमानतः। 
नाहंकरे तच्वपृततिः सुषुधो प्राणदक्नात्‌ । 
न बुद्धचन्ता तच्पङ्किः बुद्धेः परिमितव्वतः ॥ 
5 कारणं त्वपरिच्छिन्नं प्रधानं प्रतिं सा| 
कायहेत्वोरभेदः स्यादसतः संभवः कुतः ॥ 
असच नास्ति संबन्धः कारणेस्सचसङ्गिभिः । 
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५ आश्रयाश्रयिभावेन व्यदहाते विवक्षया । 


क 
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यथेह कानने सन्ति तिलका इति लोकः ॥ 
तदमेदैकान्तवादः सांख्यानामिति निर्णयः । 
पातञ्जलाः पुनर्भेदाभेदवादावरुम्बिनः ॥ 
भित्राभिन्नत्वमेकस्य कृतोत्र परिकिव्यितम्‌ । 
दयं साख्यमतेनेव मक्त्वा बद्धस्य उासनम्‌ ॥ 
दरति वा्तिककारोक्तया भेदाभेद विदीऽप्चि । 
सख्यास्सन्तीति विदुषामवमम्यूहितुं क्षमम्‌ ॥ 
तस्माहुणः क्रिया जातिनं द्रभ्यादतिरत्यते । 
सारुप्यमेव सामान्यं तत्रापि परिनिधितम्‌ ॥ 
प्रकतेरविरेषरेण पिजञेषो नात्र स्मतः । 
अत्यन्तमेदाभावेन समवायोऽनपेक्षेतः ॥ 
भावान्तरमभावस्स्यात्परिणामविशेषतः । 
तक्चान्तरं नैके कालः उपपत्तिरुपाधिभिः ॥ 

न कतत्वं न कमाणे खोकस्य सजति प्रभ 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्त प्रयतते ॥ 

शरार देविधं लिङ्गं मातापित्जमिस्यपि। 
सुक्ष्ममाकर्पनियतं स्थूलं तूत्पत्तिनादावत ॥ 
सुक्ष्म महदरं करेन्दरियतन्मात्रसचयः । 


. समगांदिजं तत्पत्यात्ममेकेकं भावरूषितिम्‌ ॥ 
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सांछ्यदशनम्‌ 4 
धमधिमादयो भावाः तेरिङ्गमधिवासितम्‌ । 
परिगृ्य स्थूखदेहं नटवन्यवतिषते ॥ 
भवरिर्धिना न लिङ्ग स्यात्‌ न भावा लिङ्गमन्तर। 
अतोऽस्ति हिविधस्सगेः एष प्रत्यथलक्षणः ॥ 
तर्तीयो भोतिकस्सर्मः स्थरो देवादिभेदत 
लिङ्गषु बुदिमुंख्येति सेव व्यवहतेः पदम्र ॥ 
साऽचेतना चितिच्छायापत्त्या चेतनवद्ववेत्‌ । 
चेतनोऽपि ज्ञानसुखदुःखवानिव लक्ष्यते ॥ 
अन्योन्यानुग्रहस्सोऽयमविवेकनिवन्धनः । 


बुद्धिमहत्त्त्वमेतदन्तःकरणमुच्यते ॥ 


प्रत्यभिनज्ञाऽनुसधानकार्यनिवैहणक्षमा । 
विषयाकारिणी वुदिवृत्तिः ज्ञानमितीर्यते ॥ 
बुद्धस्सस्चसमुद्ेकोऽध्यवसायोऽपि स स्मृतः । 
उपर्ष्धिः पुनः पुंसो वृत्तिमहुद्धिदशीनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ ज्ञानं चोपरब्धिः बुद्धिश्रा्थान्तरं मतम्‌ 
ततश्च बुद्धिः त्रिविपरै रज्जकैरपरज्यते ॥ 
विषयेणोपरागोऽयं सेबन्धो ज्ञानलक्षणः । 
पुरुषेणोपरमो यः स भेदाग्रहलक्षणः ॥ 
व्यापरेणोपरागोऽयं वत्तिः कतैव्यमित्यसौ । 
तस्मान्ममेदं कर्ेन्यमित्ति वुदर्निरूपणा ॥ 


मानमेयरहस्यन्पोकवार्पिके 
अविभागोऽपि बुद्धचात्मा भ्रान्तेरेव निरीक्ष्यते । 
ग्राह्यग्राहकसेवित्तिभेदवानितिं सौगताः ॥ 
सविभागोऽपि वुद्धघात्मा श्रन्तेरित्थं विखोक्यते 
उपरगेिकिरविभक्तत्मेवेति कापिखाः ॥ 
बाह्यमाभ्यन्तरं चति करण हिविधं मतम्‌ । 


12 चक्षुरा ददाविधं बाह्यमाभ्यन्तरं पुनः ॥ 


1 


+ 


मनो ऽहैकारवुद्ध्याख्यं भिविषं तत्मकीर्तितम्‌ । 
आरोचन। वाद्यवृत्तिः सकरपो मनसो मतः ॥ 
अभिमानोऽ्कतेः स्याहुहधिरध्यवसायमूः । 
अन्तःकरणसामान्यवुक्तिः प्राणा इतीयैते ॥ 
दारीरके प्राणचिन्ता चेतत्तिद्धान्तदूषणी । 
अस्ति द्याखोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ ॥ 
वालमूकादिविज्ञानसदरौ शुद्धव॑स्तुजम्‌ । 
समुग्धं वस्तुमात्र तु प्रागृहणन्त्यविकसितम््‌ ॥ 
तत्तामान्यविशोषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः । 
इति प्रादुर्सांख्यवृष्ाः प्रायस्सौगतसोदराः ॥ 
सत्यं रजस्तम इति गुणाः प्ररृतिखक्षणाः । 
सुखं दुम्खं च मोहश्च तेदेषामुषलक्षणम्‌ ॥ 
प्रकाङ़श्च प्रव्तिश्च नियमश्च प्रयोजनम्‌ । 
अन्योन्याभिभवे शान्ता घोरा मूढ च वृत्तयः ॥ 


साख्यद्नव्‌ 49 


म्यनावस्थितो तुस्यपरिणामपरपरा । 
विनाभाववृक्तिन्वमित्याथ्या इह वृत्तयः ॥ 
त्मा ज्ञातव्य इत्युक्त्या विवेक्तम्यः प्रधानतः । 
पप्युक्तया च युक्तया च ज्ञानान्मोक्ष विदुर्त्विमे॥ 
त्मानुमेयसिद्धान्तः सांख्यानामिति निर्णयः । 
त्मप्रत्यक्षसिद्धान्तः प्रायेणेतरसम्मतः ॥ 
गयं विषयत्यागादित्योपनिषदं मतम्‌ । 
गाद्धिषयवैराग्यमिति कापिलर्नम्‌ ॥ 
भुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि । 
कर्मक्षयदिव मोक्षस्स्याद्रोगवादिनाम्‌ ॥ 
पतश्वेकभविकपक्षः पातञ्जलानुगेः । 
कृतस्तस्य वेरा मोक्षवादे भविष्यति ॥ 
नो विवेकख्यात्याख्यतच्वसाक्षात्कतेः पुनः । 
रव्धविपाकानां बीजभावविदाहतः ॥ 
नङायानां प्रारव्धविपाकानां तु भोगतः । 
वदय॑भावि चनाहि कैवल्यमिति निर्णयः ॥ 
साक्षात्कृतिः प्रायः मोक्षसाधनमुच्यते । 
वेया श्रान्तिरूपा हि साक्षात्छत्या निवतेते ॥. 
व्विच्छन्ति च सवैश सप्रसादं सराक्तिकम्‌ । 
ज्ञं तेः तत्परलादमृखोपासनमिष्यते ॥ 
५ 1 
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तस्वनिणेयम्नेण भगवान्न प्रसीदंति । 
न वा निदभ्रयसे तस्मदुपस्त्यै तत्वनिणयः 


(10) पतञ्जल दशनम्‌. 

1 हिरण्यगभोँपलं थद्योमश्ाखय प्रकीर्तितम्‌ । 
तदीयसहितास्तारं संजग्राह पतञ्जलि 
न परोक्षाशाख्रमेतत्‌ किंत स्यादनुशासनम्‌ । 
स्वाथोपदेशेन परनिरासोऽप्यभिसंहितः ॥ 
तत्वज्ञानं सख्याय येगेऽनष्ठानमच्यते । 
ज्ञानानुष्ठानसयोगात्‌ अपथकत्थतिरेतयोः । 
ज्ञानयोगो भक्तियोगः प्रथमे पाद ईरितः । 
कर्मयोगस्तवुभयहेतुस्साथन पादगः ॥ 
विभूतिपदिऽभ्युदयः निदभ्रेयस्तमधान्तिमे । 
प्रतिपादं प्रधानार्थं इति दासखरार्थसंग्रहः ॥ 
ज्ञानयोगस्स्वात्मचिन्ता भक्तिरीश्वरचिन्तनम्‌ । 
कमयोगः कर्मनिष्ठा फटसगविव्जिता ॥ 
हेयं च हेयहेतश्च मोक्चस्तद्धेतरित्यपि । 
दाख व्युखादयव्येतदि इम्ंचतु्टयम्‌ ॥ 

2 सवान्‌ जन्तनुद्दिधीषः दःखस॑सारसागरात्‌ । 
उपकत्ते सच्वचित्तं परः कारुणिकः पुमान्‌ ॥ 


^~ 
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अनुरहोपदेरादेविना तेन न संभवः । 
सगप्रलयस्न्तानः बीजाद्कुरवदिष्यते ॥ 
ज्ञानक्रियाशक्तियुक्तं चित्तं सर्वातिशाप्यदः । 
अनादिसिदं तस्यास्ति शुसच्चं प्रथानजम्‌ ॥ 
ूर्वपूवोपात्तचित्तं तादकलंकल्पवासितम्‌ । 
उत्तरोत्तरचित्तानामुषादानि निबन्धनम्‌ ॥ 
साचिकाः परिणामश्च तस्य भोग्यतया स्थिताः । 
नचेश्वराणां नानात्वं भिन्नामिप्रायभङ्गतः ॥ 
्ञनिश्वये शरद्धसत्से स्यातामस्य सनातने । 
ुप्रकत्योश्च सथेगवियोगो तन्निबन्धनो ॥ 
सर्वज्ञलिङ्ग निरतिशयमीदानखक्षणम्‌ । 
प्रणिधानं नाम भक्तिः तदुपासनलक्षणम्‌ ॥ 
इच्छामात्रेण सकर्जगदुद्धरणक्षमः । 
यत्तस्तदेकाश्र यणं वरणं शरणस्य तत्‌ ॥ 
यद्यस्येष्टं तत्त तस्य प्रयोजनमिति स्थितम्‌ । 
सर्वभतानग्रह्मोऽस्य जगत्कततैः प्रयोजनम्‌ ॥ 

स क्िनानवच्छेदात्पर्वेषां गुरुरुच्यते । 

प्रणप्रो वाचकस्तस्य तन्मृलं तदुपासनम्‌ ॥ 
स्वाध्यायायोगमासीत येोगात्सराध्यायमचरेत्‌ । 
स्वाध्याययोगस्न॑पस्या परमात्मा प्रसीदति ॥ 


~ 


मानमेयरहस्यश्नीकवार्तिके 


अनादिनिधने विष्णुं सर्वलोक महेश्वरम्‌ । 
खोकाष्यक्ष स्तुवश्नित्यं सवैदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
साददयादीश्वरध्यानं तदनुम्रहमृलतः । 
स्वरात्मसाक्षाष्कारहेतुरिति तथोगदरनम्‌ ॥ 
उपायस्मुकरस्सोऽयं शीघ्रं चापि फलप्रदः । 
केषांचित्‌ क्षीणवोषाणां विश्वासोऽत्र सहाव्मनाम्‌। 
स एवे भक्तियोगस्स्यात्‌ ज्ञानयोगोऽधुनोच्यते । 
चित्तवृत्निनिरोधोऽसौ स्वसक्षात्कारकारणम्‌ ॥ 
आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासवशेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां कमते योगमुत्तमम्‌ ॥ 
ध्यानाभ्यासरसशरेषः ध्ममेघ इतीर्यते । 

परं प्रसंख्यानमेतत्युमात्रध्यानलक्षणम्‌ ॥ 
ध्यानपरकषेपयन्तजा चिच्छायावती तु या। 
भविष्धवा विवेकोपर्श्धिः मोक्षस्य कारणम्‌ ॥ 
सः शुङ्ककृष्णमुत्पाय्य धर्म बन्धं विमोचयेत्‌ । 
प्रृ्टवम॑जो मोक्ष इतिं स्वा्यभुवं मतम्‌ ॥ 
भत्र केशिद्धमेमेषस्समाधिः पक्र उच्यते । 

तेन ज्ञानेकलाध्यो ऽसौ मोक्ष इत्येव तन्मतम्‌ ॥ 
अयं तु परमो धों यद्योगेनात्मवर्शनम्‌ । 

इति स्मृतिवचस्तच्र प्रमाणं च प्रददयेते ॥ 
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प्ज्ञाप्रासादमारुद्य द्यशोच्यदरीचतो जनान । 
भूमिष्ठानिव शैलस्थस्स्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपरयति ॥ 
अधिकारस्स चित्तस्य स्थितिहेतरूदीरितः । 

यः कृत्यरोषः तच्छून्यं चित्तं मखे विलीयते ॥ 
तस्य चित्तस्य विलयात्स्वस्वसूपे प्रतिष्ठितः । 
पुरुषः केवलो गौणी सा प्रतिप्रसवात्मिका ॥ 
संयोगाभाव एवासौ हृदो; केवल्यमुच्यते । 
कृतत्य ख्यातिपर्यवसा्न चित्तचेष्टितम्‌ ॥ 
यश्च नैरात्म्यसिद्धान्तो निवोणद्वारमुच्यते । 
तदेतसित्तविषयमिति सम्यग्वि्षोधितम्‌ ॥ 
ज्ञातव्यमखिलं ज्ञातं हातव्यमखिखं तथा । 
प्राप्षव्यमथिलं प्राप्तं कतैव्यमखिलं कृतम्‌ ॥ 
चतुर्विधा इमाः ख्यात्ताः यास्ताः कायविमुक्तयः 
चर्तिर्था च मे बुद्धिः गुणाश्चानधिकारिणः ॥ 
स्वस्वरूपप्रतिष्ठोऽहं एताधित्तविमुक्तयः । 

ततश्च नाहं नैवास्मि न मे चेति विनिश्चयः ॥ 
क्षिप्रं मड च विक्षिप्रमेकाम्रं पञ्चमं पुनः। 
निरुदमिति चित्तस्य भूमयः पञ्च कीर्तिताः ॥ 
चित्तं चतुर्विधं तत्र व्युत्थानं प्रथमं मतम्‌ । 
समाध्यारम्मसंज्ञं तु हितीयं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
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एकाप्रता निरोधश्च तृतीयं च तुरीयकम्‌ । 
ततर पूर्व॑स्य संस्कारश्चोत्तेरेण निहन्यते ॥ 
स्वयं निरोधसंस्कारः नदयेत्सीससु वर्णवत्‌ । 
स्वभावतस्तत्त्वपक्षपातस्सर्वत्र द्रदरयते ॥ 

? निरोधश्च समाधिश्च तथेवेकारतेति च 
वल मत्यमसुष्ष्माख्याः परिणामास्स्युान्तराः। 
ते धमलक्षणावस्याभेदात्‌ बाह्याः प्रकीर्तिताः । 
देशकालदराभिदात्‌ बरेविध्यमभिसंहितम्‌ ॥ 
चितिशाक्ते ऋते सर्वे प्रतिक्षणविकारिणः । 
प्रतिक्षणपशेणामोऽरस्था। सृष्ष्म उदाहतः ॥ 
मध्यमो भूतभव्यादव्यवहारस्य गोचरः । 
घटादिपरिणामो यः स स्थूल इति निर्णयः ॥ 
भेदाभेदो ऽत्राभिमतः तादात्म्यं धर्मधर्मिणोः | 
भावाभावविरोधस्तु स्यत्प्रतीतिपराहतः ॥ 

५ बद्धिवृतिः प्रमाणं स्याचिच्छायाऽतर प्रमा मता 
आसेश्वरप्रणीतश्च वेद आगमलक्षणः ॥ 
वाच्यवाचकभावोऽस्य नित्यः संकेतसूचितः । 
यो विकल्पो निर्विंषयख्यातिवादस्स उच्यते ॥ 
नात्रासत्छ्यातिवादस्स्यात्नापि ख्यातेरपहवतिः । 
तस्माद्योगाचरमुरवोः म्गादेष विलक्षणः ॥ 


~~ 
(== 
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चित्तवुत्तिनिरोधस्याभ्यासवैराग्यलक्षणो । 
उपायो प्रथमौ ज्ञेयौ तत्स्वरूपं निङाम्यताम्‌ ॥ 
अभ्यस्तः स्थितियन्नः स्यात्‌ तृष्णाहानिर्विरागता 
तृष्णाक्षयसुखं सव॑सुखेभ्यो हि विशिष्यते ॥ 
योगो हिधस्स्यत्संप्रज्ञातासप्रज्ञातभेदतः । 
प्येयमा्रस्फूर्तिरायः तच्छून्योऽनन्तयो मतः ॥ 
साखम्बनरस्स्यात्प्रधमः निरालम्बन उत्तरः । 
सबीजः प्रथमः प्रोक्तः निर्बीजस्स्यादनन्तरः ॥ 
मृदुमेध्यो ऽधिमात्रश्च स्यादुपायलिधा मतः । 
मुदुरमध्यश्च तीव्रश्च संवेगोऽपि त्रिधा स्थितः ॥ 
तच प्रत्येकयोगेन योगिनो नवधा मताः । 
तन्नोत्तरेषु चासन्ना सिद्धिः भक्ते ततोऽपिच ॥ 
संप्रज्ञातसमाधिस्तु समापत्तिरितीरथते । 

तत्र माद्यसमापत्तिः स्थृष्टसृक्ष्मविभेदतः॥ 
सवितकौ निर्वि्तकां सविचारा तथेतरा । 
चतुर्विधेवं तद्भिन्ना या तु प्रहणगोचरा ॥ 
समाप्तिश्च सानन्दा निरानन्देति भिद्यते । 
स्याद्रहीतसमापत्तिः सास्मिता च निरस्मिता ॥ 
इति हिधा तथा चष्ट समापत्तय ईरिताः । 
सर्वस्फुर्तिनिरोधे तु हितीयो योग उच्यते ॥ 
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संस्कारमात्रशेषं तु चित्तमत्रावतिषठते । 
तद्धवप्रत्ययोपायप्रत्ययाभ्यां दिधं मतम्‌ ॥ 

एते भवप्रन्ययाः स्युः ये भवन्ति पुनरभुवि । 
योगिनस्ते बहुविधाः पुराणेषु प्रपञ्चिताः ॥ 

दा मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्दरियचिन्तकाः। 
भोतिकास्तु इतं पूर्ण सहसचं त्वाभिमानिकाः ॥ 
बोद्धा दशसहश्चाणि तिष्न्ति विगतज्वराः । 
पूर्णं शतसहस्रं तु तिठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ 
पुरुषं निर्गुणं प्राप्य कालसंख्या न विदयते । 
एते हि तोषशठिकाः प्रोक्ताः विवेकख्यातिव्जिकाः। 
तेषां चित्तं कीनमपिचोतिश्ेतसु्रचित्तवत्‌ । 
उपायप्रत्ययानां तु चित्तं नाचतेते पुनः॥ 
विवेकिनस्सवेमिदं हेयं दुःखमनागतम्‌ । 
हेयहेतुस्तु सयोगोऽविद्यया द्रघुहृदययोः ॥ 

हानं दरोस्तु केवल्यं सयोगाभावलक्षणम्‌ । 
हानोपायोऽविद्धवा स्यात्‌ विवेकष्यातिलक्षणा ॥ 
प्रतिप्रसवहेयार्स्युः सुक्ष्माः संस्कारलक्षणाः । 
स्थुखास्तु ध्यानहेयाः स्थुः द्ेदालक्षणवृत्तयः ॥ 
स प्रतिप्रसवः ख्यातः तस्येव ्वसखक्षणः। 
तथाच धर्भिनाशन धमेनादा इतिं स्थितम्‌ ॥ 


ह 
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हेतुवादोच्छेदवादरश्वह्ादा इति त्रयम्‌ । 


उपादाने च हने चोपेक्षायां च क्रमान्मत्तम्‌ ॥ 
तन्नोपादेय आत्माऽसौ नापि हेयोऽपितु स्वयम्‌। 
उपेक्षणीय एवातः आत्मा शाश्वतिको मतः ॥ 
नित्योदिता च व्यङ््वा च चिच्छक्तिः हिविधा मता। 
आद्या कटस्थचिच्छक्तिः पुरुषस्स प्रकीर्तितः ॥ 
तत्सन्निधानाच्चित्तस्य या पुनः व्यन्यतेऽपरा । 
तदभिव्यक्तयेतन्यं चित्तं व्यङ्ग्येति कत्थते ॥ 
चिच्छायया चेतनायमानं चापि भवत्यदः। 
प्रतिविम्बामिधा लेव पूर्वां विभ्बामिधा मता ॥ 
सांनिध्यात्‌ उयञ्ज्न यच्च तदेव प्रतिविम्बनम्‌ । 
तज्ित्तं वेद्यतां याति स्वाकारस्य समपणात्‌ ॥ 
स्वकमानुगुणं भोक्ताऽपिष्ठितः परमात्मना । 
इति सांख्यः सं कथितः ये डान्तत्रह्यवादिनिः ॥ 
तस्थ यस्सुखदुःखादिभोगः कमेनिबन्धनः। 

स एव पौरुषो भोगः विवेका्रहमूलकः ॥! 
अभिप्रायेण तेनेव कितं विन्ध्यवासतिना । 

या सचतप्यतता जेव पुरुषे तप्यतेति च ॥ 
चित्तमेव द्रषटर्योपरक्तं त्वेक्ञभेदतः । 
सर्वा्थमित्युच्यते यच्चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ 


2.६. 9 
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न तत्स्वभासं दश्यत्वान्‌ साक्षिकेयमतरिि 
नाथैः प्रतीतो भवति तत्परतीतेरवेदने ॥ 

बुहिवृत्तिशिदाकारा चिच्छायाप्रतिसैकरमाः 
सा चितिः वु्वच्छिन्ना चिदेत्यभिधीयः 
नातधिततं स्थप्रकाङं न चिचान्तरगोचरः 
फिंतु वेद्यं साक्षिणेति व्यवहारम्यवस्थितिः 
एवं सवृत्तिकं चित्तं साक्िवेश्यं सदा मतम्‌ 
यत्तस्साक्षी स कृटस्थोऽन्यथा<खं चित्तवर् 
तथेव प्रकृतेश्वापि दे शक्ती सहजे स्थिते । 
अनुखोमप्रतीरोमपरिणामविभेदतः ॥ 

अनुखोमः परीणामो भूतान्तो यो बहिभँ 
स्वकारणानुप्रवेशः प्रतिरोमोऽस्मितावि 
ते एव पुरुषार्थस्य कतैव्यत्वमितीयेते । 


` तादक्षशाक्तिहितयक्षय एव कृतार्थता + 


यद्यप्येते तु सहजे रक्ती यत्नो विमुक्तये 
रालोषदेदतरैयथ्यौीभावश्चाप्यवनार्यताम्‌ । 
प्रृत्योरनादिर्यः मोक्तुभोग्यत्वलक्षणः 

न्धः तस्मिन्‌ सति व्यक्तचेतना प्रकृति 
कतेत्वस्याभिमानेन दुःखस्यानुभवेन च 
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कथमात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिस्स्यान्ममेस्य 


नि | 
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अध्यवस्यति शाखं चापेक्षते मुक्तिहेतवे । 
कर्मानुरूपं तहुद्धिस्चं शास्य गोचरः ॥ 

रा चखणिकारी योऽक्द्िास्वभावो दश्चैनान्तरे | 
परमार्थस्वभावो ऽसाविति निधौयतेऽत्र तु ॥ 
चित्तं स्वसतवेदनं स्यात्‌ तदेव जगदित्यपि । 
व्राणा ये सौगताः स्युः तैनेते प्रतिबोधिताः ॥ 
गुणाः परणामिनित्याः कूटस्था पुरुषा मताः। 
प्रतिक्षणपक्णामाः क्षणविध्व॑सिनोऽपरे ॥ 
गुणानां परभं रूपं न दृष्िपथमृच्छति । 

यत्तु दृष्टिपथं प्रातं तन्मायेत्याह भष्यषत्‌ ॥ 
संहतास्ते गुणाः पुंसां देष्त्वाहुणशाब्दिताः । 
सर्वकारयप्रधानतवाद््रधानमिति चोच्यते ॥ 


` नासतो विद्यते भावो नाभावो विदयते सतः। 


अतीताष्यप्रविष्छाः स्यः भावाः नवत्यन्तिकक्षयाः ॥ 
चित्तं वा चित्ततन्तं बा न वस्त्वित्यनुशिष्यते । 
विज्ञानप्रतिभालादिवादस्तेन पराहता 
वस्तस्य चित्तभेदािक्षेपे नाडा आपतेत्‌ । 
प्रन्यभिज्ञादिकं तावर्पभेदेऽपि प्रटदयते ॥ 
पुमेक्ये किमु वक्तव्यं तस्माद्वस्त्वास्त तत्‌ (स्वरम 
चित्तचेत्तोभयं नावधायेत क्षणिकं यदि ॥ 
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हेत्हेतमतोरेककारलानुपपत्तितः ॥ 
प्रतिसंधीयते द्राक्षमहं घटमितीत्यपि ॥ 
ज्ञाताज्ञातं वस्त्‌ चित्तस्योपरागप्रतीक्षणाः 
8 पुरूषार्थो ऽनागतोऽसौ गुणानां त प्रबतेक 
भतो निरीश्वर सख्ये सेश्वरे त्वीश्वसो 
धमीदिकं तु प्ररृ्तिकायत्वान्न प्रवत्कम्‌ 
किंत्वावरणभेदेऽस्य सम्मता हि निमित्त 
अधमोवरणे तच्र धमेण विनिवारिते । 
जात्यन्तरपरीणामः प्रकत्यापूरपूवेकः ॥ 
19 समाधिमाच्रजा सिदधिर्यदि, विज्ञानवादत 
न विवेकस्ततः जन्मोषधिमन्त्रजकीतेन 
ध्यानेन संस्कतं चित्तमपवर्गाधिकायेदः 
विवेकनिश्वं केवस्यप्राग्भारसिति कीत्येते 
20 समाः गुणाः प्रधानं स्यात्‌ समत्वदिकः 
विवतवादो ऽन्यथा स्यादनेकं चैकमित्यर 
तथा चाङ्गङ्किभिषिन परिणामेन चैकता 
तत च महददेः स्यात्‌ सच्वाङ्कित्वे मह 
रजःप्रधानान्महतोऽहङ्कारस्य समुद्रवः 
तमःप्रधानान्महतो जातं तन्मात्रपञ्चक 
अहङ्गारात्सात्विकात्स्यात्‌ तहुद्रीन्रिय' 
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तस्मात्तु राजसात्कर्मेन्द्रियाणां स्यात्तु पञ्चकम्‌ ¦ 
प्रावुभूतं मनश्वैवाहङ्कारावुभयात्मकात्‌ ॥ 

अङ्गि चेच्छब्वतन्मात्रं आकाशस्य समुद्रवः । 
एवं स्परशादङ्गितायां पवनादिसिमुद्धवः ॥ 


- बाद्योऽथः त्रिगुणः चित्तं यथेव त्रिगुणं तथा । 


21 


घर्मादिस्सहकारी स्यात्‌ तनायों ज्ञायते यदा ॥ 
तदुद्धवामिभवतः व्यज्यते वहुरूपतः । 
ततस्सखं दःखमिति विचित्र जगदुच्यते ॥ 
नन सव च पूरुषाः मच्यन्ते वाऽथकिनवा। 
आये प्रधानस्य परीणामसूसावधिको भवेत्‌ ॥ 
हितीये तच्विज्ञानाविख्म्म इति चेन्न तत्‌ । 
अस्ति हि विधः प्रश्नः तदुत्तरविभागतः ॥ 
एकान्तवचनीयश्चा वचनी यस्तथेव च । 
विभज्य वचनी यश्वेव्य्ोदाहरणं क्रमात्‌ ॥ 
जन्तुर्जातः स्थिरः कशित्तिष्ठतीत्यनुयोगतः । 
सर्वो मण्ष्यितीत्यत्र त्वेकान्तवचनीयता ॥ 
समाप्यते किं प्रघानपर्मिामक्रमरसित्वति । 
प्रश्नो ऽयमत्तरानहो नवधारणङाक्तितः ॥ 
मच्यन्ते किं पुनस्स इत्यत्र व्विदम॒त्तरम्‌ । 
तच्वख्याति्थस्य पसः मन्यतेऽसौ नचेतरः ॥ 
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विभज्य वचनीयोऽसौ तृतीयः प्रश्न उच्यते । 
प्रायस्सवत्र दाङ्कानां विभणेनैवमुत्तरम्‌ ॥ 
मुकतिनामत्र केवल्थं मतं चिन्मात्रलक्नणम्‌ । 
भ्यावत्यते मात्रचाऽत्र स्वात्मसंवेदनाऽपि हि ॥ 
स्वात्मानन्दानुभवनं केवलस्य इति केचन । 
साख्या; प्राहुः तदप्यन्यैः कौटस्थ्यान्नाभ्पपेयते । 
वेशेषिकादिसिद्धान्तसंलिद्ादात्मनो जडात्‌ । 
वैलक्षण्यं मतं त्वेतचिद्रपत्वमिहात्मनः ॥ 

आत्मा न स्वप्रकाशात्मा प्रकाशाव्मैव केवलः । 
इति पानञ्जलाः सांख्याः प्रहुर्निणयमात्मनाम्‌ ॥ 


(11) प्राभाकरदशैनम्‌, 
द्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्यं शक्तिरेवच । 
साहरयं समवायश्च सख्या चेत्यष्टवा स्थितम्‌ ॥ 
प्रमेयमिति सिद्धान्तः प्रभाकरगरोर्मतः | 
क्ित्यसजांमरुब्योमर्काखात्ममनांसि च ॥ 
द्रव्याणि नवधा तेजोहीनाधिकरणं तमः ॥ 
रूपं गन्धो रसः स्प: वियोगो योग एवच ॥ 
पृथक्रु च गुरुत्वं च द्रवत्वं सेह एवच । 
बद्धिस्तुखं दु ्खमिच्छा देषः यल्ञश्च सस्किया ॥ 


` ओ 


परिमाणं च परताऽपरता इन्द एवच । 
इत्येकरविंहातिविधो गुण इत्यवगम्यते ॥ 

2 द्रव्यसामान्यवृक्तित्वे सामान्यगुणतेष्यते । 
प्रत्येकद्रभ्यवुत्तित्वे विशेषगुणता मता ॥ 
नेल्यादयो गुणा विभ्व्यः एकैकव्यक्तिलक्षणाः । 
तेषामाश्रयमेदेन भेदो नाभ्युपगम्यते ॥ 
अथ कमपदार्थं तु सृ्ममाहुरतीन्दियम्‌ । 
अनुमेयं च संयोगाहिभिगाद्वाऽककर्मवत्‌ ॥ 
सामान्यं न्यायसतवत्‌ शक्तिस्सपेपदार्थगा । 
नानाविधा च साददयमनेकं सर्ववस्तुगम्‌ ॥ 
समवायोऽनेकविधोऽप्यनित्योप्यक्षगोचरः । 
संख्याऽपि सरवैमा ज्ञेया सरवैषां विस्तरोऽग्रतः ॥ 


(12) कौमारिल्दरनम्‌,. 


1 द्वभ्यं गुणस्तथा कमं जातिश्वाभाव इत्यपि । 
भट्रषादस्य सिद्धान्ते प्रमेयं पञ्चधा मतम्‌ ॥ 
क्षित्यप्रेजोमरक्योम दिक्षाखात्ममनांसि च । 
तमो वर्णं इति द्रष्यमेकादहाविधं मतम्‌ ॥ 
रूपं गन्धो रसः स्पर्शः संख्यास्तयोगशक्तयः । 
विभागः परिमाणं च परताऽपरता ध्वनिः ॥ 
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पृथक्त्वं च गुरुत्वं च द्रवत्वं सेह एव च । 
बद्िस्मुखं दुःखमिच्छा देषः संस्कार इत्यपि ॥ 
प्रकव्यं च प्रयद््च चतुर्विंहातिधा गुणाः । 
कमेत्वजातिमत्क्ं प्रत्यक्षं चश्छनात्मकम्‌ ॥ 
जत्यभावौ तार्किंकायैः कीर्तितविव सम्मतौ । 
शिष्टं विशेषरवेषु स्यष्टमग्रे भविष्यति ॥ 
प्रत्यक्षाणि हि सर्वाणि द्रन्याण्यात्मा तथाऽऽन्तरः। 
ददयमानातिरिकति तु द्रव्यं मष्ट मन्यते ॥ 
स्व्यप्रका्ञमात्मानं काखाकारामनांसि तु । 
अप्रत्यक्षाणीति वेत्ति प्रभाकरगुरुः पुनः ॥ 
्रभ्याज्ञातिगुणादीनां नात्यन्तं मेद इष्यते । 
किंतु तादात्म्यमेतस्मादनेकान्तः योच्यते ॥ 
जात्यादयर्ान्तरं यस्मादतदरषेऽपि वस्तुनि । 
भवत्यध्यस्य धीस्तस्मान्मृगतष्णादिभिस्समा ॥ 
नैतत्‌, अश्वादवुद्धीनामध्यारोपायसंभवात्‌ । 
स्थितं नेवहि जात्यादेः परत्व व्यक्तितो हि नः ॥ 
यदि द्येकान्ततो भिन्नं विरोष्यास्स्याष्विोषणम्‌ । 
स्वानुरूपं सदा बुद्धिं विशेष्ये जनयेत्कथम्‌ ॥ 
नतु जात्यादिनिसुक्तं वस्तु दषं कदाचन । 
तद्िमोकेन व! तानि खाक्षादिस्फाटिकाषित्‌ ॥ 
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द्ताद्वैतदर्शनम्‌ 


नचाप्ययतनिद्धानां सवन्धित्वेन कल्पना । 
नानिष्पन्नस्य संबन्धो निष्पत्तौ यततलिद्धता ॥ 
अत्यन्तभिन्नता ऽस्माभिर्नैवर कस्थचिदिष्यते । 
सवं हिं वस्तुरूपेण मियते न परस्परम्‌ ॥ 
उपटबव्ध्यनुसारेण व्यवस्थात्तिद्धिरीटश्ी । 
दाति कोमारेलेकान्तः शिष्टममरे निरूप्यते ॥ 


(13) दैतद्धितदरछनम्‌. 


अथ भेदाभदवादे प्राचां सिद्धान्त उच्यते । 
महासमुद्रस्थानीयं परं ब्रह्माक्षरं मतम्‌ ॥ 
तदप्रचलितावस्थं हैषत्प्रचलितं यदा । 
तदन्तर्यामिसंज्ञं स्यात्‌ अत्यन्तचङितं यदा ॥ 
तदा क्षत्रज्नसंज्ञं स्यात्‌ इति त्रेधा व्यवस्थितम्‌ 
पञ्चावस्था अपि प्राहुः भृतसस्थानभेदतः ॥ 
पिण्डो जातिर्विराट्‌ सूत्रं देवभिप्युक्तलक्षणाः । 
भूतमजामहदहमिन्दियापरनासकाः ॥ 
अष्टावस्था इमाः भतेप्रपश्चादिभिरीरिताः। 
एतेऽवस्यावादिनस्स्युः केचिवुत्पत्तिवाविनः ॥ 
विकारवादिनः केचित्‌ अन्ये स्युः शक्तिवादिनः। 
राक्तिवादिन एवैते प्रायो ऽभिन्यक्तिवादिनः ॥ 
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जरन्मायावादिन इत्येत एव मता बुधैः 
बृहवारण्यकव्याख्या विदितं मतमीदृशम 
2 एत पन्यानमाभित्य मध्ये भास्करयादः 
आसन्‌ भाष्यक्‌तो ऽदेतविशिष्टद्ितभाष्य 
तत्र जीवो ब्रह्मणोऽशः विष्फुखिङ्गवदि 
पुथिष्युपष्टम्भभेदात्‌ तेजः खण्डमिवेक्ष्य 
तत्र भास्करसिद्धान्तः परिणाम इति 
मेदाभिदः स्वभवेन स्याल्लगहह्यणोरिह 
जीवेशयोः पुनभेदस्स्यादुपाधिविभेदतः 
स्वाभाविको मोक्षदशाकाष्टिकोऽभेद इ" 
श्री मदययादवसिद्धान्तः भेदाभेद इति श्रुत 
स्वभावात्‌ ब्रह्मजमतोः तथेव ब्रह्मजीवः 
अथापि भेदभिदस्तु दाभ्यामप्युररीतः 
3 तन्न भास्केरभाष्यस्थं वचनं त्ववगम्यत। 
एकस्येकत्वमस्तीति प्रमाणदिव गम्यते 
नानात्वं तस्य तत्पूर्वं कस्मद्वेदोऽपि ने' 
यत्प्रमणेः परिच्छिन्नं अपिरुद्रं हि तत्त 
वस्तुजातं गवाश्वादि भिन्नाभिन्नं प्रतीयते 
प्रतीयते चवुभयं विरोधः कोऽयमुध्यते 
विरोधे चाविरोधे च प्रमाणं कारणं मः 


द्ैतद्वितद्शनम्‌ 6 


एकं रूपं प्रतीतत्वात्‌ दिषपं च तपेष्यताम्‌ । 
एकरूपं भवेदेकमिति नेश्वरभाषितम्‌ ॥ 
नरभेदान्न हि ज्ञेया वस्तुनस्सदस्छता । 

नहि स्पमनन्धानां सत्यमन्धेष्वसद्धवेत्‌ ॥ 
प्रपञचारस्तित्वमज्ञस्य तस्येव ज्ञानिनः पुनः । 

स एव किख नास्तीति र्थं सत्यै वचो भवेत्‌ ॥ 
नहि दिचन्द्रः प्रामासीत्‌ पश्चान्नास्तीति युज्यते | 
दिचन्द्रज्ञानतुल्यत्वं प्रत्यक्षदिस्त्वपेक्ष्यते ॥ 

अतो भिन्नाभित्नरूषं ब्रहयत्येवावधार्थते । 

न गुद्यते च करणदोषः तिमिर्वत्‌ स्वतः ॥ 
कार्यरूपेण नानात्वं अभेदः कारणात्मना । 
हेमात्मना यथाऽभेदः कुण्डलाद्यात्मना भिदा ॥ 
अप्रच्युततस्वभावस्य दाक्तिविक्षेपलक्षणः । 
परिणामः यथा तन्तुनाभस्य पटतन्तुवत्‌ ॥ 
आहु्विधातु प्रत्यक्षं न निपेद्धु विपश्चितः । 
इत्थुच्यते केथिदन्न परतयुक्तिरियमुर्यते ॥ 
स्वरूपमेव वस्तूनां परस्परविखक्षणम्‌ । 
नानात्वं तत्सुसैवेवयं भद इत्यभिधीयते ॥ 
पटरूपं घटे नास्ति घटरूपं पटे नहि । 

इति देरान्तराभावः अन्योन्याभाव उच्यते ॥ 
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एतन्मलमनेकान्तवादस्यापीति निर्णयः 
कायकारणभावस्य मोमंसायां त विस्तरः ॥ 


(14) विदुद्धादवेतद दीनम्‌. 
अथद्ितविदामेष प्रमेयपरिनिश्चयः । 
पदाथों हिकिधिः तच्चमतच्वं चेति संग्रहात्‌ ॥ 
तत्वं ब्रह्मैकमेव स्यात्‌ अतच्ं हिविधं मतम्‌ । 
अनिरवाच्यमसचचेति प्रथमं हिविधं पुनः ॥ 
भ्यावहारिकमायं स्थात्‌ ह्ितीयं प्रातिभासिकम्‌ । 
आद्यं चतुर्विधं प्राहुः प्रकृतिर्विकृतिंस्तथा + 
उभयात्मकनन्यत्स्यात्‌ उदासीनं तुरीयकम्‌ । 
आदयत्रयं द्रन्यमुक्तं उदासीनं गुणः क्रिया ॥ 
जातिस्सख्या च राक्तिश्वेत्यनन्तविधमच्यते । 
असच शदागाङ्गादिः विकेस्पविषयस्त सः ॥ 
विकल्पो निस्स्वभावस्य वस्तनस्स्ववभासकः । 
प्रतोतिस्सस्वभावस्य वस्तनस्तिति निर्णयः 
इयमेका प्रक्रियाक्ताऽथापराऽपि निशम्यताम्‌ । 
अर्थो दिधरस्वतस्तिद्धः परतस्सिद्ध इत्यपि ॥ 
आद्य आत्मा त्वनात्माऽन्यः स च दिविध इष्यते। 
साक्षिमास्यो वुतत्यपेक्षसाक्षिभास्य इतीतरः ॥ 


~ 


विशुद्ध दवितदर्शनम्‌ 69 


मनस्सुखादिरायः स्यात्‌ दिंतीयोऽपि हिधो मतः। 
मनोवुक्तिमपेक्ष्येको ऽविदयावृत्तिमनन्तरः ॥ 
घटादिः प्रथमस्तत्र सुपुक्षचादिरिनन्तरः । 

एवं शिक्षा पदार्थानां समग्राहि समासतः ॥ 
ब्रहयवानायनिवाच्याऽविद्ारूपोपधानतः । ` 
नामरूपप्रपन्चाख्यप्रभेदेने पिवतेते ॥ 

यथा च मुखमेवैकं कृपाणमणिमेदतः । 
प्रतिविम्बविभेदेन विविधं भुवि वर्तेते ॥ 
प्रत्यासः परिणामश्च बिवतेश्वेति च त्रिधा । 
प्रवादास्तत्र चाध्यास एव प्रत्यास्ललक्षणः ॥ 
यथा च स्फाटिकी बुद्धिः खक्षारुणिमगोचरा । 
यथा वा वनवुद्धिः स्या्किशुकादिसमूहिषु ॥ 
यथा वा इाशशुङ्ादौ शाब्द प्रकस्पना । 

यथा पदर्थिष्येकत्वं स्फोटो वाक्यार्थं इष्यते ॥ 
तथाचाण्यास एष स्यादनेकं यत्र चैकधा । 
परिणामस्सुवर्णस्य मकुटा्ाकृतिः स्फुटा ॥ 
विवर्तो विविधा वृत्तिः यत्र चैकमनेकधा ! 

एकं विम्बमनेकेषूपाधिषु प्रतिबिम्बते ॥ 

एवं बाचस्पतेन्यीयकणिकायां निरूपितः । 

भेदो विधिविवेकस्य व्याख्यायां अधुना पुनः ॥ 
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समसत्ताककार्यं यत्परिणामस्स ईयते । 
कार्यं विषमसत्ताकं विवतं इति गीयते ॥ 

+ विवर्तसिधे चाविद्या नाम दोषः प्रकर्प्यते । 
अ्धक्गियाक्ारितिया स भावोऽज्ञानङक्षणः ॥ 
तच्चाज्ञानं नायहणं न मिथ्याज्ञानमप्यथ । 
नापि तत्संस्कारकेदः किंतु ्रयविलक्षणः ॥ 

` अहमज्ञो मां न जानामीत्यध्यक्षावभासतः । 
अज्ञानसिद्िः नाभावः धर्मज्ञ नाद्यपेक्षणात्‌ ॥ 
विवादाध्यासितं ज्ञानं स्यादस्त्वन्तरपू्वैकम्‌ । 
अथप्रकाराकत्वादयदेवं तद्र तथेक्ष्यते ॥ 
यथा प्राथमिकी दीपप्रभा स्यात्त ्वान्तपूर्विका । 
स्वप्रागभावातिरिक्तं विषयावरणं तथा । 
स्वनिवर्त्य स्वदेशस्थं चेति वस्तु विरोष्यते ॥ 
एतादमनुमानेश्च भावाज्ञानं प्रसाध्यते । 
अविद्यावोधकं शाखं बहुलं चोपलभ्यते ॥ 
तेनाज्ञानेन विश्वस्य रचना परिकल्पते ॥ 
अङ्गीकृता च प्रायेण मानमेयप्रकटपना । 
भ्यवहारे महन यादिति सर्वत्र विश्रुतम्‌ ॥ 


` 5 निर्विंशेषविदां मानं मेयं स्याद्यावहारिकम्‌ । 


भ्यवहारानुरोधेन यथाववुपमम्यते ॥ 


~~ 


विशिषद्रैतद्ैनम्‌ १1 


यद्यत्र न्यायसिद्धान्तानुरोधे सोऽवकल्पते । 
तदिष्यतेऽथवा सांख्यानुरोधे सोऽपि चेष्यते ॥ 
यद्वा भा्रादिसिद्धान्तस्वीकारस्स्वरसो भवेत्‌ । 
म्यवहारस्तदा भादनयोऽपि परिगृह्यते ॥ 
तस्माददरेतसिद्धान्ते यःकश्िदपिवा भवेत्‌ । 
म्य ्रहारग्यवस्थाये न विशेषोऽत्र वस्तुतः ॥ 
तथाऽपि विदुषां प्रायो ह्यभ्यासरो वेदिक नये । 
व्यवहारे भाट्रसांख्यसंम्रहो वासनावशात्‌ ॥ 


(15) विशिष्टद्वैतद्च॑नम्‌. 
विशिष्ठाहितसिद्धान्ते लिख्यते तच्वसंग्रहः । 
द्रव्याद्रव्यविभेदेन हिषिधं तच्वमिष्यते |; 
रथ्यं हेधा विभक्तं स्यात्‌ जडं चाजडमित्यपि । 
प्राच्यमव्यक्तकारौ स्तः हयन्त्यं प्रत्यकपरागिति ॥ 
जीवेश्वरविभेदेन प्रत्यक्‌ हिविधमिष्यते । 
मतिर्नित्यविभूतिश्वेत्युच्यते हिविधं पराक्‌ ॥ 
एवं द्रव्यं षड्िवं स्यात्‌ अद्रव्यं दहाधा मतम्‌ ॥ 
दाग्दादयः पञ्च सच्चं रजस्तम इति अयम्‌ ॥ 
संयोगदशक्तिरिति च हयं दशापिधं ततः । 
संयोग एव कमं स्थात्‌ संस्थानं जातिरिष्यते ॥ 


४ 


+> 


सानपेयरहस्यश्मेकवातिके 


समवायोऽपुथक्सिद्धिः सिद्धिः ज्ञपिस्थिती मते । 
भावान्तरमभावः स्यात्‌ जातिर्भेद इतीर्यते ॥ 
इतरच्वन्यथासिषद्धं द्रव्यखक्षणया पिया । 
अचिचिदीरामेदेन केषिचेधा विरथे ॥ 
भोग्यं भोक्ता नियन्तेति तस्येव विवृतिस््वियम्‌ । 
सवेयेष्ठं फलमिदं देदात्मेश्वरनिर्णयः ॥ 
तत्राव्यक्त महदहंकारभतादिभिदतः । 
चतविश्तिधं काटः दिनमासादिभेदतः ॥ 
वेभागवान्‌ दश्वरस्तु भवेदेकस्सदातनः 
सवेश्वरः स्वातिरिक्तसर्ववस्तविलक्षणः ॥ 
दिलिङ्गो हिविभ्‌तिश्च प्ररिवूर्णः परः पुमान्‌ । 
जीवः पुनः नित्यम॒क्तवद्धभेदादनेकधा ॥ 
मतिः प्रत्यात्मनियता नैकधा च विकास्णी । 
नित्यभूतिरनन्ता स्यात्परस्तात्तमसः सदा ॥ 
देशान्तर्याभिकं कत्ल ईशितुः कार्यमिन्यपि । 
अधियं च विधेयं च शोष्श्वेत्यपि सम्मतम्‌ ॥ 
ततदराशेरमिति तदपृथक्सिद्धमित्यपि । 

सर्वंडा सर्वथा सष सर्वत्रेति विनिर्णय 
सामानाधिकरण्योक्तस्येकयस्यानपपात्तित 
विवर्तेवादिनिः केचित्‌ तेऽविंद्यावादिनो ऽभवन्‌ ॥ 


1 


वितद्ैनम्‌ 13 


उपाधिवादिनः केचित्परिणामं समाधिता । 
भेदाभेदं वदन्त्यन्ये पिशिष्ठक्यमिमे विदुः ॥ 

इदं तु तत्वविज्ञानं तदुपासनसाधनम्‌ । 
याथात्म्यज्ञानपूर्वस्तु त्यवहारोऽनुपवः ॥ 

क विधीचिच्रवन्चात्रानन्ता सिद्धान्तसतततिः। 
तच्वारोकददाखजन्यः समस्तां रोध महेति ॥ 
भक्त्या परमया वाऽपि प्रपच्या वा परः पुमान्‌ । 
प्राप्योऽसौ नान्यथा प्राप्य इति सिद्धान्तसंग्रहः ॥ 


(16) देतदरनम्‌. 
आनन्दतीर्थसिद्धान्ते तच्वोदेदो विबुदधयताम्‌ । 
स्वतन्त्रमस्वतन्त्रं च प्रमेयं हिविधं मतम्‌ ॥ 
स्वतन्त्रो भगवान्‌ विष्णुः निदोंषोऽखिख्सहुणः । 
हिविधं परतन्त्रं स्यात्‌ भावाभावपिभेदतः ॥ 
चेतनो ऽचेत्तनश्ेति भावोऽपि हिविधो मतः । 
नित्यमक्ता म॒क्तियोग्या मक्तवयोग्या इति त्रिधा ॥ 
चेतनोऽचतनस्त स्थात्‌ नित्योऽनित्य इति दिधा। 
नित्याः स्युः प्रकृतिः कालः वेदश्चति तरिधा मताः॥ 
अस॑सुष्ठं च संसं इत्यनित्यो हिधा मतः । 
महदाययमसंसुष्टं अण्डं संसृष्टमिष्यते ॥ 
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2 गुणक्रियाजातिपूर्वाः धर्मास्स्ऽपि वस्तुनः । 
स्वहूपभूताः ये .तेतेष्वयावदस्तुभाविनः ॥ 
भेदाभेदो मतस्तेषां स्यादिकारविकारिणोः । 
कायेकारणयोश्चेव तथेवांडांशिनोरपि ॥ 
विरिष्टरुद्धयोश्वेव मेवाभेदः स्तो मतः। 
अयमन्र विशेषांहाः ज्ञातभ्यस्सर्वैवादिभिः ॥ 
एके द्रव्यं गुणः क्म सामान्यं सविरोषकम्‌ । 
अभावददाक्तिसाटर्ये अरो शीति विदर्दरा ॥ 
भेदहीने वस्तुनि या भेदवुद्धिनियामिका । 
शक्तिर्विरोषसंज्ञा सा मता सर्वपदार्थगा ॥ 
विरोषेण विभागोऽयं दशधाऽनेन कल्पते । 
ठ्यवहारव्यवस्था हि सर्वा ऽनेनोपपाच्यते ॥ 
विशेषाणां तु वेशि शाक्तिशक्तनयात्‌ स्थितम्‌ 
भिन्नाश्च भिन्नधर्माश्च पदाथस्सिकला अपि ॥ 
नानुवृत्ता जातिरपि दैतकष्ठेयम॒च्यते । 
प्राक्परध्वससद्राभेदात्‌ अमावश्चिविधो मतः ॥ 
भावाभावस्वहूपत्वात्‌ नान्योन्याभावता पुथक्‌ । 
सृष्टिः स्थितिः संहतिश्च निय मोऽज्ञानबोधने ॥ 
बन्धो मोक्षः सुखं दुःखं आवुतिज्योंतिरेव च । 


(क्न्य (4 


वन्णुनव समस्तस्य समासव्यासयोगतः ॥ 


€+ 


~> 


॥ 


य एतत्परतन्त्रं तु सवमेव हरेस्सदा । 
वरामित्येव जानाति ससारान्मृच्यते हि सः ॥ 
घातयन्ति हि राजानो राजाऽहामिति वादिनः । 
ददात्यखिलमिशठं च स्वगुणोत्कश्ैवादिनाम्‌ ॥ 
मुक्तानामाश्रयो विष्णुः अधिकाधिपतिस्तथा । 
तदा एव ते सर्वे सवदैव स ईश्वरः ॥ 
जीवेश्वरभिद चैव जडेश्वरभिदा तथा । 
जीवभेदो मिथश्रेव जडजीवमिदा तथा ॥ 
मिथश्च जडभदो यः प्रपश्चौ भेदपञ्चकः 

सोऽयं सत्यो ऽप्यनादिश्व सादिधेन्नाशमपरुयात्‌ ॥ 
नच नाह प्रयात्येषः नचासौ भ्रान्तिकस्पितः। 
काल्पितधेन्िवर्तेत नचासौ विनिवतैते ॥ 
महामयेत्यवियेति शियतिमोहिनीति च । 
प्रकृतिवांसनेत्येव विष्णोर्च्छि प्रकीत्येते ॥ 
तदिच्छयेव सकलं सदा परिवतैते । 

इति सिद्धन्तस्वारांशः शेषोऽन्यो अन्थविस्तरः ॥ 


(17) आहैतददीनम, 


अधाहतानां सिद्धान्ते प्रमेयपरिचिन्तना । 
प्रायो वेशेषिकान्मीमांसरकश्चप्यनुवतेते ॥ 


१) 
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हिधा च पञ्चधा चेव षोढा चापि च सप्तधा । 
नवधाऽपि विवक्षायाः मेदात्तस्ं विविश्ते ॥ 
प्रवादार्स्युमैत्सरिणः परेऽन्योन्यविपक्षतः 
समयोऽपक्षपातो ऽसो स्यादहोषाविशेषतः ॥ 
सर्वज्ञो जितरगादिदोषः त्रेरोक्यपूजितः। 
यथास्थिता्ंवादी च देवोऽहैन्परमेश्वरः + 
चिदचि परे तस्ये विवेकस्तद्िवेचनम्‌ । 

तत्न बोधात्मको जीवोऽजीवोऽबोधात्मको मतः । 
क्षायिकश्वौपशामिकः सिश्रश्वौदयिकस्तथा । 
पारिणामिक इत्येते भावाः पञ्चात्मनो मताः ॥ 
बद्धमुक्तविभेदेन ते जीवाः दिषिधा मताः । 
न कधचिच्नित्यसंसारी नित्यमुक्तो न कश्चन ॥ 
तथेव चिदचिद्विन्नमीशतच्वं च नेष्यते । 
अचिच्च पुद्रटाकाडाकालादिविविधं मतम्‌ ॥ 
ज्ञानाद्वि्नो नचाभिन्नः भिन्नाभिन्नः कथंचन । 
ज्ञाने पूर्वापरीभूतं सोऽयमत्मिति कीर्तितः ॥ 
विज्ञानं स्वपराभाकसि प्रमाणं बाधवर्जितम्‌ । 
प्रत्यक्ष च परोक्ष च हिधा मेयविनिश्वयात्‌ ॥ 
जीवो धर्मोऽप्यधर्मश्च पुङ्खः काल एवच । 
आकारा इति षटुद्रव्यं अद्रव्यं च हिधा मतम्‌ 


= 


आर्हतदरचनप्‌ 


गुणः पर्याय इति तेत्स्वरूषं स्फुटमग्रतः । 
अनागतपरीणामावस्थं द्रव्यापितीर्यते ॥ 
तद्वतेमानपयोयं भाव इत्यभिधीयते । 
दूयन्ते यानि पर्यायैः पया द्रवन्त्यपि ॥ 
तानि द्रव्याणि नि्िषटान्यद्रव्यं त॒ तदाभितम्‌ । 
परयत्युत्प्तिनाशो यः स पर्याय इतीर्यते ॥ 
ताथागतैर्हिं पर्यायः पारमार्थिक इष्यते । 
तदाधारं तिकालस्यं द्रव्यं नाभ्युपगम्यते ॥ 
तवाहि परत्यभिज्ञदिर्विरोधस्स्यादुरुदरः । 
अनिरोघमनुत्पादं जगत्स्यात्पुञ्जलक्षणम्‌ ॥ 
परमाणुषु वव्वादिविभागो नाभ्युपेयते । 
सामान्यं दहिषिधं निर्यगृध्वताशब्वराग्दितम्‌ ॥ 
तुस्या परिणतिया तु प्रतिव्यक्ति प्रहटरयते । 
सामान्यं तत्तिर्थगिति तद्धि गोत्वाद्िलिक्षणम्‌ ॥ 
पूर्वापरपरेणामसाधारण्येन यत्पुनः । 
तदृध्वताख्यं सामान्यं कटकादिषु काञ्चनम्‌ ॥ 
विरोषोऽपि दिरूपर्स्याहुणपर्यायक्ेदतः । 
सहभावी तु यो धर्मः स गुणः परिफील्येते ॥ 
यथा चात्मनि विज्ञानव्यक्तिराक्तयादिलक्षणः। 
क्रमभावीतु यो धमः स पर्यायः प्रकीर्त्यते ॥ 


78 


मानमेयरहस्यश्चेकवार्षिके 


5 आत्मन्येव सुखं दुःखमिच्छद्ेषाश्लिक्षणम्‌ । 


[9 


यत्सम्यग्दर्हान ज्ञानं चारित्रं चेति तज्चयम्‌ ॥ 
मोक्षमार्गश्चावरणक्षयोपदाम कारणम्‌ । 

श्रद्धा जिनोक्ततच्ेषु सम्यग्दर्नमुच्यते ॥ 
जायते यच्िस्र्गेण गरोरधिगमेन वा । 
अववोधस्तम त्राहुः सम्यजुज्ञानं मनीषिणि 
सवथाऽवद्ययोगानां त्यागश्वास्तरिमच्यते । 

कीर्तितं तदहिंलादिवितमेदेन पञ्चधा ॥ 

पूरयन्ति गखन्तीति पुद्रखाः परमाणवः । 
वर्णगन्धरसस्पर्ञगुणवद्रन्यलक्षणाः ॥ 

अनन्तदेशे द्र्येऽस्तिकायशब्दः प्रयुज्यते । 
पञचास्तिकायाः कीर्त्यन्ते तेऽन्येऽणोः कारूखक्षणात 
सपधा वादिनो दृष्ठाः सचवासस्वादिनिर्णये । 
स्वैस्यात्रभयुपगमात्त सप्तभङ्गनयस्यितिः ॥ 
एकस्मिन्‌ वस्तुनि प्रभवकोनैवाविरोधतः । 
कल्पना सप्तभङ्गयेषा या विधिप्रतिषेधयोः ॥ 
वाक्यष्वनेकान्तद्योती गम्यं प्रति विशेषणम्‌ । 
स्पान्निपातोऽधैयोगित्वात्‌ तिडन्तप्रतिरूपकः 
तदिधानव्रिवक्नायां स्यादस्तीति गतिर्भवेत्‌ । 
स्यान्नास्तीति प्रयोगस्स्यात्‌ तन्निषेधे विवक्षिते ॥ 


र ॥ 


आ्ह॑तदरनम्‌ गर 


कमेणोभयवीक्षायां प्रयोगस्समुदायवान्‌ । 
युगपत्तदिवक्षायां स्यादवार्कमराक्तितः ॥ 
आद्यावाच्यविवक्षायां पञ्चमो भङ्ग इष्यते । 
अन्त्यावाच्यविवक्षायां षष्ठभङ्गसमुद्धवः ॥ 
समुञ्येन युक्तस्य सघमो भङ्ग इष्यते । 
तत्संच्चैकत्वनित्यत्वसर्वरूपेषु नीयते ॥ 
सोऽपि धमः प्रष्टव्यः सक्तयेव व्यवस्थितः 
सवे ऽप्यत्रान्तभेवन्ति विधयो वरेतरे ऽपिवा ॥ 
तृतीयायविवक्षायां अष्टमो भवतीति चेत्‌ । 
हिःसस्वानुषलम्भेन तुतीयात्मक एव सः ॥ 
तूतीयान्त्याविवक्षाऽपि द्यसतच्वाद मूलका । 
एवं विनिगमाभावमृटशङ्ानिराकतिः ॥ 
प्रमेयाम्बुजमार्ताण्डे विस्तरस्त्ववगम्यताम्‌ । 
प्रमाणनयतत्वाखकालकारेऽपि विस्तृतः ॥ 
आप्तमीमांसादिलिद्धः सक्षेपाषिहे दर्शितः । 
विरोधस्य विधुत्येवापक्षपातीति विश्रुतः ॥ 
अथैतावन्त एवात्र पदार्थाः न परक्तिवति । 


` तैस्तैः कथं विनिर्णीतिः सिद्घसिदयोरयोगतः । 


व॑ योऽस्त्येष स्ंसिदात्र परस्त्विति कीर्तने । 
भ ऋ 


दोषोऽस्ति प्रवक्तणां विकस्पानवकारातः ॥ 


+ 21 


मानमेयरदस्यक्लौकवातिके 


अपिकानधिकाशाड्म सत्येव स्यात्तवापिहि । 
नैवंचेतरैव शङ्का वा परिहारोऽपि वा भवेत्‌ ॥ 
तथाचाच्रत्यैवकारः नान्ययोगनिषेघकः । 
एतावच्वायोगमेव छिनत्तीत्यववुद्धयताम्‌ ॥ 


(18) शक्तिवादः. 

1 अतिरिक्त पदार्थं तै शाक्तिं ये गुरवो विदुः। 
भनुमानप्रमाणस्य प्रमेय ते विजानते ॥ 
राकतेगणत्वमिच्छन्तो गुणलक्षणसंगतेः । 
अ्थापत्याऽधिगम्यां तां प्राहुः कोमारिलिा यथा 
याटशादयिसतयोगालत्सवथा दाहदर्शनम्‌ । 
तादशादिव सन्त्रादिप्रयोमे तददर्शनात्‌ ॥ 
अधिस्तंयोभातिरिक्त यत्किचित्कारणान्तरम्‌ । 
अस्ति रदयमहरयं वेव्येषा साधारणा प्रमा ॥ 
ददयादशनजाभावप्रमाणेन विहन्यते । 
तत्रानयोर्विरोधे सत्यविरोधाय करप्यते ॥ 
अद्रय कारणं किंचिद्रन्यक्मगुणाश्रयम्‌ । 
शक्तित्वसलामान्ययोगात्ला शक्तिरिति मीयते ॥ 

2 आधेया सहजा चेति हिविधां तां प्रचक्षते । 
आया व्रीद्यादिसस्कारः वह्वयादौ स्यादनन्तरा 
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3 अत्र वैशेषिकाः प्राहुः शक्तिं नाभ्युपयन्ति थे । 


न 


८५८ 


संस्कारः पल एवेषटः प्रोक्षणाम्युक्षणारिभेः ॥ 
स्वगुणाः परमाणूनां विदोषाः पाकजादयः । 
भावो यथा तथाऽभावः कारणं का्यवन्मतः ॥ 
प्रतिबन्धो विसामथी तद्धेतुः प्रदिवन्धकः । 
स्वरूपादुद्भवत्कार्यं सहकार्युपवृहितात्‌ ॥ 

नहिं शाक्तं कस्पयितुं दाक्तिमन्यामतीन्दियाभ्‌ । 
एतत्पदं पठन्तीत्थं त एते शक्तिवादिनः ॥ 
स्वरूपात्‌ काप्यनुयत्तत्सहकायुपवृहितात्‌ । 
किंन कल्पयितुं शक्तं राक्तिमन्यामतीन्दरियाम्‌ ॥ 
दरदं फलं शक्तिवदे तत्तदाय भिहित । 

करणं चाप्यकरणं क्षणभङ्गस्य कारणम्‌ ॥ 
निरास्थन्‌ वेदिकादशाक्तया ताकिंकास्सहकारिणा। 
स्वभाववादावकाराः शाक्तिवदि प्रसज्यते ॥ 

इति तार्किंकसंन्रासः द्यर्स्वाभाविकाः परे । 
रहस्यमेतदेव स्यात्सामाम्याच्छकतिवादिनाम्‌ ॥ 
कायाीनुकूल मपुथ्सिद्धं यत्तु पिरोषरणम्‌ । 
तच्छक्तिशच्डितं सर्वे विष्णुशक्तिरतः स्मृतम्‌ ॥ 
न शक्तिः राक्तमात्रं स्यात्‌ सर्वहितप्रसक्तितः । 
नचापीष्टापात्तिरत्र जयी स्यान्मध्यमागमः ॥ 


न्क + कन 4 


2 


1 


१ ०। 


[4 


मानमेयरदस्यश्चोकवारतिके 


हति मेदविदामौपनिषदानां परिष्कृतिः । 
अभेवविदुर्षा शाक्तितद्वतोः भेदनिह्वः ॥ 
वटवीजे वृष्षराक्तिः द्याश्रयान्न विभिद्यते । 

कया चिदपि युक्त्येति तादारू्यविभवो ह्यसौ ॥ 
तादात्म्यतत्वे तत्सर्वे स्पष्टमभरे निरूप्यते । 


१ 


यत्र चेवोपानिषदा वहुधा हि विंशेरते ॥ 


(19) शन्दशक्तिंवाद्ः. 
दाब्दराक्तिविरोषे तु रहस्यं बहु विद्यते । 
तवप्यत्रैव सेक्षिप्य सूचयामः कुतूहलात्‌ ॥ 
राब्देऽनवयवे स्फोटे तदर्थे जातिखुक्षणे । 
अध्यासखक्षणा शाक्तिस्संबन्य इति शाब्दिकाः ॥ 
राब्दाथयोश्च सेवन्धं केचित्तादात्म्यलक्षणम्‌ । 
नित्यं चम्थुपगच्छन्ति परिणामं तु केचन ॥ 
तहिम्बप्रतिविम्बत्वं कैश्िदन्न विकस्प्यते । 


एवं तयो्योगभेदा; स्युजंगद्रह्यणोरिव ॥ 


राक्यदछ्या तु शब्दार्थे बौद्धे विज्ञाननीतितः । 
कार्यकारणभावाख्यस्सैवन्ध इति निधितम्‌ ॥ 
शब्दशक्तियोग्यताख्या वहेरौष्ण्यादिशक्तिवत्‌ । 
रूपादिज्ञानजनने चक्षुरादेसिष्यते ॥ 
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स्वाभाविकी सा शब्दानां विज्ञतिवाभकारिणी । 
यतदशाब्दार्थसंबन्धो बोध्यवोधकतैव सः ॥ 
धूमादीनां तु संबन्धान्तरात्‌ गमकता मता । 
चे्टावहोधकत्वं स्याद्यदि संकेतमूखकः ॥ 
संकेतकतुपुरुषाज्ञानं चात्रास्ति बाधकम्‌ । 
इति शब्दाथसंबन्धनित्यतावादनि विदुः ॥ 
ते च मीमांसकाः पृवोत्तराः नव्याश्च ङाद्िकाः। 
यथात्र वैयाकरणभूषणोक्तं विमुरयतास्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां स्वविषये द्यनादिर्योग्यता यथा । 
अनादिरस्थैरशब्दानां संबन्धो योग्यता ततथा ॥ 
शाब्दधीजनकेत्वाषच्छेद कत्वेन वीक्षितः । 
स्वीकतेव्यः पुनः शब्दः सद्भेतेना्बोधकः ॥ 
अर्थधीजनकत्वेन ज्ञातः हाब्दस्स्वभावतः । 
बोधकस्स्यादितति मते राघवं परिदृश्यते ॥ 
ग्राह्यत्वं ्राहकत्व॑ च दे शक्ती तेजसो यथा । 
तथेव सर्वशब्दानां दे रक्ती अपिते विदुः ॥ 
तस्मात्स्वभावसिद्धान्तो वरं समयकल्पनात्‌ । 
अनच्र नैयायिकमनोरथतसं विचिन्त्यताम्‌ ॥ 

+ नैयायिकाः पुनः प्राहुः शक्तिं सङ्केतखक्षणाम्‌ । 
इच्छा हि किल सङ्गतः निव्योऽनित्योऽपिवाऽस्तु सः 


८7 


८ 


भानपेयरहस्यश्रेकवार्तिके 


बोद्धा वैरोपिकाश्चैव शाव्दमानापलापिनिः। 
कर्थचिवनुमानान्तर्भावमेते प्रचक्षते ॥ 
स्वाभाविकस्तु सबन्द्रशाक्तियेदयुपगम्यते 
निरूपाधिकसंबन्धो व्यापिरेव स निध्ित 
राग्दोऽनुमानमेव स्यादतस्सङ्केत इष्यते । 

अत्र वैदिकालिद्धान्तस माधिरवगम्यताम्‌ ॥ 

सङ्केतो वाऽतिरिक्तो वा योऽविनाभावरूपतः । 
जञातश्वेदनुमेव स्यात्‌ न स्यात्‌ ज्ञातः स्वरूपतः ॥ 
तथात्वप्रतिरसधानाभावेऽप्यनभवोदयात्‌ । 

राष्दा मानान्तर तस्मादन्यथा सर्वैवि्टवः ॥ 
अत्र प्राभाकराः प्राहृदशब्दस्स्याह्टोकिकोऽनमा । 
वेदिक्त्वतिरिक्तो ऽस्त्वित्येषाऽधजरतीयता ॥ 
सवेनशे समुत्पन्ने दयर्धं त्यजति पण्डितः । 

इति न्यायः स्वीकृतः स्यादिति तत्व विदो विदः॥ 
शाक्तेरस्याः पुनरशक्ष्यविकस्पो ऽप्यवधायताम्‌ । 
व्याडी च वैयाकरणः व्यक्तिराब्दार्थवाद्सौ ॥ 
वाजप्यायननामा यः जातिशब्दाधवायसौ । 
शाक्तेजात्यादरतिव्यक्तिष्विति नैयायिका विदः ॥ 
जातिव्यक््योरेव दाक्तिगुणकर्माभिधायिनाम्‌ । 

न तयोरातियेस्मात्रतीकवयूहलक्षणा ॥ 


ष 1 


09 


«> 


शब्द्शक्तिवाः 85 


न 


आकाश्ञाया जातिहीनाः राव्दास्स्युः पारिभाषिकः 
ते दाष्दाद्याश्रयतया शाब्दघीहेतवो मताः॥ 
यथा न स्याष्धक्ष्यतवच्छेदके खक्षणा तथा । 
दाकयतावच्छेदकेऽपि राक्तिनैव्येनचेष्यते ॥ 

अथ भट्टः शक्तिरेषा जात्तविवाभ्युपेयते । 
जातिरेवाकतिस्तेषां व्यक्तिराक्रियते यया ॥ 
जतिश्चोपस्थितिः इाक्तथा निर्विकल्पकटक्षणा । 
आक्षेपादक्तिकाभस्स्यादाक्षेपोऽप्यनुमा मता ॥ 
स्यादर्थापत्तिरथवा जातिहीनास्तु ये स्वनाः । 
अखण्डोपाधयस्तिषामर्था नित्या हि तन्मताः॥ 
शक्तिजो व्यक्तिखाभो लक्षणाधोन इष्यते । 
इतिं मण्डनसिद्धान्तः मदाधरलुधीर्तिः ॥ 
जतिरस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्िहिवक्षति । 
नित्यत्वा्लक्ष्पमाणायाः व्यक्तेस्ते हि विषेण ॥ 
इति परयै शक्तिवादे मानत्वेन छनूदितम्‌। 
वाक्याधिकरणे शछछोकवार्तिकेऽपिच दरयते ॥ 
व्यक्तेरोपादानिकी स्याहाद्धिरित्यपरे विदुः । 

एष श्रीकरसिद्धान्तः शक्तिवदि निकूपितः ॥ 
यदत्रानुपपततेस्तु प्रातिसंधानमुच्यते । 

उपादानं नाम तत्स्यात्‌ तेषाथीपकत्तिरन्ततः ॥ 
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10 उाक्तिजातावेव तत्र शक्तेधीरेव बोधिका 


1 


1 


1 


+ 


1१, 


५) । 


व्यक्तेरिति विदुः प्राभाकराः बोधक्रमस्त्व 
वयुत्पत्तितो जातिरक्तिज्ञानाल्ञातिप्रकारतः 
व्यक्तिस्मृतिः तथेव स्यात्‌ शाष्दधीरितितः 
जतिनज्ञाने शक्तिरिति जरन्मीमांसकाः ?ि 
ज्ञनि शक्तमिति ज्ञानाच्छाग्वनोधस्तु तन्म 
गुरवैकदेशिनः व्यक्तौ कुष्जशक्ति प्रचक्षते 
कुब्जत्वं च स्वरूपेण व्यक्तो दाक्तेस्तु हेतु 
प्रतिबन्धं विना पक्षधर्म॑ताशक्तिवेभवात्‌ । 
लिङ्गं रिङ्गिविशेषे तु यथा वै पर्यवस्यति 
विनाऽपि सरगतिं शक्तिविशोषात्पर्यवस्यति 
व्यक्तौ शाक्तेरिति प्राहुः कुब्जशक्तिविदो : 
यस्थाः कारणता शक्तेः शाब्दबोधे न षिः 
सा कुब्जा रूचिदत्तस्य मकरन्दङृतो मता 
सरवेष्वर्थेषु राक्तास्स्युस्सवें शाब्दाः स्वभाव 
समयान्नियमस्सिद्ध इत्यप्याहुः कुमारिल 
सवौकारपरिच्छेय शक्तये वाचक्केऽपिवा । 
सर्वाकाराथैविज्ञानसमर्थे नियमः कृतः ॥ 
एष सावोत्म्यसिद्धान्तः नेरात्म्येकान्तभन्न 
पदाथास्तित्वसिद्धान्तवादिनां प्रायशो मत 


साटरयवाद्‌ः 8 


[कन्य 


अन्ये दारौनिकास्तत्र यकंचिन्मा्गमाध्रिताः। 
एतावताऽस्तूषरमः बुधा विस्तरभीरवः ॥ 


(20) साद्य वादः. 


1 साददयनामकः कश्रित्पदाधस्तर्ववस्तुगः । 
नानाप्रकारः प्रत्यक्ष इति प्राभाकरा विदुः ॥ 
तदेव चोपमानस्य प्रमेयमिति कीत्थेते । 
टरयमानार्थसादरयात्स्मयमाणा्थेगोचरम्‌ ॥ 
असनिक्टसाददयज्ञानं द्यपमितिमेता । 
गवयस्थितस्ारदयदरीनं करणं मतम्‌ ॥ 
फर गोगतसाटरयज्ञानभित्यभिधीयते । 
वेदार्थनि्णैये तस्य चोपयोभोऽधायैताम्‌ ॥ 
सौयैवाक्ये तु सदृषटे चौषधिद्रव्यकलतः । 
एकदेवत्यत्वतश्च ्याभरेयमुपति्ते ॥ 
तरस्मिश्चोपभिते तेन तद्थोऽपि प्रमीयते। 
सौयैणप्नेयवद्रह्यवर्च॑सं भावयेदिति ॥ 
एवं शाश्मोपयोगित्वात्‌ प्रमेयत्वात्पुथक्त्वतः । 
साहरयं नाम चिद्धोऽस्ति पदाथः स्खोकिकः। 

2 कुमारिखस्य सिद्धान्ते सादरयं नात्तिरिच्यते । 
भूयोऽवयवस्तामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत्‌ ॥ 


मनिर्मयरहस्य्कवातक 


एकस्य वस्तुनस्स्वावयवे कमणि वा गुणे । 
समेतश्च सामान्यैः योगो येन प्रकारतः ॥ 
तेनेवच प्रकरेण योगो वस्त्वन्तरस्य तत्‌ । 
अतस्सबन्िसामान्ययोमस्साटरय मुच्यते ॥ 

स च योगोऽनुवृत्याख्यः सप्रतिदन्दिरक्चषणः । 
साहरयमेव सारूप्यं सामान्यं चेति निर्णयः ॥ 
सद्शावयवत्यं तु यत्न पश्मदन्छाक्षिवत्‌ । 
तत्स्वावयवसामान्यभृस्ना तेषां भविष्यति ॥ 
एवं जातिगुणद्रन्यकरियाशक्तिस्वधर्मैतः । 
एकेकदिक्रिसामरुत्यभेदादेतस्य चित्रता ॥ 

न धमां एव साददथं भूयस्ता वा तदाश्रया । 
भूयस्त्ववाद्धे जात्यादि सदइत्वेन टरयते ॥ 
कचि भूयसामेतत्‌ कचिदल्पीयसामपि । 
नैतावता षिरोषेण वस्तुत्वं तस्य हीयते ॥ 
सामान्यान्यपि चेतानि नाङ्गीन्याश्रयनारातः । 
अनन्ताश्रययोगाज् न नाशोऽन्यत्र विद्यते ॥ 
तेन सर्वं न सामान्यं नित्यत्वेन प्रकल्प्यते । 
सवेस्य ह्याश्रयः कशचित्‌ अरित देदान्तरादिषु ¦ 
सरशावयवत्वं तु यत्न नाम प्रतीयते । 
तदप्यवयवानां स्यात्‌ समानावयवान्तरेः ॥ 


सदयवादः ६। 


रूपगन्धरसानां च कस्यचित्तुस्यता कचित्‌ । 
नावदयं सवसामान्यात्‌ सादरयमपजायते ॥ 
धमाणा नच नानात्वमर्ति चावान्तरस्थिति 
तेन भेन्नमाभेन्नं च साहश्यमिति निर्णयः ॥ 
सा्टरये न त्ववस्तु स्यान्नापि तच्वान्तरं मतम्‌ । 
किंतु संबन्धिसामान्ययोग इत्यवधरारितम्‌ ॥ 

3 तद्वि्नत्वे च तत्निष्ठमूयोधमानुयोगिता । 
साष्टदयं ते पुन्धमाः जातिकर्मगुणादयः ॥ 
इति वैरोषिकप्रा्चः नम्यास्तस्यातिरिक्तताम्‌ । 
आहुरेते न सपैव पार्था इति वादिनः ॥ 

4 सारूप्यमेव सामान्यं तञ्च सादृश्यमित्यपि । 
इतिचाङृतिवादे हि सांह्यसिद्ान्त ईस्तिः ॥ 
सारूप्यमेव सामान्यं पिण्डानां येन कल्प्यते । 
तेन सारूप्यज्ञब्देन किं पुनः प्रतिपद्यते ॥ 
समानरूपभावश्रेत्‌ जातिस्साऽस्माभिरिष्यते । 
साद्ररयमथ सारूप्यं कस्य केनेति कथ्यताम्‌ ॥ 
नचावयवसामान्येर्विना साददयकस्पना । 
सामान्यप्रत्ययोत्पादो न विशेषेष जायते ॥ 
व्यक्तितश्वातिरेकोऽस्य स्यान्न वेति विचारिते । 
सामान्यमव साददयं भवेह व्यक्तिमात्रक्‌ ॥ 


नौ = न 4 ~¬ 
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तेन नात्यन्तमिन्नो ऽथः सारूप्यमिति वणीतम्‌ । 
मन्थे विन्ध्यनिवासेन भ्रान्तेः सादश्यमुच्यते ॥ 
इतिचारृतिवादान्ते सांख्यानां विन्ध्यवासिनाम्‌ 
सामान्यमेव सादृश्यं न तान्तरकस्पना ॥ 
तत्वतो {न वगत्येव त्वर्थं सादरयटक्षणम्‌ । 
सामान्यनिद्ववः केचित्त इत्युपपादितम्‌ ॥ 
सारुप्यमेव सामान्यमिति युक्तं न सांख्यवत्‌ । 
विजातीयेषु तदृष्टेः गवादिगवयादिषु ॥ 

इत्याह न्यायमनज्ञर्या शब्दनित्यत्वरूपणे ।! 

न वस्तुरूपं सादृश्यं वासनामात्रनिर्भितम्‌ । 
प्रतियोगिमतिं यस्मादपेक््यैवावनुदधते ॥ 
तजुज्ञानं च ततः शाकैः प्रत्यक्षाभासमिष्यते । 
यतश्च कर्पनाध्यक्षवादिनिः ते प्रकीर्तिताः ॥ 


{21) तमोघादः. 
तमः खदु चलं नीकं बहुलं विर परम्‌ । 
अपरं च महदीर्धं हस्वं चति प्रतीयते ॥ 
कदाचिदपि कस्यापि नैव बाघोऽत्र ददयते । 
प्रनामण्डलखवच्चेदं द्रभ्यमित्येव वैदिकाः ॥ 
पुथिव्या एव भेदोऽयं तमर्स्यादितिकेचन । 
प्रतेरेव भेदस्स्यादितति वेदान्तिनो विदुः ॥ 


तमोव।दः 


आरोकेनोत्सारितत्वात्‌ विनषटत्वादथापिवा । 
अभिभूतत्वतो वाऽपि तन्मध्ये नोपलभ्यते ॥ 
विषयाच्छादकत्वं तु तमसो नहि युक्तिमत्‌ । 
तमोभ्यवहितालखोकस्थितनाना्दशौनात्‌ ॥ 
अतो मर्त्यादिदहष्टीनां ररयसंबन्धमात्रतः। 
दशेनप्रतिधातित्वं स्वभावात्तमसि स्थितम्‌ ॥ 
वायू रूपेण रहितः स्पेन सहितो यथा । 
तथा रुपेण सहितं स्पेन रहितं तमः ॥ 

3 गुहूणां तु मते तेजोहीनाधिकरणं तमः । 
म्राहकात्मोपरन्धेश्च नीलरूपस्मृतेरपि ॥ 
नीरं तम इति ज्ञान मदाग्रहमिवन्धनम्‌ । 
आरोकशिययेव स्याचटतिप्रत्ययोऽप्िचि ॥ 

4 तेजो ऽभावस्तम इति काणादकिरणावलिः। 
अन्धसाधारणं रपज्ञानाभावं विदुः परे ॥ 
आरोपितं निरटोके देशो माछिन्यवत्ते । 
नीरं रूपं तम इति सिद्धान्तः कन्दीकृतः ॥ 

5 अणवः संवशक्तित्वात्‌ तमरछायाऽऽतपात्मना । 
अभ्राणीव प्रचीयन्त इति प्राहुरिहाहंताः ॥ 

5 निरधिष्ठानविज्ञानवदिवेभाषिकार्दयः | 

„ केदरोण्ड्कादिविज्ञानं प्रम इत्यभिमन्वते॥ 
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7 भूच्छायादहञनं खोके तमोदर्शनमव्यते । 


|, 


इत्युक्तवानपि विपिविवेके किट मण्डनः ॥ 
एवंरूपः तमस्तच्वे विकल्पः परिददटयते । 
निरूप्यते यथा यञ्च ततथा व्ययतिघते ॥ 


(22) काटवाद्‌ 


लष्यिसोगतचावकैः क्रियते कारनिहवः 
वराषरकादयः काठ मन्यन्ते द्रपहवम्‌ ॥ 
अनुमेयं विदुः प्रायः परे दारौनिकाः पूनः । 
्रत्यक्षगोचरं प्राहुः इत्यमेषो.ऽपटप्यते ॥ 
उपाधिभिवां बुद्धिस्थः ताद्रभ्मिर्वाऽय वहधिभिः । 
भ्यामादेनेवां विभुभिः कारू निंहनवते वधाः ॥ 
नतवद्ुह्यते कालः प्रत्यक्षेण घटादिवत्‌ । 
चिरक्षिप्रादिबोधोऽपि कायैमात्रावलम्बनः ॥ 
नचामुनव लिङ्गेन कारस्य परिकल्पना । 
प्रतिबन्धो हि दृ्टो$्र न धूमज्वलनादिवत्‌ ॥ 
प्रतिभालातिरेकस्त॒ कर्थविदुपपर्स्यक्े । 

प्राचेतां कांचिदाश्रित्य करियाक्षणपरंपराम्‌ ॥ 
नचेष प्रहनक्षत्रपरिस्पन्वस्वभावकः । 

काः कल्पायेतुं युक्तः क्रियातो नापरो द्यसौ ॥ 


(क 


कृषिवाद्‌ः 


मुहूतेयामाहोरात्रमासत्वैयनवत्सैरेः । 
लोके कास्यनिकैरेव व्यवहारो भविष्यति ॥ 
यदि त्वेको विभुर्नित्यः कालो द्रव्यात्मको मतः 
अतीतवतेमानादिभेदन्यवहतिः कुतः ॥ 
तादक्स्वभावसहितः कारो यद्यतिरख्यते । 
सिद्धस्यैवहि तादक्षस्वभवोपगमो वरम्‌ ॥ 
अथनुमेयसिद्धान्तः संगृद्यात्र प्रददर्ैते । 
परापरं चिरं क्िप्रं युगपत्करमिकं व्विति ॥ 
न्यवहाराः पुनः सूर्येपरिस्पन्दनिवन्धनाः । 
मूर्वैर्लाक्षान संसगः कमणामकवीतिनाम्‌ ॥ 
क्रियोषनायकः कश्चित्स्यदेवोभयसंयुतः । 
परत्वादौ हेतुरेतत्संयोगेऽसमवास्यसो ॥ 
नाकारोनान्यथाकषिदिः अविशेषादिगादिभिः। 
दिक्ालावीश्वरान्नम्यैरतिरिक्तौ नचेष्यते ॥ 

स एवाच्नोपनेता स्यादित्येतेषां हदि स्थितम्‌ । 
अप्रत्यक्षत्वमात्रेण नच कालस्य नास्तिता ॥ 
युक्ता पृषिव्यधोभागचन्द्रमःपरभागवत्‌ । 
प्रत्यक्षत्वादुपाधोनां प्रत्यिज्ञादिस॑भवः ॥ 
उपाघयः स्वरूपेण कालाश्रेदनवस्थितिः । 
चिरेणास्तंगतो भानुः दीतांगुः रीघ्रमुहतः ॥ 


मानमेयरहस्यश्चोकवार्तिके 


उदिताविव दृदयेते युगपद्गौमभागंवो । 
इत्यादिभ्यवहारेण तदुपाधिगवेषर्णात्‌ ॥ 


` ननु त्वत्कह्पितः कारः स्वत एव कमात्मकः । 


€+> 


~ 


हेत्वन्तराद्वा प्रथमे कार्याणि न कुतस्स्वतः ॥ 
हितीये व्वनवस्था स्यात्‌ अन्यस्मादित्यपेश्चणात्‌ 
मेवं, गुङ्कगुणादावप्येवं वक्तं हि शक्यते ॥ 
स्वतोऽस्य तत्स्वभावेत्वे द्रव्यस्य न कुतस्तथा । 
गुणान्तरस्यापेक्षायामनवस्था प्रसज्यते ॥ 

स्वतः कमायात्मको ऽसौ काठ इत्यवधायैते । 
नाध्वव्यङ्गयः कार एषः व्तमानविलोपतः ॥ 
कितु क्रियाव्यङ्ग्य इति सोगतेतरपद्टतिः । 
रहस्य पक्षयोस्तत्र संक्षेषादिहं सूच्यते ॥ 

कालो यदि क्रियाग्यङ्गन्यः क्षणिकत्वं न सिद्धघति 
क्षणिकारुसवे सकाराः अस्थिराणां कुतः क्रियाः । 
इति सिद्धान्तभङ्गस्स्यात्‌ इति सौगतमानसम्‌ । 
पतितः पतितन्यश्च देरी दिविध एवहि ॥ 
वतेमाननिषेथे च भवित्री विश्वनिहुतिः । 

न दयतीतं भविष्यहय प्रत्यक्षविषयोऽस्ति नः ॥ 
वर्तमानभ्रमश्चात्र तत एव न सिद्धयति । 
पौर्वाप्यातिरिक्ता तु दुस्त्यजा वर्तमानता ॥ 


काटवादः 9. 


अतीतामामिधीरेव वतमानमतिधदि । 
भूतभाविसमस्ताक्षया न शोकादिसमुद्भवः ॥ 
पूवा परत्वसंभेदे वतेमानमतियेदि । 
त्रिकाटस्थेऽपि तत्सिद्धेः क्रातीतागामिता भवेत्‌ । 
प्रारव्यश्वास्माप्तश्च वतमानो य उच्यते| 
व्यापारसमुदायोऽसतौ विवक्षितिफरावधिः ॥ 
तत्रापि क्षेणभेदेन नष्ठत्वादिविकस्पतः । 
वेवक्षिकभिहान्य्च वतैमानत्वमक्षतम्‌ ॥ 
सस्व यदर्तमानत्वं कारसंबन्धलक्षणम्‌ । 
तस्य स्वपरनिवीहान्नानवस्था प्रसज्यते ॥ 
मानसंवन्धरूयं तु स्यं सवेमतं मतम्‌ । 
सत्वमित्थमविदांसः कारोऽसन्निति बभ्रमुः ॥ 
विशेषलिङ्गाभविन तद्िङ्गस्पापिरोषतः । 
एकस्तथा विभुश्चापि सवत्र भ्यवहारतः ॥ 
आश्रयानुषलम्भेन निरंरो नित्य एवच । 
द्रव्यं चति स्वीकृतोऽसाविति वेशेषिकाह्यः ॥ 
5 हौवादिभिः पुनः कारो छ्यनित्योऽत्यापकोऽपिच 
हेतुः परिमितं कार्य प्रतीत्यभयुपगम्यते ॥ 
नित्यता सवदा सत्ता नहि कालस्य सभवेत्‌ । 
यतः काछन्तरं नास्ति किंतु ध्वसविंहीनता ॥ 
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कारतत्वस्य चोत्पात्तँं विनाशं चानुजान 
उत्पत्तेः प्राक्च पश्ा्चत्याव्या वाचो निर 
कालतो देशतो वाऽपि व्यतिरेकस्य चग 
कथं च नित्यस्य विभोः काड्देहैतुतेति 
धर्भिग्राहकमानेन कारणत्वमिहेष्यते । 

कचिष्ठोकोपदेरोनाप्यस्ति कारणताथरहः 

कारणत्वं तु नियतपाग्वृत्तित्य ननूच्यते 

अस्मिन्‌ सत्येवेदभिति नियमः सग्रहः 

प्रसमतोऽपि नियमसिद्धिस्स्यादिह तथयथ 
यद्येतन्न भवेत्सर्वं नोत्पयेत ततस्त्विदम्‌ 
सवोत्पत्तिनिसित्तं श्यादित्यत्रास्ति प्रसंज 
इदं यत्र यदा नास्ति नास्ति तत्र तदार्भ 
इत्याकारस्तु नियमः नहि तत्र विवक्षित 
अतः कालस्सवेहेतुरि्युक्तिनं विरोत्स्यते 
इति कालानुमेयत्ववादिनां सतिरीरिता 

अथ तत्प्रत्यक्षवार्िवोदिकानां मतिसित्विय 
कालोऽनादिरनन्तश्च प्रत्यक्षश्वेति सम्मतः 
विरहोषणतया का्प्रत्यये प्रतिभासनात्‌ 

कालोपाश्ेष्टवेषेण द्यभूदरसितिभविष्यतीन 
प्रय॒ज्जतेऽयेभेदेष सदा चास्तिमनेहसः ॥ 
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तस्मात्सवैन्द्रियग्राद्य इति तच्वविदां मतम्‌ । 
स्वैन्द्रियज्ञःनवादो यथा सत्तागुणत्वयोः ॥ 
कालारास्यानुमेयत्वरे पदाथैऽपि प्रसज्यते । 

तदा सौत्रान्तिकादीनां कोऽपराधो $तिरिच्यते ॥ 
काछानुमेयवददे तु पामराणामधोगतिः। 
कारानुमा चोक्तरीत्या सवेदा न विपश्चिताम्‌ ॥ 
करमेण युगपत्‌ क्षिप्रं चिरत्कृतमितीदशाः। 
प्रत्यया नावकल्यन्ते काथमात्रावलम्बनाः ॥ 
अरूपो नन्वयं कालः कथं गृद्येत चक्षुषा । 
रूपमेव तवारूपं कथं गृदयेत चक्षुषा ॥ 

कर्थं वा रूपवन्तोऽपि परोक्षाः परमाणवः । 
तस्मत्परतीतिरन्वेष्या किं निमित्तपरीक्षयः ॥ 
नचानुद्धाटिताक्षस्य चिरादिप्रत्थयोदयः । 
तद्धावानुविधानेन कालस्स्यादेव चाक्षुषः ॥ 

एवं गुरु द्रव्यमिति प्रत्यया्दपीटशङाम । 
पूर्वापरप्रत्ययेन दिदोऽप्यध्यक्षतां विदुः ॥ 
नित्योऽप्येकोऽप्यसौ कालः द्रम्यत्वाद्धिदुयो मतः 
अवस्थोमदतः ते चोपाधिसंबन्धलक्षणाः ॥ 
स्वयं विक्गियतेऽजस्नं स क्षणाद्ात्मनेप्यपि । 
यद्यादबप्रकारोक्तं तदप्यनुमतं बुधेः ॥ 
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अत एवच मासादैः स्यादिवक्षानुसलारतः । 
आद्यन्तमध्यमोत्पततिक्षणप्रभृतिकस्पना ॥ 

` क्षणादिमेदाभावे तु कथं वा स्यादुपापिभिः। 
भेदस्तेषां कालमात्रे संबन्धाक्िर्विंरोषणे ॥ 
विकारपक्षे कृत्तेकदेशयोगविकस्पना । 
परिहाय द्याश्रयेकदेशवृत्तिगुणादिवत्‌ ॥ 
उपाधिसंवन्धमाच्तयक्षिऽपि न विज्िष्यते । 
परिहारोऽयमिति च प्राहुकोघवद्यः 
स्पन्वसततिसिद्धयर्धं कालस्याणुत्वकस्पनम्‌ । 
आशावसलनसिद्धान्ते युक्तिचातु्यजृम्मितस्‌ ॥ 
क्रियसततिवत्काले परिणामपरेपरा । 
किं न स्यात्स्वापकर्षीदयेः परत्वादिप्रलाधिका ॥ 

9 एकाश्रयक्रियातख्या काल इत्यपरे विदुः । 
तद्पाधिविशशेषाणामपलक्षणतत्परम्‌ ॥ 
अव्यक्तं परमाकङाः कालश्चेति त्रिधा स्थिता 
सेषा प्रकतिरिव्यन्ये दयकदेराविदो बुधाः 

10 कारोपाधिविशेष्राश्च मञ्जरीप्रकटीकृताः 
सगृद्यन्ते सुमनसां स्वान्तविक्षेपशान्तये ॥ 
चश्रु्रचुम्बितातास्रचूताङ्करकदम्बकेः । 
कथ्यते कोकिङेरेव मधुः मधुरकूजितैः ॥ 
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दिवाकरकरालातपातनिर्ईग्धवीरुषः । 
मार्गास्समदलिकामोदा भवन्ति भ्रीष्म्ष॑सिनः ॥ 
शिखण्डमण्डनारब्थोदण्डताण्डवडम्बरेः । 
प्रावडाख्यायते मेधमेदुरेमदिनीधरेः ॥ 
मोक्तिकाकारविस्तारितारानिकरचिितम्‌। 
रारियशुनतां याति यमुनम्भोनिभं नभः ॥ 
आयामियामिनीभोगस्फलभोगविश्रमाः । 
हेमन्तमभिनन्दन्ति सोष्माणस्तरुणीस्तनाः ॥ 
आस्कन्दनदखत्कुन्दकलिकोत्करदन्तुराः । 
वदन्ति शिरिरं वाताः तुषारकणकरकंडाः ॥ 
तस्मादेको ऽप्ययं कालः करियाभिदाहिभिद्यते । 
एतेन सदशन्यायात्‌ मन्तव्या दिक्लमर्धिता ॥ 
कौमारिखादश्रावणलमाहूर्विक्षाखयोरपि । 
कालश्वैको विभुर्नित्यः प्रविभक्तोऽधिगम्यते ॥ 
वणवत्‌ सव॑भावेषु व्यज्यते केनचिक्तववित्‌ । 
आनुपूर्वी च वर्णानां हस्वदीै्ुताश्च ये ॥ 
कालस्य प्रविभागास्ते जायन्ते ध्वन्वुपाघयः । 
तस्मात्सेन्द्रियग्राह्यः सत्तावत्काल इष्यते ॥ 
अथ पातञ्जखाः कालं महान्तं नोपयन्ति ते | 
क्षणेरेव सुहूतादिन्यवहारं प्रचक्षते ॥ 
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कटेन यावता पूर्वं देशं जद्याच्चखन्‌ अणुः । 
संपयेतोत्तरं देह स काटः क्षण उच्यते ॥ 
क्षणः काकला पूर्वापरभागविव्जिता । 

स एव वस्तुतः कारः कमस्वाप्यवरम्वनम्‌ । 
महतीहोयश्ररूपः बद्धिनिमाणलक्षणः । 
वस्तरन्यो कोकिकानां वस्त्वात्मेवावभासते ॥ 
क्षणतत्करमयोनास्ति समाहारे न वस्ततः । 
तस्माहुहिलमाहारः मुहूतादिरिति स्थितम्‌ ॥ 
अनेन चैव न्यायेन संख्यां हित्वादिलक्षणाम । 
एकत्वेनान्ययालिद कुर्वन्ति सुधियो ऽपरे ॥ 
आहैतानामिवमेव कारोऽणृनां समुच्चयः । 
तेनैव भूतभाग्यादिभ्यवहारो निरूपितः ॥ 

तथा महाकालपेके खण्डमेकेऽथचोभयम्‌ । 
इति त्रिधा कारसच्वे सिद्धान्ता इति निणेयः॥ 


(23) आकादावाद्‌ः. 


चत्वार्येव हि भूतानि नाकाशमत्तिरिष्यते । 
व्योमादिराष्दाः व्यामोहमात्रनिघ्रा इतीरिताः ॥ 
दान्यधातौ खयुष्पादौ निस्तच्वेऽप्यस्ति वाचकः 


| योऽयम(वरणाभावो निस्स्वभावश्च संमतः ॥ 
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अवकाकषोऽयमाकाडा इति चार्वाकसौगताः । 
नञुपष्छेषविरहादसद्रूपतिरस्छृतिः ॥ 

अपोह जाततिवादे च यथः वरस्तुतयैव धीः । 
वातस्तनावज्ञतस्तदत्‌ परीक्षायां तु रुन्यता ॥ 
तखत्वं मिनत्वं च विपुखत्वं तथाऽस्पता । 
बालातपादिसांनिध्येनारूण्यादयपि दश्यते ॥ 
केशोण्ड्विभ्रमनिभाः निरयिष्ठानविभ्रमाः । 
वुःखाभवि सुखाभ्यासः स्यस्सवैजनसाक्षिकः ॥ 
तेजोऽभावे च नीखादिरध्यस्नो न्यायविन्मतः। 
अतीतेषु च वर्णेषु कमस्संख्या च टदयते ॥ 
अतीतानागतादौ च प्राकस्यं वित्तिवेद्यता । 
स्मृतेः प्रमोषो नीलादिवस्तूनामिति केचन ॥ 
समवायिंतया शब्दस्याकाडाः परिशेषतः । 
अनुमानान्तिध्यतीति प्राहुशेषिकादयः ॥ 

स च नित्यो षिभु्रैक इति ाघवयुक्तितः। 
उपाधिभेदत्कार्याणामुषष्टम्भक इष्यते ॥ 
नेभ्वरादतिखि्यन्ते दिक्षालगगनानि तु । 

इति लाघवविज्ञानाः प्राहुयेँ नम्यतारकिकाः ॥ 
उद्रूतरूपमाकारं विवुस्सांदां च चाक्षुषम्‌ । 
सांख्याः प्राधमिकं भूतं अवकाशाप्रदं विदुः ॥ 
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भेरीशब्दः पुष्यगन्धः इति ञयवहतिस्समा । 
पश्चभूताश्रेतदकशष्द इति तेरभ्यपेयते ॥ 
अजस्रम्‌तियदराष्दः स॒क्ष्मत्वात्नोपरभ्यते । 
्यजनादायुरिव यः स्वनिमित्तामतीयंते ॥ 
स एव केधित्कुरालैराकाड इति पद्यते । 
इत्याहुरपरे प्राज्ञा इति वाक्यपदीवचः ॥ 
न्दिकादिविशेषानन्मेषरेण विततं त॒ यत्‌ । 
विरखावस्थितं द्रव्यं नभस्तदिति केचन ॥ 
परस्परानवष्ठब्प्रदेशस्यस्वरूपयोः । 
परमाण्वोश्च संयोगो विना देशं न सिध्यति ॥ 
दिक्तत्वेऽजान्तरिक्नान्तभविं केचिहिदस्ततः | 
अतिरिक्तत्वपक्षे त॒ सोऽण्वोर्दैशो भवेदपि ॥ 
प्रत्यक्षसेद आकाश इति वेदविदो विदु 
विधिरूपतया सर्व॑छोकसाक्षिकताष्निा ॥ 
भावान्तराभाववादे विवादो नैव विद्यते । 
अतिरिक्ताभाववदे युक्तिरेषा निरूपिता ॥ 
न तावदन्रागमिकी प्रतीतिर्नाभसी भवेत्‌ । 
आगमस्यानभिज्ञानामपि तदुहधिददीनात्‌ ॥ 
नाप्यानुमानिकी सा स्थात तत्रानधिकृतास्त ये 
अवलखावाल्गापानां तेषामप्यस्ति तन्मतिः ॥ 
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प्रतीयते ऽयमा काराः यदैवोन्भीलनं इशः । 
परतीत्यमावे गन्तृणां कूपादिपितनं धुवम्‌ ॥ 

दृह पक्षी नेह पक्षीत्येवं जानन्ति खौफिकाः । 
एतदालम्बनतया वस्तु फिंचित्प्रसिध्यति ॥ 
केल्विताखम्बनं केचिदाखरोकाडम्बनं परे । 
ध्वान्तालम्बनमेकेऽन्ये तच्निरालम्बनं विदुः ॥ 
तत्रापि कचितादीनां स्यदेवाधारकत्पना । 
विधिर्निषेधो निरधिकरणो नेति केचन ॥ 

तथात्वे चद्ितवादः शून्यवादोऽपि वा ध्रुवः । 
तस्मादध्यक्षसयोगः परिरोषाद्यवस्थितः ॥ 
तस्मादङ्गचिनिरदेरापूरव व्यवहरस्यसो । 

परीक्षको रोफिकश्च निर्वाधं सप्रमाणकम्‌ ॥ 
नाभावो निस्स्वभावस्स्यात्‌ स्वस्वभावतया स्थितेः 
स्वविरुदध स्वभावाच्चेत्‌ निःस्वभावोऽखिखो भवेत्‌॥ 
यदि चावरणाभावो ऽत्रात्यन्ताभावलखक्षणः । 

, तदाधारतया कश्चिदस्त्येव म्तिगोचरः ॥ 
प्रध्वेसप्रागभावौ तु सत्सु तेषु न सतित: । 
तथाऽऽवरणभेदस्तु तस्य सस्वेऽपि सिद्धघति ॥ 

8 अव्याकृते व्यातश्च स चाकाह्ो हिधा मतः । 
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कैधित्तु तदिष्णुपदं परमं पदमिष्यते । 
पथभूतान्तगेतो यः त हितीयोऽभिधीयते ॥ 

9 स्यादादिभिरथाकाडः छोकाल्योकव्रिभेदतः । 
विभक्तः प्रथमः छोक्राकाो रकेषु विद्येते ॥ 
सर्वरोकोपरिस्थो यः सोऽखोकाक्षादा उच्यते । 
ल चानन्तः तन्न मुक्तास्सन्तीति सुधियो विदुः ॥ 
इत्थं विकैर्पो वियतः संक्षेपादिहं सूचितः । 
सर्वाधक्तिष्टौ सन्नयायमक्षयांमस्य विस्तरः ॥ 


(24) पर्माणुवाद्‌ः. 


1 अनित्यं सकलं वस्तु क्षणल्वाच्छून्यमित्यपि 
दुःखं चेति हि सिद्धान्तः सौगतानां व्यवस्थितः 
कायकारणयेरेक्य तथेकयं धर्मधर्मिणोः । 
अतो नित्यैकान्तवादः साख्यानाभिति निर्णयः । 
वेशेषिकादयस्तत्र नित्यानित्यत्ववादिनः 
क्षितिवायेधिमरुतां नित्यस्स्यः परमाणवः ॥ 
उ्योमकालरद्गिात्मानः नित्या एवं मनस्यपि । 
अन्यानि कायेद्रव्यादययान्यनित्यानीति निणेयः ॥ 
नित्यानित्यविभागः प्राकिस्थतो वेदनन्तिनां मते 


[कष्य 


परमाणुस्वूपे तु विचारोऽयं विमृदयताम्‌ ॥ 


2 


^~ 


+ 


द्द 
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स्प्रायिकदित्रिचतुरस्वभावाणुचतुष्कतः । 
पुजः प्रपञ्चः संयोगोऽनुपपत्तिपराहतः ॥ 

इति वेभाषिकिः कैश्ित्सोमतैरभिधीयते । 
तन्रातिरिक्तावयकिवादिभिः किर तार्किकः ॥ 
प्रथमं संघटेते दौ परमाणू ततच्िकभिः । 
आरभ्यते च उयणुकं व्यणुकैरिति कथ्यते ॥ 
परस्परानवष्टव्धदेडा स्थितिरपेयते । 
अण्वोह्यणकयोवौपि स वेरो व्योमसंक्ितः ॥ 
प्रभामण्डलखमेवैतदिति केचन जानते । 
तस्याप्याश्रयदेश्चो ऽन्यो वक्तव्य इति साम्प्रतम्‌ ॥ 
बहत्वसख्यया हठं महत्य हेत॒निष्या 
परोक्षत्वापरोक्चत्वसिद्धिस्तद्ेतसाभ्ययोः ॥ 
परमाणरणृहस्वं वद्यणकं दीधेमुच्यते । 

उयणकं त महत्तस्मात्परिमाणचतष्टयम ॥ 
महस्वं षटपार्ण्ववसं त्रिभिर्दर्पिस्तदुद्रवः 
तस्मादत्पयते सर्वं तयणुकं द्यणकेखिभिः ॥ 
ततश्च कमसामन्ये मानं खण्डनिदशंनम्‌ । 
मानं सङ्चाविशोषे तु नास्तीत्यारम्भ इध्यते ॥ 
अत्रेतरेषामाक्षेपसाराशो ऽयं प्रदशयैते ।. 
स्वाोस्सयुन्यावयवाः प्रारभन्तेऽतिरेकिणम्‌ ॥ 


> 14 


धः 


सोनभयरंहस्यश्मैकवा्तिके 


इति वादो निर्विघातः व्यणुक्रावपि संभवेत्‌ । 
ततोऽणवो निरशाश्ेत्‌ संयोगस्तत्र दुरधटः ॥ 
लांशश्वेदविरोषस्स्यान्मेरुसषपयोरिति । 
षट्‌केन युगपद्योगात्परमाणोष्षडंराता ॥ 
षण्णां समानदेरात्वे पिण्डस्स्यावण॒मात्रकः । 
इति पथं विश्रुत हि यन्माध्यमिकशासनम ॥ 
निरंशाऽनेकविषया वुद्धिनोत्र निदरोनम्‌ । 
अरानपेक्षस्संयोगस्तव नारम्भकः कचित्‌ ॥ 
मूतैर्विभनां संयोगोऽप्यत्र न स्यान्निदरीनम्‌ । 
अनिच्छतां विभुद्रभ्यं, इच्छतामयमाशयः ॥ 
प्रवत्स्यामो यदि वयं संयोगगुणनिह्नव । 

तदा प्रदद्येत विभुप्रतिबन्यणुषु त्वया ॥ 
किंत्वारम्भकसयोगः प्रदेशनियतो मतः । 
अन्यत्राङ्गीकृतश्रेति कस्प्येऽप्येष प्रसज्यते ॥ 
उपलम्भानुसरिण वस्तुसत्ता व्यवस्थिता । 
तस्माचरचणुकविश्रान्ति्व॑रमित्याह वैदिकः ॥ 
अतश्च ताकिंका नन्या नित्ये महति चाक्षुषे । 
वटौ विश्रममिच्छन्ति न हस्वपरिमण्डटे ॥ 
परमाणुत्रयेणेव उयणुकारम्भ इष्यते । 
गवीाशध्वरन्धर्त्ं वा ताधतात "्लाचातः विदः ।। 


1 
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जाखसूयैमरीचिस्थं यत्सृक्े्मं दयते रजः । 
प्रथमं तत्प्रमाणानां चरसरेणुरिति स्मृतिः॥ 
त्रसरेणुपदं मण्डपादिवदूढमिध्यते । 

त्रिभिश्च सहितो रेणुखसरेणुरितीतरे ॥ 
अनन्तावयवत्वं चाप्यणोरिच्छन्नि केचन । 
विभज्ग्रमाने नाभावपरिशरोषः प्रसज्यते ॥ 
मेरुसषपवेधर्म्ये देदाग्याक्तचा न संख्यया । 
व्यक्त्यानन्त्येऽपि जत्योस्तां परताऽपरते यथा ॥ 
अण्वंडानामनन्तत्वे गन्तृणां तदतिक्रमः। 
कदाऽपि न स्यात्‌, किं न स्यदेगातिशयवेवात्‌॥ 
दमणेरातपस्सर्पनुदयाद्वििखामणेः । 

तवक्षणं किं न निभाति पश्चिमाद्रिशशेखण्डकः॥ 
नन्वनन्तावयवत्ता मूरतैरवयवेर्मिथः । 

अन्तरं त्वप्रयच्छद्धिः स्मैदिर्भ्यापिकारिणी ॥ 
एकेन सषेपेणेव पूर्त सकलं जगत्‌ । 
अतोऽनवयवाः केचित्स्वीकतन्याः किटेति चत्‌ ॥ 
अनन्तावयवत्वे तु सवैदिग्न्याषिरित्यसत्‌ । 
तविदेशेऽपि सौक्ष्म्ये णानन्तावयवसंभवात्‌ ॥ 
सर्वापरृष्टः सघातस्सच्वदिरणुरित्यपि । 
साख्येरुक्ं निरंदाऽपि प्रकृतिशवेति भाषितम्‌ ॥ 


08 


06 


मानमेयरहस्यश्ीकवार्तेके 


निरंश प्रकतिस्सेव परिणामषिभागिनी । 
अनन्तांशात्मिका चेति विशुद्धं सांख्यदसमनम्‌ ॥ 
ठाखैकव्रिषयत्वे च परमाणोनं सिद्धयति । 
नित्यस्पशादियोभगित्वं भूतानां विंकृतित्वतः ॥ 


वि 


निर्ध्मका निराधारा प्रङतिर्थददिष्यते । 


` नि्धैमेका निराधारा अणवः वोद्धसम्मताः ॥ 


# 1 


आगमालम्बने कार्य कारणे प्रतितिष्ठति । 
अन्ततः प्रकृतिस्साऽपि परे बरह्मणि तिष्ठति ॥ 
तदपि स्वे महिश्नीति यदिवा नेति चेत्यपि। 
भरूयतेऽतो निराधारं स्वीधारं परं पदम्‌ ॥ 
वाचक्रवीयाज्ञवल्क्यसंवादोऽप्ययमेव हि । 
बृहवारण्यकेऽधतः विचारोऽसौ महान्‌ तततः ॥ 
जगत्कारणमेवेदं सेवरजिज्ञास्यते ततः । 
सधमर्काश्च साधारान पीलून्‌ वैशेषिका विदुः ॥ 
तेभ्योऽपिच परां सूष््मां प्रतिं कापिलि वि 
ततोऽपि परमं सूक्ष्यं ब्मोपनिषदा विदुः ॥ 
सु्िप्रख्यक्त॑तानं शाबरा न प्रपेदिरे ! 

न कदाचेन्नगञ्चेतदनीदहगिति तन्मतम्‌ ॥ 
केचित्पौराणिकाः कल्पमेकमेव विदुः ततः । 
तेषामेक सुषटिरिष्ठा प्रख्यो ऽप्येक एव हि ॥ 


‡ | 
ॐ 


[ 
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एत एव तु कल्पान्तज्ीववादिन हरिताः । 
परे सर्वै सृष्ठिभङ्गप्रवाहानादिवादिनिः ॥ 
तस्मात्कारणवाक्यानि सवीसूपनिषत्स्वपि । 
खयपूर्वौ सुष्टिमाहुः सुटिपूवो खयो यतः ॥ 
तन्न वैटोषिकाः सवेजीवानां मुक्तिवादिनः । 


तेतर मताः सुषटिभङ्गप्रवाहस्यान्तवादिनिः ॥ ` 


श 


ये पुनर्नित्यसंसारवादिवेदान्तिनो बुधाः । 

तेषा सुष्टिप्रवाहोऽयमनन्तोऽनादिरप्यसौ ॥ 
नित्यससार्यभावेऽपि जीवानन्त्यवचोबरात्‌ । ` 
ठी कभूतिर्भगवतोऽनन्तेति सुधियो विदुः । 


(25) शसैरवाद्‌ः' 


शरीरस्य स्वरूपं हिं विज्ञेयं सवेवादिकिः । 
तद्धेयं क्षणिकं चात्मध्रमकारणमुच्यते ॥ 
अनुकूलो हि सर्वेषामात्मा, तादात्म्यविभ्रमात्‌ । 
आनुकूर्यधिया प्रीतिरदेहे याशि तादटरि ॥ 
चेषटन्दरियार्थाश्रयत्वं शशेरत्वं निरुच्यते । 
इष्प्राक्तचादययनगुणा रिया चेष्टेति कथ्यते ॥ 
अपियत्व विधेयत्वं दोषत्वं नियतं तु यत्‌ । 
दारीरशब्वपरवृत्तिनिमित्तमिति केन ॥ 


10 


४ 


८ 


भानमेयरहस्यश्चोकवा(तिके 


वायवीयं तैजसं च जलीयं पार्थिवं तथा । 
चतुविधं शरीरं स्यात कारणं च चतुिधम्‌ ॥ 
भवेदुप्टम्भकं तु प्रत्येकमितरच्नयम्‌ । 

आरम्भकं सजातीयमन्यथा जातिसंकरः ॥ 
तच्छरीरं दहिधं ज्ञेयं मानस्तं योनसित्यपि । 
देवरष्याद्या मानसास्स्युः योनिजास्प्वितरे मताः॥ 
वास्वादिषु हि रोकेषु तेते देहा म्यवस्थिताः । 
इति ताकिंकसिद्धान्तः तत्र मीमांसका विदुः ॥ 
पार्थेवा एव देहाः स्युः ते स्ये योनिजा मताः | 
देवाश्च देवखोकाश्च न प्रमाणपदे स्थिताः ॥ 
विग्रहो हविरादाने युगपर्कमेत्तत्निधिः । 

तुपिः फलगप्रदानं च देवतानां न विदयते ॥ 
ततश्रेतन्यरदहितदेवतावादिनस्त्विमे । 
इन्द्रदिशब्दरूपास्ताः ते शाब्दाः स्वाभिधायिनः । 
सर्वे दान्दाव्मकमिति हर्यादिषु वदस्स्विह । 
राब्दात्मदैवतविदां को ऽपराघोऽतिरिच्यते ॥ 
अत्रेदमवधातव्यं कुमारिलमुखोद्वतम्‌ । 
ग्रहैकलत्वाधिकरणतन्त्रवार्तिकस्तंगतम्‌ ॥ 
ऋग्वेदादिसमहेषु कषेचज्ञा ये प्रतिष्ठिताः । 

तेषां वाऽयमभिप्रायः स्याद्धिवक्षाऽविवक्षयोः ॥ 
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महाभौतिकरेहस्थाः यधाऽऽत्मानस्सचेतनाः ¦ 
किंचिदर्थं विवक्षन्ति न विवक्षन्ति चापरम्‌ ॥ 
तेषामन्तगेताऽपीच्छा तद्वाकयार्षविचारिभिः । 
ज्ञायते शाब्दशक्तधेव स्फुरन्तीव बहिःस्थिता ॥ 
देहमेदप्रकाराश्व कममशक्तिवशानुगाः । 
प्रकत्यारम्भेवेचिच्रघात्‌ ददयन्ते परमात्मनाम्‌ ॥ 
पार्धिवावयवप्रायाः रोषतोयायनुप्रहात्‌ । 
जरायुजादयो देहाः दृष्टा भुवि चतुर्विधाः ॥ 
भूतान्तरानुबद्धेन तोयेनेव विनिर्मिताः । 

शरूयन्ते वारुणे लोके देहाः स्वच्छाङ्गलक्षणाः ॥ 
अन्तरिक्षे च बहवः प्राणिनो वतनिर्भितैः। 
भ्रमन्ति रयुभिस्तुक्षमेः देहेभम्यायनुग्रहात्‌ ॥ 
स्वके तेजसप्रायाः देहाः शुद्धपरभान्विताः | 
आप्यायन्ते विकीर्णेन भानवीयेन तेजसा ॥ 

ये हि स्वर्भं यन्ति रोकं जनाः पुण्यकृतस्त्विह । 
ज्योतींषि तेषामेतानि नक्षत्राणीति वे श्रुतिः ॥ 
तथा भ्योमरारीरोऽपिं परमात्मा श्रुतौ श्रुतः । 
इज्यते वा्णा नित्यं यः खं ब्येति चोदितः ॥ 
रूपस्पर्शादयो येऽपि महामूतमुणाः स्थिताः । 
्रत्येकमात्मनां तेपि देहास्संभोगहेतवः ॥ 


१५ “ ॥ १ + ४ "` ५१ १ ५१ 


4 शग्दत्रह्येति यच्चेदं राख वेदाख्यमुच्यते 
तदप्यधिष्ठितं र्वे एकेन परमात्मना ॥ 
तथग्वेदादयो देहाः प्रोक्ता येऽपि पुथक्पुथ 
भोग्यत्वेनात्मनां तेऽपि चैतन्यानुगतास्सः 
तेषां चान्तगतेच्छानां वाक्याधेप्रतिपादने 
विवक्षा वाऽविवक्षा वा ज्ञायते शब्दराक्ति 
विधिश्क्तया गृहीतं यत्तत्सर्वं हि विवक्षिः 
तथैव तु परित्यक्तं व्याण्येयमविवक्षितम 
राव्दबरह्मत्मनोऽप्यवं सवेवेदानुसार्णिः । 

विवक्षा वाऽविवक्षा वा वक्तम्या विधिंशां 
भनादिनिधनेऽप्यवं वेदे वेदार्थगोचरे । 
व्याख्यानं -मुख्यवु्या ऽपि स्यादिवक्षाऽविः 

5 अध कापिलििद्धान्ते इारीरपरिकल्पना 
विस्तरेणोदिता तत्न सारांशोऽयं निरूप्य: 
विरोषाः स्थूलनामानः पच्च स्युः भूतल 
तन्माच्रखक्षणाः पथचाविरोषस्सुक्ष्मलक्षण 
विरोषाः त्रिविधाः ज्ञेयाः सृष्पदेहोऽत्रच 
स्धूखदेहो दितीयः स्यात्‌ प्रभृतस्तदनन्तः 
आ सगौत्प्रतिसरगान्तं याः पुंसां सन्ति : 
वुद्धयहंकारतन्मात्रेन्दरियसंहतिलक्षणाः ॥ 


> 
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ते सृक्ष्मदेहाः नियताः लिङ्गाख्याः प्रथमा इमे । 


 षाटूकोशिकाः स्थूरदेहाः ये मातापितृत्तंभवाः ॥ 


निवतेन्ते प्रजायन्ते प्रभूताः स्थावरा मताः । 
घटादीनां निवेशोऽतरेव्येवं त्रेविभ्यमीसितिम्‌ ॥ 
इति सांख्योक्तसिष्धान्तं प्राय इच्छन्ति सूरयः । 
ननैयायिकादयो नोपयन्तीदं तच्वपिष्ठवात्‌ ॥ 
विभ्वात्मवादे ग्ुक्तिस्सवैत्रेवौ पचारिकी । 
जन्मान्तरोपपत्तिश्च स्थितस्यैव भविष्यति ॥ 
कुमारिलश्चात्मवादे मीमांसण्छोकवार्तिफे । 
अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना ॥ 
तदस्तित्वे प्रमाणं हि न फिञ्चेदिति पयतः । 
विन्ध्यवासिमतं प्राह सांख्यस्स्यादिन्ध्यवास्यसौ ॥ 
तथोपनिषदैः केष्रिद्िङ्गदेहो मतो यधा । 
पशचप्राणननोवुद्धिदशोन्दरियसमन्वितम्‌ ॥ 
अपश्चीकतभूतोत्यं सृ््नाङ्गं भोगसाधनम्‌ । 

परं चाप्यपरं चेति हिधा तत्परिकीर्तितम्‌ ॥ 
परं हिरण्यगमीयं तन्महत्तसशष्ितम्‌ । 
अपरं त्वस्मदादीनां सो ऽह॑कार इतीथते ॥ 
पश्चीृतेभयो भूतेभयश्चान्येषां सुष्टिरिष्यते । 
लिङ्ग मतं भेदकिदां मेदाकेदविदामपि ॥ 
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प्रागदेहाकष्टभूतांशसंघसंपत्तिमान्‌ पुमान्‌ । 
अणुस्ससरतीत्येकेखिङ्ग्देहो न चेष्यते ॥ 
भूतसृष्ष्मपरिष्वङ्विषयं शाखमुच्यते । 
गतिसाधनमेवेदं न चेषं भोगसाधनम्‌ ॥ 
आरम्भवाद सांकर्यं जात्यादेः स्थूल इष्यते । 
उपाधिंसेकरन्यायादित्ति केचन जानते ॥ 
कुवहूपत्वाख्यजातिवादभङ्गाय संकरः । 
दोषोऽभयुपगतः प्राज्ञेशिति तच्वविदो विदुः ॥ 
अवस्थावादपक्षे तु नेव तस्य प्रलजनम । 
इत्यभिप्रेत्य बहुभिः शरीरं पाथभोतिकम्‌ \ 
क्षणिकं हेयमित्यादि बहुधा विजुगुप्स्यते । 
संरम्भसतु तदत्यन्तभिन्ननित्यात्मधीफखः ॥ 
तत्सिद्धिश्च विरागस्य हेतुस्स्यादिति तन्मतम्‌ । 
क्षणात्त्वादे देहात्मवादे तत्सूपपादितम्‌ ॥ 
द्र्रूणामिह सवेषामास्थाया हि परिक्षयः ! 
परमोदेरय इति च सर्वथा सुष्यवस्थितम्‌ ॥ 


(26) इन्द्रियवाद्‌ः 


ठारीरस्यैवेन्द्रियत्वात्‌ नेन्द्रिय नाम किंचन । 
इति शाक्यविरोषा हि प्राहुरखोकायता अपि ॥ 
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त्वगेकमेव वा तत्स्यात्‌ मनो वाऽप्येकमेव वा । 
इति कश्िन्सोगतानां सिद्धान्त इति गम्यते ॥ 
कर्प्यते शक्तिभेदश्वेत्‌ शक्तिरेषेन्दरियं भवत्‌ । 
इत्ययुक्तं, वरं धर्मिकल्पनाद्ध्मकस्थना ॥ 
राक्तिरक्तिमतोरेकयं प्रायशस्सधसम्मतम्‌ । 
शक्तीनां नामभेदेन व्यवहारोऽनव््यितः ॥ 
पुमिन्द्रियं खीन्दरियं च दिधा वेन्दरियमित्यपि । 
प्राचीनानां उ्यवहतिः पूरवाचारयैरनूदिता ॥ 
कषणानि चक्षुरादीनि रूपादिष्वेव पञ्चम्‌ । 

न षध्रमिनद्दरियं द्रव्यग्राहकं विद्यते बहिः ॥ 

नेकं रूपाद्यभेदो वा दृष्ठं चेत्रेन्द्रियेण तत्‌ । 
अक्षानेकत्ववेयर्थ्यं स्वायं भिन्नेऽपि शक्तिमत्‌ ॥ 
न सुखा दिप्रमेयं वा मनो वाऽस्तीन्रियान्तरम्‌ । 
अनिषेधादुपानतं चदन्येन्द्रियमतं वृथा ॥ 
त्ैकमित्यादिपद्यस्याप्य्थं एषोऽवधार्यताम्‌ । 
दशेनस्पहीनाभ्यां यद्यं ्राहकमेदतः ॥ 
रूपादिवत्तद्गियेत नोचेद्रूष्यभेदिता । 

सामान्यं पञ्चभिग्राद्यं रं चत्तदसन्मतम्‌ ॥ 
तथागीन्द्रियसांकये व्यर्था तद्वेदकस्पना । 
त्वोकमेवेन्रियं स्यात्‌ नैकाथ नेकट्ाक्तिमत्‌ ॥ 
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इत्येवं भिक्षुवार्ैयस्य भावो रल्नाकरोदितः 
एकेन्द्रियादिवादस्तु गोततमेनाप्यनूदितिः ॥ 
तद्धेदसाधनं तनत्रानात्मसाघनसंमतम्‌ । 

2 यः पञचन्द्रियसिद्धान्तः तत्रापि श्रोघचक्षर्ष 
अप्राप्यकारिणी स्यातामिति सौगतनिणंय 
आभिमुख्यं च संबन्धो ऽयस्कान्तादिवदि, 
अनवस्थाऽतिप्रसङ्गो सबन्धस्य अरहेऽमरहे । 
परपश्च कलस्पनार<न्येषरमेषां त्वनुपरुग्धितः 
प्ाक्चयभावा्सिद्ध एव स्वभावान्नियमः रि 
सान्तरं ग्रहणं न स्यात्प्राप्तौ दूरादिदशना 
महीभदीधरादीनां महतां चाग्रहो भवेत्‌ । 
कणभक्षोऽक्षपादश्च जमिनिः कप्लिस्तथ 
सवैन्द्रियाणामेते स्यः प्राप्यकारित्विवादि- 
चक्षुरश्रोत्रतरेषां त्‌ केचित्ताधागतास्तया 
तत्रापि चक्षुरभिन्नानां तेषां स्याद्वादिनस्तः 

3 अथ नैयायिकानां स्यदिष सिद्धान्तसंभः 
भोतिकानीन्द्रिपाणिस्युः पश्च बाह्यानि द 
न महान्ति न चाणूनि मध्यमानीति नि 
अणु नित्यं द्रव्यमपि मनोऽन्तःकरणं म 
तत्र पञभिरप्यक्षेः बोधस्सन्तागुणत्वयोः 


इन्द्िधवादः 11. 


द्रव्यमाने पुन्यां रूषादविकशाः स्थितिः । 
मनोग्रा्यं सुखं दुःखमिच्छा देषो मतिः कृतिः । 
स मानसीनो जनानामात्माप्येतगुणैस्सह । 
अतीन्दरियाणीन्दरियाणि सिद्धयन्ति हयनुमानत्तः । 
प्रतिदेहं विभिन्नानि षडेतान्यखिलात्मनाम्‌ । 
शरीरावयवा एव स्युः कर्मेन्दरियरान्दिताः ॥ 
रब्देतरोद्रूतगुण विरोषानाश्रयश्च सन्‌ । 
ज्ञानहेतुमनोयोगस्याश्रयो दीन्ियाभिधः ॥ 
सर्वाणि प्राप्यकरीणि कारकाणि यततो धियाम्‌ । 
ससटं कारकं लोके तत्फलखायावकस्पते ॥ 
सनिकर्षस्ततस्सिद्धः सत्तयेवोपकाथेसौ । 
नानवस्थातिप्रसंगौ स्वभावनियतं जगत्‌ ॥ 
.नीरन्धरेऽप्यम्बुकाचादौ दक्प्रभदः प्रवेरानम्‌ । 
वस्तुस्वभाववैचित्यात्‌ इत्येतत्सर्वेसम्मतम्‌ ॥ 

ख िफो ऽलकिकश्वति सत्निकषों द्िषेष्यते । 
प्रथमः षद्िधस्तत्र हितीयसिविधो मतः ॥ 
पुथ्वग्रं चाक्षुषं तेजोऽधिकग्रहणराक्तेमत्‌ । 
राखिकाचायंसिद्धान्ते चक्षुबीद्येन तेजा ॥ 
मह्वकषुजनयति गृह्यते तेन चाषिकम्‌ । 


= 6 


तथा शाखाचन्द्रमसोयोगपयेन च यहः ॥ 


118 


न 


9 4 


ल 


मानमेयरदस्यश्मकवार्तिके 


# + कवा 


वाद्येन ज्योतिषा चक्षुःज्योतिस्तंवकितं : 
द्रस्थं विपुलं चापि गृह्णातीति रिदुः परे 
अथ सांख्यास्विन्द्रिषाणि विभून्येकादर्हो 
्ाहुराहंकारकाणे वुत्या च व्यापरुवर्््या 
ज्ञानकमत्मकं चेदं मनोऽन्तःकरणं मत 
अहंकारश्च बुद्धिश्चाप्यन्तःकरणमिष्यते ॥ 
तथाच त्रिविधा तेषामन्तःकरणकल्पना ' 
आनुमानिकतेतेषां प्रधानादिविदेवहि ॥ 

लाचिका्ह॑कार एषामपादानमिति स्थि 
अहंकारविरोषाः स्य॒रिद्धियाणीति केचन 
हिरण्यगर्भ इति हि प्राह सर्वािसिद्िकृः 
कमन्द्रियं राजसं स्यादिति केचन तान्तरि 
प्रतिदेहं जनिध्व॑सौ स्यातामस्येति केचन 
मीर्मांलकस्तु प्रियेण नैयायिकमते स्थि 
विजृम्भन्ते ऽभीष्टलिद्धये श्रोते शब्दे च > 
दिशदशरोत्रमितिश्चुत्या श्रोन्नं ते दैशिकं 1 
ध्वनिजन्यस्तु संस्कारः राब्दग्रहणकारण 
न श्रोत्रमिन्द्रयामेति भतेमिन्रादयो विद 
कुमारेलस्त्विमं पक्षं निरास्थत्‌ श्छोकवा। 


| क्त 


विषयेन्द्रियदेशानां सस्कारमपि चेच्छति 
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वीचीतरङ्गगदिनीतिं शब्वनित्यत्वस्ाधका 
ध्वनीनामुपगच्छन्ति ध्वनितच्वं पुरः स्थितम्‌ ॥ 

7 मनसो वेभर्वं प्राहः स्योगमजयोरपि। 
अरृ्टान्नेयमः सिद्ध्यत्‌ अहृष्टरारणा हि ते ॥ 
ज्ञानस्यायोगपद्याथमणुत्व तार्किका विद्‌; | 
द्रस्मत्युपपच्यर्थं वेभवं वेदिका चिद 
विकासो वृत्तिभेदो वाऽप्यायकप्रचयोऽपि वा । 
पुथुत्वहेतुः वेगस्त॒ यौगपथयश्रमावहः ॥ 
नेवाभिनिविरान्तेऽन्यप्रकरषु बुधा इमे । 

8 अथौपनिषदानामप्येष सिद्धान्तसंग्रहः ॥ 
देहेन्द्रियमनःप्राणधीभ्यो ऽन्योऽनन्यसाधनः । 
आत्मा सेद्धव्य इति हि ब्रह्म भीमांस्यते बुधैः ॥ 
इन्द्रियस्य तु देवत्यै कारणत्वमुपास्यता । 
प्राणत्वायं श्रूयतेऽतः स एवात्मेति संरायः ॥ 
एतादहकसंशयोच्छिस्ये भगवान्‌ बादरायणः । 
प्रायर्तयत्प्राणपादं हितीये लक्षणे ऽन्तिमम्‌ ॥ 
नेन्दरियेष्वनुमानं स्यात्‌ अप्राते शाखरमभेवत्‌ । 

` ज्ञनिन्द्रियाणां कुपिशचेत्न किं करमेन्दरियेषु सा ॥ 
करणव्वेनेन्धियत्वं दोषदीपाज्जनास्षिु । 
प्रमज्यते सदाय व्यवस्था त्वपतियन्धिता । 
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उदो द्यन्धकरेण क्ाचेदेवं ्रवीत्यपि । 
किं चक्षुषा ममेतेन दृष्टं दीपेन यन्मया ॥ 
अतीद्दरियस्येन्दरियस्यासिष्टिषिद्धिविकस्पतः | 


+ करप 


पक्षाप्रसिद्धयादिदोषात्‌ विजृम्भन्ते न युक्तयः ॥ 

गुाहकृत्युपादानं द्रव्यमिन्दियमुच्यते । 

भूतैराप्यायनं तेषां मनोऽन्नमयताश्रुतेः ॥ 

इन्द्रियाणां मौतिकत्वं केचिदेदान्तिनो विदुः । 
~ 


पथ्चभतमयत्वं च मनसः प्रतिपेदिरे ॥ 
हाष्दापरोक्चसिद्धान्ते मनो नेन्द्रियमिष्यते। 


कैश्िदात्माऽऽपरोक्ष्याथै मनः करणमुच्यते ॥ 


एकं मनोऽन्तःकरणं नैयायिकमते मतम्‌ । 
दिविधं भास्कराः प्राहुः त्रिविधं कापिखा विदुः 
चतुर्विधं केचिदाहुः तदुक्तिरवधार्यत।म्‌ । 

मनो वुषद्रहैकारध्चित्तं करणमान्तरम्‌ ॥ 
संरायो निश्चयो गवैः स्मरण विषया इति । 
तन्न कापिखभिन्नास्तु वु्तिभेदाद्विदां विदुः ॥ 
मनः स्मृत्यनुभृतिभ्यां हिधा भास्करभाषितम्‌ । 
श्रुतिश्च विविधा मानं सर्वेषामिह क्िद्िते ॥ 
तद्ंनिर्णायकं च सूत्रं तात्पथैनेदतः। 
व्याख्यायते यदि तदा कः पक्षः श्रुतित्तम्मतः 


~+ 
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अप्राप्यकारिणी श्रोज्रचक्षुषी इति सौगताः । 
चभर्मात्ं विदुर्जनाः स्ेऽन्ये प्रािवादिनः ॥ 
एवामिन्द्ियवत्तान्ते विकल्पोऽत्र निरूपितः । 
प्रायस्सर्वार्थिद्धयादौ विस्तरोस्यावरोक्यते ॥ 


(27) आस्मवाद्‌--लौकाय ताला. 
अथ प्रस्तूयतेऽत्रत्ममीमांसा सवेतोमुखी । 
यत्कृते समीमसाः तीभकद्धिः प्रवर्तिताः ॥ 
तथाहि लोकायतिकाः पररोकापवादिनः । 
चेतन्यखचितात्कायान्रात्माऽन्यो ऽस्तीति मन्वते । 
भीष्मः खल्वपवर्गोऽयं भद्रे बहम प्यते । 
संसारो हि वरं यत्र सुखलेशः किंयानपिं ॥ 
स्वभण चिरसाभ्येन मृतिन्यवदितेन किम्‌ 1 
अत्र भोजनङय्यादि सुखमेव त्रिविष्टपम्‌ ॥ 
चेतन्यं भौतिकी शक्तिः न तचान्तरमिष्यते । 
भृतसंघावस्थिति्वा धीसामग्रयथवा भवेत्‌ ॥ 
ठारीरवृष्धौ तद्ुहिः ततक्षये चापि ततक्षयः। 
मू चेतन्यविकतिः अभिघातादितो भवेत ॥ 
दरदयते चेतना परी ह्यन्नपानादितुधितः। 
नाह्मीधुतादिसस्कारे स्यात्पदुप्ज्ञता तथा ॥ 
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मानभेयरटस्यश्नोकवार्तिके 


चन्ति दध्यवयवाः काटे नातिदवीयसि । 
स्वेदादिनैव वर्षासु पूतरक्रेमिलक्षणाः ॥ 
गोरोऽहमस्मि स्थूलखोऽहं कृशोऽहमिति सम्मताः, 
तयवहाराश्वानुभवाः भृतचेततन्यसाक्षिणः ॥ 

अहं जानामीति मतिः इारीरमवलम्बते । 
इत्याहरात्माऽप्रत्यक्षवादिनोऽपि हि तार्किकाः ॥ 
मम पाणिर्भुजो वेति भित्नत्वादुपपद्यते । 

दारीरं तु ममेत्येषा कर्पना राहुमृधवत्‌ ॥ 
चेतन्यं यदि हाक्तिः स्यात्‌ शक्तिशक्तिमतोदा । 
भेदस्तदा शक्तिनास्ना तच्वान्तरपरिप्रहः ॥ 

इति शाम नेव कार्यां सघातददाकिर्यते । 
ज्ञानं नाम पदाथा यः स नास्त्येवेति तन्मतम्‌ । 
ज्ञानस्योत्पादिका याऽस्ति सामभ्री सवस्म्मता 
तयेव सधैनिर्वाहात्किमन्त्गडुनाऽसुना ॥ 
देहधातुविशेषो वा विकासो वाऽस्य कश्चन । 
ज्ञानमित्येव वक्तव्यं वरं धर्मप्रकल्पनात्‌ ॥ 
हृदयस्थः पित्तभागः प्रकारा इति वैद्यकम्‌ । 
एवमायास्त॒ सवीर्थसिद्धो वादाः दयनदिताः ॥ 

स एव भृतचेतन्यवादिनः परमाङायः । 

अन्यधा तस्य चेतन्यं तस्याषीत्यनवस्थितिः ॥ 


| ऋ 
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सुखवुःखेच्छाद्योऽपि परिणामा हि भौतिकाः । 
सैघातवेदयास्ते सवे न संज्ञा प्रत्य विद्यते ॥ 
भूतेभ्यश्च समुत्थाय तान्येवानुषिनश्यति । 
इतिहि ब्राह्मणं येयं प्रेते सहाय इत्यपि ॥ 
नाचिकेतानुयोगश्च लिदधान्तं द्रढयत्यमुम्‌ । 
एष देहात्मसिद्धान्तः सुराचा्प्रवर्तितः ॥ 
चावौककतभा्यादिनिवन्धैः प्रचयं गतः । 
कामनीतिस्तेयशाखप्रमुखं तस्थ विस्तरः ॥ 
दोषः लिद्धान्तसारांराः सूचितः प्रायशः पृद्य । 
प्रमेयसंग्रहे सोऽपि वेदायायावधा्यैताम्‌ ॥ 


(28) सौगतात्मा, 
अथौ तथागताः प्राहुः किं पुंसा कल्पितेन वा । 
ज्ञानमात्रेण स्वो ऽपि व्यवहारोऽवकस्पते ॥ 
ज्ञानस्यैव प्रभेदोऽयमिच्छादेषसुखादविकः । 
न वसत्वन्तरमित्येवं न ततो ऽन्यप्रकस्पनम्‌ ॥ 
गुणत्वमपि नास्त्यस्य यतोऽधिष्ठानकस्पना । 
न गुणन्यतिरिक्तश्च गुणी नामास्ति कश्चन ॥ 
स्मृतिवत्परिहर्तव्यौ कतनाशाकृतागमो । 
तत्स॑तानोपसं कान्त्या कुसुमे बीजरागवत्‌ ॥ 
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मानमेयरहस्यश्ोकवा्िकि 


यस्मिन्नेव हि सताने आहिता कभैवास्रना । 
फलं तत्रेव बधाति कापौसि रक्तता यथा ॥ 
वर्षातपाभ्यां किं व्योश्नः चर्मण्यस्ति तयोः फलम्‌ 
च्मोपमश्रेत्सोऽनित्यः खतुस्यश्नेदसत्समः ॥ 
बुष्धिजन्मनि पुंसश्च विरृतिथद्यनित्यता । 
अथाविषृतिरात्माऽयं प्रमातेति न युज्यते ॥ 
अत्यन्तमखिनः कायः देही चात्यन्तनिर्मखः । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य डौचं विधीयते ॥ 
निधर्मका निराधारा निर्म्तिधित्तसंततिः 
प्रातेक्षणं जायमाना दीपस्लन्तानसत्निभा ॥ 
ज्वाखावुहुदवदृत्तिः मातुकुक्षिप्रवेशभाक्‌ । 

सा ततो विषयज्ञपिः चित्ताभिन्वखनात्मिका ॥ 
कामक्रोधौ खोभमोहौ.रागदेषौ च सेव हि । 
रागो देषश्च मोहश्च ययुत्कट्दडां गतः ॥ 

कामः कोधो रोम इति व्यवहारस्य गोचरः । 
देवासुरमनुष्याणां मेदोऽतो गुणभेदतः ॥ 
आत्मा यद्यप्रतीत्य स्याल्टकेरयानां नेव सक्षयः । 
अतो नेरत्म्यसिद्धान्तः बौद्धानामिति निणयः | 
आत्मग्रहो महामोहः प्रथमं तन्निवत्तितः.। 

मम्‌ किं नाहमेवेति विरंस्यति ममग्रहः ॥ 


~+ 
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तस्मादादाव्हकारममकारप्रहमणतः । 
निर्वाण्ारमेवेतत्सिदं नेरात्म्यददनमर ॥ 


(29) साख्यास्मा. 


अथ कापिरसिद्धान्तशेव्याऽऽत्माऽत्र विचायते । 
विदितः सांख्यपरुषः सो (सी पुष्करपणं वत्‌ ॥ 
श्रतिछपिस्षेष्येषा कल्पादौ कपिखादोभे 
स्मर्यते चापि विद्धिः सवां सुघप्रनुहवत्‌ ॥ 
तथा स्मतीतिहासायाः प्रमाणं वेदमूखकाः । 
प्रतेः परूषस्यापि विवेकस्तेर्विदध्यते ॥ 
तच्छत्क हाखयुक्त्या च व्यवस्थाप्य ततः परम 
निरन्तरं दीधैकारमादेरेण च सेवितात्‌ ॥ 
साक्तात्काराञ्च विज्ञानात्‌ सुच्यते भवनप्मयात्‌ 
अभेदधीरुपदियान््यषामिषां त भेदधीः ॥ 

तत्र यक्तिस्त शाख्या प्रयक्ता तैः पनयथा । 
अतिरिक्तो ऽस्ति पुरूषः द्यग्यक्तदियेतस्त्विमे ॥ 
अन्यक्ताद्याः पराधाः स्युः संघातत्वात्‌ गृहा देवः 
परस्स्यात्संहतो देहो दद्दौनादिति चेन्न तत्‌ ॥ 
तस्यापि सहतत्वेन स्याल्सेघातान्तरा्ता । 

नच सत्यां व्यवस्थायामायुष्मत्यनवस्थितिः ॥ 


स व्यापकपरार्थेत्वव्यावृच्या चागुणो मतः । 
पुरुषोऽयमधिष्ठाता वुद्धयादेरगुणत्वतः ॥ 

भोक्ता च पुरुषस्सिदयेत्‌ वुद्धयादेभोक्त्रभावतः। 
पुमान्न कस्यचित्कर्ता छिन्त भोक्तैव केवखम्‌ ॥ 
इति सांष्यासत्वाहुरिति न्यायरल्ञाकरोदितम्‌ । 
द्रा वा पुरुषशवेष्टः बुद्धयददृदयभावतः ॥ 
शाख्राणां च महपींणामन्येषां दिव्यचक्षुषाम्‌ । 
केवस्यार्थ प्वुतेश्च स्यात्पुमान्‌ प्रतेः परः ॥ 
दुःखात्मका हि बुद्धयाद्याः स्वभावो दुरतिक्रमः । 
वियोगदशक्यस्ंपादः पुरुषस्यातदात्सनः ॥ 
तस्मायोऽस्ति स अत्मिति सिः सच्वविखक्षणः। 
सुखदुःखब्यवस्थातः नाना सर्वेगतश्च सः ॥ 
रारीरभेदद्विदश्चेस्स्यात्पाण्यादिविभेदतः । 
मध्यस्थः केवखः साक्षी द्रष्टाऽकर्तेति निश्रितः । 
चिदभिन्पक्तिचित्सङ्गचिच्छायापतिलक्षणात्‌ । 
संनिधेः वुष्धिरप्येषाऽचेतना चेतनायते ॥ 
विमृद्य राखयुक्तयेवं कूटस्थं ज्ञानलक्षणम्‌ । 

स क्षात्छृत्वाऽन्यताख्यात्याऽनन्तं कैवस्य मश्नुते । 
इति कापिललेद्धान्तसिद्धः पुरुष ईरितः । 
प्रमेयसंग्रहोक्तं यत्तदप्यत्रोपयुज्यताम्‌ ॥ 


(30) चेरोषिकार्मा. 

1 कणादीयात्मचर्चायां यत्तु समुद्य भाषितम्‌ । 
सम्यक प्रशस्तपदेन क्रियते तस्य सग्रहः ॥ 
अप्रत्यक्षोऽपि सक्षम्येण युक्तयाऽसावथिगम्यते | 
शब्दोपरव्भ्यनुमितश्रो्रादि करणं पुनः ॥ 
कतुप्रयोज्यं वास्यादि करणं सवसम्मतम्‌ । 
प्रयोजकश्च श्रोच्रादेः करणसश्यानुमीयते ॥ 

 मनरदारीरेन्दरिपाणामनज्ञत्वान्न प्रयोक्तृता । 
शरस्य न चैतन्यं भोतिकत्वाद्भटादिवत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां न चैतन्यं करणत्वेन कल्पनात्‌ । 
कचिदिनशेषवेतेषु विषयासन्निधावपि ॥ 
अनुस्मृतिः कस्य भवेत्‌ प्रयोक्तयंपिचासति । 
मनसश्च न चैतन्यं तस्यापि करणत्वतः ॥ 
करणान्तर््तो च योगपदयं धियां भवेत्‌ । 
परिहोषात्स्वकार्यण ज्ञानेनात्मा ऽधिगम्यते ॥ 
्वुततिश्च निवृत्तिश्च दारीरसमवायिनी । 
हिताहितप्रासिपरिदहारयोग्ये क्रिये हिते ॥ 
ताभ्यां प्रयन्नवान्‌ देहस्याधिष्ठात्ताऽनु मीयते । 
प्रयल्वान्‌ सारथिर ज्ञायते रथकर्मणा ॥ 
वायो देहगुहीते तु विकृतं कमे ददयते । 
तेन भस्त्राध्मायितेव सिद्धवत्यात्मति कथ्यते 1 
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मानमेयरहस्यकेकवार्तिके 
देहस्य वृद्िसंभय्क्षतसंरोहणादिभिः । 
गृहाध्यक्ष इवाव्माऽपिं देहाध्यक्षो ऽनु मीयते ॥ 
यदिष्टादानकरणसवबन्धस्य नियामकम्‌ । 
मनसः कम॑ तेनापि सिद्धवत्यात्मा यथापुनः ॥ 
गृहेकोणोपख्प्ररयितृदारकवत्‌ तथा । 
दारुयन््प्रयोक्तेव निमेषोन्मेषकर्मणा ॥ 
नायनारोचनात्पश्वाद्रल्स्य स्मरणे सति । 
रसने यदिङ्गियते तेनात्मोभयवुदेमान्‌ ॥ 
यथाऽनेकगवाक्षान्तमेतप्रक्षक इष्यते । 
सुखेच्छादेषयद्नश्च गुणैगण्यनुमीयते ॥ 
विषयेन्द्रियदेहादियोगं नार्हन्ति ते गुणाः । 
अयावद्रव्यभाव्त्वात्‌ तथा प्रदेरिकत्वतः ॥ 
अहकारिणेकवाक्यभावाभावात्तयेवच । 
बादयोद्धियाप्रत्यक्चत्वात्‌ अतिरिक्ताश्रया हि ते। 
यथा पंधिन्यादिशब्दाः पथिव्याद्य्भेगोचराः । 
तथाहंशब्द इत्यादिरिति भाष्यार्थ्सग्रहः ॥ 


(31) नैयायिका. 


अथ गोतमसूत्रेषु तद्भाष्ये चापि पाक्षिठे । 
निर्णीतं यच्चात्मतच्वं कियते तस्य संग्रहः ॥ 


४५ 


नैयायिका 12, 


क्रियाकृरणयोः कत्री संबन्धस्यानुकीतेनम्‌ । 
व्यपदेरास्स हिविधः प्रथमोऽयं मिशम्पताम्‌ ॥ 
प्रासादो धरियते स्तम्भैः वृक्षो मृश्च तिष्ठति 
इत्यन्न समुदायस्यावयवनानुकीतेनम्‌ ॥ 
तथेवान्येन चान्यस्य व्यपदेक्षोऽपि दृदयते । 
प्रपद्यति प्रदीपेन कुटारेण प्रवति ॥ 
अच्रारिति व्यपदेहो ऽयं यथा पदयति चक्षुषा । 
मनसा च विजानाति बुदा भीमांसते पुनः ॥ 
दारीरेण सुखं दुःखं तथाऽनुभवतीत्पपि । 
व्यपदेङास्योभयथा सिद्धेः तन्नावधा्येते ॥ 
किमच्राचयवेन स्यात्‌ संघतस्यानुकीतेनम्‌ । 
अथवाऽन्येन चान्यस्येत्येवं संदायसंभवे ॥ 
यदरीनस्परीनाम्यामेकाथेग्रहणादिति । 
न्यायाचार्यकतं सननं तद्वाप्यमिंह वण्यते ॥ 
दरीनेन गुहीतोऽथैः स्परोनेनापि गृह्यते । 
यमद्राक्षं चक्षुषा तं स्परनेन स्पुराम्यहस्‌ ॥ 
य॑ चास्पार्ं स्परहनिन त परयामीह चक्षुरा । 
इत्येकविष यावेतौ प्रत्ययावेककतुको ॥ 
परतिसथानविषयौ नच संघातकर्तृकौ । 

तथेव प्रत्ययावेतौ नेन्दरियेणेककर्तुको ॥ 
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30 मानमेयरहस्यश्मकवारतिके 


तथोऽसौ चक्षुषा चैव त्वचा चेकाथेखम्भुकः । 
अनन्पकर्तुको भिन्ननिभिततौ प्रत्ययावपि ॥ 
यश्चापि प्रतिसन्धत्ते समानविषयापिमौ । 
सोऽयान्तरतया सिद्धः आत्मेत्याहुनैयोत्तराः ॥ 

3 अथचास्येव सूत्रस्य तात्पयारथोऽवधारयताम्‌ । 
प्रामाण्यं प्रत्यभिनज्ञायाः नित्यत्वमपि चात्मनः ॥ 
इन्द्रियाण्यपि नाना स्युः वििन्नविषयाण्यपि । 
तत्तहूहण लिङ्गानि ज्ञातुस्तत्करणान्यपि ॥ 
भेदश्च गुणगुण्यदिः द्रव्याधिकरणा गुणाः । 
चेतनाश्वाप्यनियताविषयास्स्युः तथेवच ॥ 
स्थिराः स्युः विषयाश्चापि चक्षुरादे नात्मता । 
एतादृशार्थां बहवः तच्वटीकाप्रद्िताः ॥ 

+ भभथचाघुनिकन्यायाचरयर्यो ऽत्र प्रदर्षितः । 
निष्कषस्सोऽपिचत्रैव संक्षेपादवधार्यताम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षाद्प्रिमणेयों व्यवहारस्स चात्मना । 
विना नित्येन नेत्येवं ततस्तस्य प्रकल्पना ॥ 
तत्र प्रत्यक्षमाव्मानमोपवरषीः प्रपेदिरे । 
अहप्रत्ययगस्यत्वात्‌ स्वयूथ्या अपि केचन ॥ 
प्रसयक्षत्वे कतृक्मविरोधं केचिदूचिरे । 
ले्गिकत्वे कथं न स्यादात्मेवानुमिनोति हि ॥ 


नैयाधेकात्मा 131 


तत्रानुमानज्ञानस्य यथाऽऽत्मा याति कर्मताम्‌ । 
तथा ऽहप्रत्ययस्येव प्रत्यक्षस्यापि गच्छत्‌ ॥ 
देहाद्व्यितिरिक्तश्च यथा लिङ्गेन गम्ते । 
तथा हिप्रत्ययेनापि गम्यतां तदिलक्षणः ॥ 
ज्ञनेच्छासखद्ःखादि किटेदं लिङ्गमत्मनः। 
एकाश्चरयतया ज्ञातमनुसन्धातृबोधकम्‌ ॥ 
ज्ञाति तत्राफकं छिङ्गं अज्ञाते तु न लिङ्गता । 
तस्मात्प्रत्यक्ष एवात्मा वरमभ्युपमम्यताम्‌ ॥ 
वुद्धागमान॒सारेण संविदारोकनेन वा । 
अथवा ऽभिनिवेहोन किमनेन प्रयोजनम्‌ ॥ 
अनुमे यत्वमेवास्तु लिद्गेनेच्छादिनाऽऽत्मनः। 
दाखेष्वनेकहेतूक्तिः न दोषाय कथास्विव ॥ 
नहि प्रत्यक्ष आत्मा किं त्वपरोक्ष इतीतरे । 
केवलं शाब्दकभेदोऽत्र तुच्छता वा प्रसज्यते ॥ 
सुखदुःखादिभोक्तृत्व्वभावो हेय एव सः । 
उपादेयस्तु भोगादिव्यवहारपराङ्मुखः ॥ 

5 तच्वनज्ञानेन तेनास्य सिथ्याज्ञाने ऽपवाधिते । 
रागदेषादयो दोषाः तन्मूखाः क्षयमाप्तुयुः ॥ 
क्षीणदोषस्य नोदेति प्रवृत्तिः पुण्यपापिका । 
तदभावान्न तत्कार्यं दारीरादयुपजायते ॥ 


{+ 


मानमेयरटस्यश्चेकवा्तिके 


अशहारीरश्च नैवात्मा स्पुरयते दुःखडभ्बरैः । 
अहोषदुःखोपरमस्त्वपवगो ऽभिधीयते ॥ 

से चेतनश्विता योगात्‌ तद्योगेन विना जडः । 
नाधौवभासादन्यद्धि चेतन्यं नाम विद्यते ॥ 
अधिकाडो मोक्षहेतुजिज्ञासायां निरूपितः । 
आम्रेडनं हि विदुषां भवेदाटस्यकारणम्‌ ॥ ` 


{32} मीमांसकात्मा, 
अथ शाबरभाष्योक्तमात्मतस्वं विचिन्त्यते । 
यदेवचोपवषेण शारीरकनिरूपितम्‌ ॥ 
नैरात्म्येनात्र चाक्ि्ाः सर्वां एवहि चोदनाः । 
वेदप्रामाण्यसिद्धचर्थमात्माऽत्र प्रतिपाद्यते ॥ 
यजमानः स्वभेरोकं याति यज्ञायुधीति वाक्‌ । 
एतच्छरीरं यस्यासावात्मा तस्परतामियात्‌ ॥ 
परेरभिहितान्‌ पूवैमात्महेतून्निरस्यति । 
न चेदहेप्रत्यये स्युद्िशष्यास्सामान्यदृष्टयः ॥ 
भह कोऽसावन्य आत्मा नैनं द्युपभामंहे । 
एनं प्राणादिभिरुपटभामह इतीर्यते ॥ 
प्राणपानोच्छरासनिमेषादिचिषठितवांस्तु यः । 
दारीरे सोऽत्र यज्ञायुध्यादिराब्डदैः विवक्षितः ॥ 


(१ । 
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दारीरगुणवेधम्यात्‌ प्राणाद्याः न हइारीरगाः । 
अयावद्रग्यभावित्वात्‌ स्पायाः यावदाश्रयाः ॥ 
एवं देहात्मवादोऽयं चार्वाकाणां विदूषितः । 

अथ विज्ञानाव्मवादः सौगतानां अनूद्यते ॥ 

एष संप्रत्ययः कस्मात्‌ सुखादन्योऽवसी यते । 
सुखमेवारमनो रूपं तद्मान्‌ दादाविषाणवत्‌ ॥ 
अथोच्यते विना तेन सुखं कस्येति चेन्न तत्‌ । 
न कस्यापीति वक्ष्यामः न तत्सप्रतियोगिकम्‌ ॥ 
यथा सृथेस्य चन्द्रस्य संबन्घ्यन्वेषणा वुधा । 
तथा सुखविरन्योऽस्ति तद्ानिति न शोभनम्‌ ॥ 
अधोपरन्धस्यावश्यं संबन्ध्यन्तरकस्पना । 
आत्मनः कल्ितस्यापि संबन्ध्यन्यः प्रसज्यते ॥ 
अन्यवस्येति विज्ञाने विरन्तुं तदिहादसि । 
अथान्यो नास्ति विज्ञानात्‌ जानातीत्युच्यते च कः॥ 
जनातिशब्दो ज्ञानस्य कर्तारमभिषित्सति । 
राव्दोऽ्थवान स कर्तव्यः इति विज्ञानवानसो ॥ 
वहवो नन्विह जनाः अस्त्यात्मेत्यादिविादिनः। 
सन्ति प्रत्यक्षवक्तारः न सिद्धिस्तावताऽऽत्मनः ॥ 
जानातीति परोक्षो ऽय शब्दः किं कस्पयिष्यति । 


क्व = अ 


इति चेदिच्छयेवोपरभामह इतीयेते ॥ 


॥*॥। 


मानमेयरहस्य शो कवार्तिके 
पृवोपरब्धेऽभिप्रते हीच्छा भवति कस्यचित्‌ । 
नान्येन पुरुषेणोपलन्धेऽपि विषये कचित्‌ ॥ 
अन्येद्ुरुपन्धेऽथऽप्यन्येयुर्भवति श्यसौ । 
समानकर्तका सोपलम्भेनेत्यवगम्यते ॥ 
यदि विज्ञानमात्रं सदुषखम्भकमिष्यते । 
तस्मिन्नस्तमिते कस्यान्येद्युरिच्छा भविष्यति ॥ 
विज्ञाता यदि विज्ञानात्‌ नित्यः कश्चिदुपेयते । 
सं एवचोपरग्धा स्यात्त भवेदेषिताऽपि च ॥ 
अच्राह नोपपन्नेच्छेत्येष संप्रत्ययः क्र नः। 
विज्ञानाचावदन्यं तं नचैवोपलभामहे ॥ 
नास्मिन्नसति विज्ञानसद्वावो नोपपद्यते । 
प्रत्यक्षसिद्धत्वादेव तते एव क्षणल्मता ॥ 
नच ज्ञातरि विज्ञानादन्यस्थिन्‌ असति कचित्‌ 
नो पपन्नाऽन्येदयुरिच्छा ज्ञाने च क्षणिकात्मनि ॥ 
प्रत्यक्षलिद्धत्वादेव दृष्टं नैतदपि कचि । 
अन्येयुरूपलन्धा यस्ल एवैषिष्यतीत्यपि ॥ 
इदं तु द्टमस्माभिः कचिदन्यकिखोकितम्‌ । 
इच्छप्यन्यः क्राचेत्नेति सन्तव्येक्यं नियामकम्‌ । 
अत्रोध्यते नास्मतीर इच्छन्ती्युपपथते । 
नादृश्टपूवं स्मरणं कस्यापि हि मविष्यति ॥ 
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विज्ञानस्कन्धमात्नेण स्मृतिनेषोपपयते । 
समानायां संततावप्येकयं व्यक्तिषु दुरुभम्‌ ॥ 
ननु स्मृतिरपीच्छावसपूवविन्नानसन्निभम्‌ । 
विज्ञानं तच्च नष्टेऽपि द्र्टय॑नयेदयुरुद्रवेत्‌ ॥ 
नैवचानुपपन्नं तत्‌ प्त्यक्नावगतत्वतः । 
किंचैकस्मिन्‌ स्कन्धघनेऽन्येन स्कन्धघनेन यत्‌ । 


` विज्ञातं तत्संततिजेनान्येनप्युपलभ्यते । 


~ 


नातत्संततिजेनान्येनेति प्रत्यक्षनिशितम्‌ ॥ 
तस्माच्छून्याः स्कन्धधनाः इत्यथे ब्राह्मणं पुनः 
विज्ञानघन एवैभ्यो भूतेभ्यश्च समुत्थितः ॥ 
तन्येवानाविनरयेन्न प्रेव्य संज्ञेति पश्यते । 
हेतष्वेध षरोक्तेष प्रतिषिद्धेषु संप्रति ॥ 
अहंप्रत्ययपिज्ञेयः स्वयसात्मोपपाद्यते । 
तथाहि प्रतिसंधानमन्येदयुरवखोकिते ॥ 
अपरेद्युद्यंहमिदमदशंमिते ट रयते । 
प्रत्यमात्पैकविषयं न परनन प्रसपते ॥ 

यतो {न्येयुरर्टवतो ऽपरेदयुः स्यादिखक्षणः 
तस्मात्द्यतिरिकिऽस्ति यत्राहशाष्द इयते ॥ 
स्मरणप्रत्यभिज्ञाने स्यातामन्याथमाचर्‌ । 
वासनावशतः ज्ञातुः प्रत्यभिज्ञा तु दुखं ॥ 


36 मानतयरदस्यश्चोकवार्तैके 


7 नन्वन्यत्राप्यहश्ब्दप्रयोगो हरयते यथा । 
पुत्रो ऽहमेवाहमेव देवदत्तोऽहमेवच ॥ 
पुमान्‌ नीरः डाः स्थूलः गच्छामीत्येवमादयः। 
अत्रोच्यते नहि वयं प्रयोगविषयं ध्वनिम्‌ ॥ 
अथंऽन्यस्मिन्‌ हेतुतया नि्दिंशामः परत्वमुम्‌ । 
तस्माच्छब्दात्परत्यभिज्ञाप्रतयक्षं प्राडनिरूपितम ॥ 
व्यतिरिक्तं प्रतीमोऽतश्वरायमर्थः प्रसिद्धयति । 
वयमेवान्येदुरिमिमर्थ हयुपरुमामहे ॥ 
वयमेव स्मरामोऽय तत्तो जानीमहे पुनः । 
यथाच वयमेव द्यः वथमेवाद्यवेत्यपि ॥ 
ये द्योऽयचनते नष्टाः अत्रये ब्राह्मणं पुनः। 
स वा अयमसाकात्मा द्यशीयो नहि शीयते ॥ 
अविनाङी वाऽयमरे आत्मानुच्छित्तिधर्मकः । 
इति क्षणिकविज्ञानादन्य आत्मेति निर्णयः ॥ 
अधा यथोपलभ्यन्ते न तथा सन्ति किंपुनः । 
यथा तु नोपलभ्यन्ते तथा सन्तीति नोचितम्‌ ॥ 
तथासति शरो नास्ति विषार्णं तस्य विद्यते । 
इत्येवमवगम्येत तस्माह्लोकोत्तरं विदम्‌ ॥ 
नचहप्रत्ययो मोहः साधकानुपलभ्भनात्‌ । 
तस्मा्ज्ञायुधीत्युक्तस्सुखेच्छाशिषिखक्षणः ॥ 
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अत्राह यदि विज्ञानदन्यदिज्ञातु विद्यते । 
अपास्य तनतु विज्ञानं तदिज्ञातृ निददयेताम्‌ ॥ 
इदं तदीदृशं चति न त्वयेतन्चिदद्ेते 
तश्माततोऽन्यदस्तीति कथं स्यादवधार्णा ॥ 
अत्रोच्यते स्वस्षवेयः नासावन्येन शक्यते । 
रषं कथमसावन्येः निददयतेति चिन्तय ॥ 
यथाच कथिचचक्ुक्ष्मान्‌ स्वयं रूपं प्रपश्यति । 
नच राक्रोति जात्यन्धायान्यस्मे तच्निदरीने ॥ 
एतावता तन्नास्तीति न केनाप्यवगम्यते । 
तथोपलभते चासावात्मानं पुरुषः स्वयम्‌ ॥ 
नचान्यस्मे दीपित शक्रोतीन्दियवत्मेतः। 
अन्यस्य दर्शने दाक्षिः नासि तं पुरुषं प्रति ॥ 
एवमन्योऽपि पुरूषः स्वात्मानमवगच्छति। 
नचात्मान परं तश्मात्सवे एवात्मसराक्षिणः ॥ 
अत्रच बराह्मणं द्यात्मन्योतिस्सम्राडितीक्ष्यते । 
अत्र स्वर्थं ज्योतिरयं पुरुषो भवतीत्यपि ॥ 
अन्येनाङाक्ष्य इत्यत्रप्यगुद्यो नहि गृद्यते। 
इति श्रतं अभिप्रायो ऽप्ययमेवास्य सगतः ॥ 
उपायेन पनः केन वाऽन्यस्मे कथ्यते त्वस्ता । 


इत्यन्नोपायोपदेरो बाह्यणं पठितं यथा ॥ 
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स एष नेति नेत्यात्मेति होवाचेति, तस्य तु । 
अयमर्थः-ददंरूप इत्यदिषुं न शक्यते ॥ 
परः पयति यद्रूपं तद्रूं प्रतिषिध्यते । 
तस्योपदेशोपायोऽयं तत्प्रकारोऽवधायेताम्‌ ॥ 
दारं दरयतेऽन्येन तेनात्मापत्रोपदिदयते । 
नलत्मा दारीरं अन्योऽस्ति शरीरादिति युक्तितः ॥ 
रारीरप्रतिषेधेन शारीर उपदिदियते । 
प्राणादिपरतिषेधेन तेभ्यो ऽप्यन्यो ऽवगम्यते ॥ 
तथा परगताः दुःखसुखाया अपि लिङ्गतः । 
परेण ह्यपलभ्यन्ते तेऽपि नात्मान इत्यपि ॥ 
तेषां तु प्रतिषेथेन तदन्यो ऽत्रोपादिददयते । 
स एष नेतिनेत्यादेः अथं एषोऽवधारितः ॥ 
किंच स्वयं परयति य न ततोऽन्यः पुमानिह । 
इत्येतदपि चात्मीयप्रृत्येवानुमीयते ॥ 
किंचा्तो पुरुषः पूर्वमर्थानां सामिकल्पितमब्‌ \ 
ततः प्रतिस माधत्ते शेषांडां चानुतिष्ठति ॥ 
एवं प्रवृ्याऽप्येषोऽथों ज्ञायते सुक्ष्मदाक्चभिः । 
नूनं नित्यमनित्यानप्यवगच्छत्यसाविति ॥ 

10 किंचोपदिदयते चोपमानादात्मा यथापुनः । 
भवान्‌ याहृदामात्मानं स्वयं परयति नादडम्‌ 


++ 


पद्रयाम्यहमषेत्येवमुपमानिन गम्यते । 

यथाच कश्रिदात्मीयां वेदनां सेप्रचक्षते ॥ 
दद्यमानस्येव मे स्यात्‌ यात्यमानस्य वा पुनः। 
रुदयमानस्येव मेऽय भवतीति पिकस्प्यते ॥ 
अतः स्वेनैवावगम्यमानत्वादसिति पूरुषः । 
अतिस्कि वेदनाभ्यः तस्माइत्मा स्वयंप्रभः ॥ 
यदुच्यते च विज्ञानमपास्य तननिददयताम्‌ । 

इति तदुपायस्य निषेधो न स युज्यते ॥ 
विनोपायसुपेयं तूपेतुं नेव हि शाक्यते । 
ज्ञातव्यानामथाथानामभ्युपायो ऽयमेव हि ॥ 

यो यथा ज्ञायते सोऽसौ तथेत्यपिच तयथा । 
कचशङ्षे नाम यत्रास्ति शङ्कव शङ्कता च का॥ 
राङ्कराब्दप्रवत्तिस्स्यायत्र सा शुङ्कता दसी । 

क्र वा तस्य प्रव्निस्स्यात्‌ यस्तच्छब्दात्प्रतीयते ॥ 
तत्परत्याख्याय विज्ञानं रूपं कस्यापि वस्तेनः । 
न निदरीपितं शाकयं ज्ञानाल्सर्वं हि सिद्धयति ॥ 
परत्ययेऽथ प्रतीतेऽपि प्रत्ययार्थो नियोगतः । 
नच प्रतीतो भवति तस्मात ज्ञानविटक्षणः ॥ 
प्रत्यये ह्यप्रतीतेऽपि प्रत्ययार्थः प्रतीयते । 

प्रत्यक्षं तन्न चिज्ञानं ज्ञेयोऽध्यक्ष इतीयते ॥ 
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अथचापह्नवे एवद्यवक्तव्ये ज्ञानमेव तु । 
अपहयेतेव कामं नार्थं इत्यप्युदीरितम्‌ ॥ 

अथ यदहिज्ञानघन इतिं ब्राह्मणकीतेनम्‌ । 
भूतचेतन्यवादस्य तच्च प्रातावेधांयते ॥ 

अत्रैव मां हि भगवान्‌ मोहस्यान्तमपापदत्‌ । 
इत्यस्य चोत्तरं मोहमरे न प्र्वास्यहम्‌ ॥ 
अविनाक्ी वाऽयमात्मा तथाऽनुच्छित्तिषमकः 
मात्राससर्ममाच्रै तु भवत्यस्येति च श्रुतम्‌ ॥ 
सदसन्नारयनाशाव्मपरिकीततैनम्‌टया । 

चोदितः पर्वपक्चोऽयमिति सिद्धान्तमन्रवीत्‌ ॥ 
अविनाशी स्वरूपेण पुरूषः या तु नाता । 
मात्राणां साधिकाराणां भतादीनामसो मता ।' 
तस्मान्न विज्ञानमान्रं आव्माऽन्योऽस्ति सुखादित 
अहप्रत्ययगम्यश्च नित्यः भ्यापी स्वयंप्रभः ॥ 
इति शाबरभाष्यस्थमात्मतच्वं विचिन्तितम्‌ । 
इतोऽप्यधिकयुक्तयंदो वार्तिकं लवधापेताम्‌ ॥ 


(33) कौमारिलात्मा. 


अथ वा्तिककारीयस्यात्मवादस्य संग्रहम्‌ । 
सारांशविषयं धीरा विमृशन्तु विशुद्धये ॥ 


४ 


^ 
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दारीरेन्द्रियवुद्धिभ्यो व्यतिरिक्तत्वमात्मनः। 
नित्यव्वं चष्यते शेषं शरीरादि पवन दयात ॥ 
नित्यः कर्वत्वभोत्कृत्वे प्रतिपन्नो ऽपे सन्‌ यदा । 
न क्रफलसबन्धं भोगकाटेऽववुद्ध्यते ॥ 

मया तत्त कृतं कम तस्यदं भज्यते फटम्‌ । 
भामं मेवेति तदा कोऽस्य रसो भवेत्‌ ॥ 
कर्द्नप्यराभं कम तेनैवं चिन्तयेन्नरः । 

न स्मरिष्यामि भोगेऽहमिति नेतदिवजेयेत्‌ ॥ 
तन्न नित्यत्वपक्षेऽपि कतनाशाकतागमं । 
फरतस्तस्यरूपौ चत्‌ वथा तत्प्रातेपादनम्‌ ॥ 
न्नेष दोषः न भोगे हि स्मृतिनं उपयुज्यते । 

न प्रवतिर्निवत्तिर्वा भोगकारे स्मृतेभवेत्‌ ॥ 
प्राक्पमवयततेस्त साऽस्त्येच विदषां दास्यतः स्फुटा 
पश्वादपिच शाखन्ञाः विमुरान्त्येव केचन ॥ 
अपरामदरयमनेऽपि स्वापकाले सखाश्रये । 
सभोगे मदृक्य्यादौ प्राकप्रवुत्तिश्च दरयते ॥ 

तन्न नित्यविभत्वाभ्यामात्मानो निष्क्रिया याद्‌ 
सखद्ःखाविकायाश्च कीदशी कतुभोक्रुता ॥ 
अथ कतेच्ववेखायां दुःखदेश्चापि जन्मान । 
्ामूपादन्यथात्वं स्यात्‌ नित्यताऽस्य रुद्यते 


=> 
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नानितेयशब्दवाचयत्वमात्मनो विनिचायेते । 
विक्ियामात्रवाचित्वे, न ह्यच्छेदोऽस्य तावता ॥ 
स्यातामत्यन्तनाहोऽस्य कृतनाराकृतागमो । 

न त्ववस्थान्तरप्राप्रौ सोके बाखयुवादिवत्‌ ॥ 
सुखदुःखायवस्याश्च गच्छन्नपि नरो मम; 
चेतन्यद्रव्यसत्तादिरूपं नेव विमुश्चति ॥ 

दुःखिनः सुख्यवस्थायां नद्येयुस्सवे एव ते। 
दुःखित्वं चानुततैत विनज्ञे विङ्कियात्मके ॥ 
तस्मादु यहानेन व्यावुत्यनुगमात्मकः । 

पुरुषो भयुपगन्तऽव्यः कुण्डलादिषु सपेवत्‌ ॥ 
नेरातम्यवादपक्षे तु पूर्वमेवाववुद्धयते । 
मद्िनाश्ात्फलं न स्यान्मत्तोऽन्यस्याधवा भवेत्‌ 
इति नैव प्रवृत्तिः स्यात्‌ नच वेदप्रमाणता । 
जन्मान्तरेऽभ्युपेतेऽपि ज्ञानमाच्रात्मवादिनाश्च ॥ 
ज्ञानानां क्षणिकत्वाद्धि कतुभोक्त्रन्यता भवत्‌ । 
निष्कियत्वाविभुव्वाभ्यां नच देहान्तराश्रितिः ॥ 
कतां स एव सन्तानः ननु भोक्ता स एव नः । 
विज्ञानक्षणभेदस्तु त्वदवस्थान्तरेस्समः ॥ 
कतृत्वमेव दुस्साधं दीधकषेषु कर्मसु । 

सत्सु ज्ञानसहसखेषु कुरुकल्पोपमं हि तत्‌ ॥ 
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दयतिरिक्तो हि संतानो यदि नाभ्युपगम्यते । 
लंतानिनामनि्यतवात्‌ कती किन्न भ्यते ॥ 
तस्मादत्यन्तमेदो वा कथ॑चिद्विन्नताऽपेवा । 
सतानस्येत्ययं चात्मा स्यहिरोषिकत्ताख्ययाः ॥ 


नन्वन्यतवं विदन्तोऽपि पुत्रादिफरलिदये । 


. ख (4 [ कषय [ कभ 
प्रयतन्ते यथा तदत्‌ ज्ञानसतानिनोऽपि नः} 


° 6; 


अन्यत्वे च समानेऽपि यथा वैशान्तरोद्रवाः । 
न लभन्ते फर तदत्‌ संतानान्तरजाः क्षणाः ॥ 
न तावहद्िरतरवं, अपिचत्मफखेच्छया । 
प्ादिभरणे वत्तिः स्यात्तदप्यत्र नास्त तै ॥ 
भरणं यदपत्यानां तियमादिषु दयत । 
अज्ञानं. शरणं तत्र प्राज्ञा्नातुन यज्यते ॥ 
नच त्वमपि कृत्येषु निरन्वयविनाङ्तः 
त्सन्तानसमद्धवभमिति मत्वा प्रवतत ॥ 
देहान्तरे च संचारो वुदटीनां नीपपद्यत । 
पशदेहाददिर्भावः नच तासां प्रतीयते ॥ 
दायना प्रेमाणं हि ज्वालाद्यन्यन्र सचस्त्‌ । 
बद्धः कारणदेश्चातत प्रेरण नास्त केनचित्‌ ॥ 
अमर्तत्वात्स्ययं नासावुत््ुत्यान्यत्र गच्छति । 
अन्तराभवदेहस्त्‌ निषिद्धो विन्ध्यवा्तिना ॥ 
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सहसा जायते तञ्च सहसेव विनयति । 
सुष््मरूपादियुक्तं चेत्‌ उव्येक्षामात्रमेव तत्‌ ॥ 
कलादिषु विज्ञानमस्तीत्येतच्च साहसम्‌ । 
असेजातेन्द्ियत्वाद्धि न तच्रार्थो ऽवगम्यते ॥ 
यदि भूतेद्रियाधारा ज्ञानशक्तिः भवेत्ततः । 
तच्चैतन्यं प्रसज्येत नच जन्मान्तरं भवेत्‌ ॥ 
परिणामविवेकयेः शत्तयभिम्यक्त्पनुम्रदात्‌ । 
तेभ्य एव भवेहुद्धिः न बुद्धयन्तरपूविंका ॥ 
अाधारविनिरमुक्ता शक्तिस्स्यात्कङव्ादिषु । 
पश्वाद्िज्ञानसिदयर्थं आत्मा शत्तयभिधो भवेत्‌ ' 
ज्ञानराक्तिस्वभवोऽतो निव्यस्सवैमतः पुमान्‌ । 
वेहान्तरक्षमः करप्यः सोऽगच्छन्नेव योक्ष्यते ॥ 
दात्तयाधारग्रहक्तो वा नात्मनो$न्यः प्रकस्प्यते । 
ज्वाखावुहुदवदृत्तिः नचाधाराहिना धियाम्‌ ॥ 
तस्माययथाऽऽकृतौ हासं प्रवत्तं व्यक्तिमाश्रयेत. 
तथा पसि प्रवृत्तस्य भूतेन्दरियसमाश्रयः ॥ 

छृतं भूतेन्द्रियाणां च चैतन्यप्रतिषेधनम्‌ । 
समस्तव्यस्तसघातविवेकपरिणामिनाम्‌ ॥ 
साख्यादिभिरशुद्धतवात्‌ संघातात्सन्निवेरातः । 
मृतवच्च दारीरत्वात्‌ भूतत्वादहयाद्यभूतवत्‌ ॥ 


"ना 


स्मरणप्रत्यभिज्ननि भवेतां वासनावशात्‌ । 
अन्याधविषये ज्ञातुः प्रत्यभिज्ञा तु दुमा ॥ 
अहं वेश्रीत्यहेवुिः ज्ञातारमधिगच्छति । 
तत्र स्यात्‌ ज्ञातु विज्ञानं तदाधारोऽथवा पुमान्‌॥। 
गुरुः स्थरः कृदो वाऽहं इति देहेऽपि या मतिः। 
श्रान्तिस्सा भवरूपं हि गुरु मे तदितीक्ष्यते ॥ 
ममात्मति मतिभेँदन्यपदेरोन याऽऽत्मनः । 
तत्रावस्याऽः्मना भेदं ज्ञानस्याश्रित्य कल्पना ॥ 
वेददिवात्मनास्तित्वं यो नाम प्रतिषयते । 
विरोधं वाऽऽ्मनो ब्रूयात प्रति ब्राह्मणाभिधा ॥ 
अन्यधाऽनुपपततेश्च विधिनाऽऽत्मन्यपेक्षिते। 
अस्तित्वयोतनदितेः अर्थाक्षिप्रसमर्थनम्‌ ॥ 
इत्यात्मवादसारंशः श्छोकवार्तिकशोधितः । 
अथापूर्वाधिकरणतन्त्रवारतिंकंग्रहः ॥ 
अनवच्छिन्नसद्वावं ५स्तु यदेशकारुतः । 

तक्ित्यं विभु चेच्छन्तीत्यात्मनो विभुतेष्यते ॥ 
सर्वत्र कार्योपरूब्धेरात्मा सर्वगतो मतः । 

तश्च काथमरहवुद्िः सुखदुःखादिधीरपिं ॥ 

ननु लिङ्गः तदेव स्यदिङान्तरगंतेरपि । 

अत्मा शारसंमिश्रः तेरेव सह संगमात्‌ ॥ 
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तत्रतत्र सुखादीनि कार्याणि प्रतिपद्यते । 
युगपद्यदि सत्र कार्यमात्मगतं भवेत्‌ ॥ 
ततस्स्वेगतत्वं स्यात पर्याये तु रारीरवत्‌ । 
अन्यथा सर्वगतता डसैरस्यापि कथ्यताम्‌ ॥ 
नेवं स्वतोऽस्यामूर्तत्वात्‌ न मूतमिश्रताऽऽत्मनः । 
ततश्च तेरसंश्ि्ः न नेतु दाक्यते कचित्‌ ॥ 
मूर्तानामपि सुक््माणां चन्दरहोपरविच्विषाम्‌ । 

न मृत्पिण्डादिभिस्साकं मिश्रणं नयनं कचित्‌ ॥ 
स्यादादिभिर्मता मूती बधा जीवास्तथाऽपि ते । 
शरीरसंपकायत्तमूतेतारहिताः पुनः ॥ 
ज्वाखादीनां स्पहौवत्वात्‌ वायुना वोस्मुकादिनि 
युक्तं स्यान्नयनं वक्तु तस्मास्सवेगतः पुमान्‌ ॥ 
अस्ैगतपक्षे स्यात्‌ जीवो देहावनिगैतः। 
अणुरदाशरमात्रो वा सर्वथाऽपि न युज्यते ॥ 
यद्यणुः कर्प्यते तत्र देह न व्याभ्ुयादसौ । 

ततश्च सवेगात्रस्थसुखप्राप्तयायसंभवः ॥ 
छघुस्त॑चारयोगेन संभवो निष्प्रमाणकः । 

बह्व कस्पनीयं यथा स्याद्वधायेताम्‌ ॥ 
सद्वावोऽवयवानां च तथा तेषामनन्तता । 
अश्टेषश्च विना {न्येन तेंद्वाविऽपि च नित्यता ॥ 


५ 


कौमारिखत्मा 14; 

अतिक्षकोचविस्तारौ पुत्तिकाहस्तिदेहयोः । 

अन्तराभवश्षचारः तज्ज्ञानाज्ञानकारणे ॥ 
यदहियो्नितमान्नाणामङ्गानां स्फुरणं तु तत्‌ । 
अभिधातपेस्तिन वायनेत्यवधायते ॥ 
दीपप्रभायास्सकोचविकासौ वरानान्मता । 
यदा्ारस्भनादाम्यामुपपत्तिस्तयोभवेत्‌ ॥ 
अङ्गषठमाचः पुरूष इति ये च श्रुतेस्मुत । 
सषट्मम्रहणयोग्यत्वतत्परे इति बुध्यतास्‌ ॥ 
अङ््ठमाच्ं परुषं निश्चकषेति यदचः । 
हेपायनीयं तदपि काठ्यशोनानेवन्धनम्‌ ॥ 
मीताषिष्‌ हि तेनैव वर्णिताऽनेकरूपतः। 
सर्वत्र गतता तस्मात्‌ अ्माना विभवः स्थिता 

न चेवं व्योमवस्स्यात्‌ पेकात्म्यमितिं चन्न तत 
सखद्ःखब्यवस्थातो नानेति प्राधतं हं तत्‌ ॥ 

ममत्यायमियमत्‌ पंसां च वहुतादिता । 

सवे समानदेदास्स्युरस्पदां हि यतास्त्वम ॥ 
चेतन्यमात्रात्मकत्वाद्यविभामानेवन्धनः । 
तेकात्म्ययवहारः स्यात्‌ ततश्चोप।नषर्स्वात् ॥ 
यथा हारीरमव्रेऽपि मातुगमाल्मवाततनाम्‌ । 
सखादीनां व्यवस्थेवं स्वेत्रेषा भवेष्यात ॥ 
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देशाम्या स्तथा यदीष्येत सुखादेस्पभोग्यता । 
ततो दोपः प्रसज्यत योग्यभोगे स्वदुष्टता ॥ 
10 चलनादिक्रियाहीनोऽप्यसौ कतैत्वमात्रतः। 
देशान्तरपरापणादिक्जियाहोऽतो न निष्क्रियः ॥ 
कर्तैव चाश्रयः तस्य कमप्य्ेव च स्थितम्‌ । 
अत एव स्थितं लेतत्करैत्व सर्वकमेसु ॥ 
यदि स्वसमयेततैव शक्तेरिष्येत कर्मणाम्‌ । 
तदिन ततो न स्यात्कतेस्या तु न नद्यति । 
कथमन्यत्रान्यङाक्तेः समवैतीति चत्‌ गणु । 
अध्यन्तभेदाभावो हि यागदानक्नियात्मनीः; ॥ 
दाक्तिः कायानुमेयव्वादयद्रतेवोपयुज्यते । 
तद्वतेवाभ्युपेतम्या स्वाश्रयाऽन्याश्रयाऽपिवा ॥ 
ताक्थ्वेन हि गोषतं नाश्रयाश्रयिभावतः | 
राजार्थोपयिकं नित्यमुषटर वहति कुङ्मभ्‌ ॥ 
आत्माधिताङ्गपूर्वाणामेकार्थलमवायतः । 
प्रथनिस्सह संबन्धात्‌ न तेषां पुरुषार्थता ॥ 
अ्ापतरिहापर् पू्वमेकं प्रतीयते । 
ततस्तत्तद्धये भूयसस्यादपू्वान्तरप्रा ॥ 
प्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यन्ते सुबहून्यपि । 
अदेषटदातभागोऽपि न कस्प्यो छयप्रमाणकः ॥ 


प्राभाकरात्मा 1. 


11 आवृत्तिभिर्यथाऽध्याये सस्कारो भवति कमात्‌ । 


{~ 


वाक्यावयवरूपेण तथापपूर्वे भविष्यति ॥ 
नेकसरूपैव भावानामभिव्यक्तिः प्रतीयते । 
आत्मस्थोन्मीखनं तेन व्यक्तिरस्य भविष्यति ॥ 
सर्वावाधिसमर्थो वा प्रकृत्याऽऽत्मा सदेष्यते । 
कश्चित प्रतिवन्धोऽस्य कर्ममिस्सोऽपनीयते ॥ 
एवं विभुत्वं कर्तृत्वं भोक्तृत्वं तत्समर्थता । 
भाष्टसिद्धान्तानुरोधादात्मनामिह दर्डितम्‌ ॥ 


(५4) पाभाकरस्मा. 


अत्मितच्वं प्रकरणपशधिकायां निरूपितम्‌ । 
श्रीमच्छाछिकनाथेन तच्वालोके ऽस्य सग्रहः ॥ 
वुद्धीन्द्रियशासीरेभ्यो भिन्न आत्मा विभर्धव 
नानामूतः प्रातेक्षे् अथेवित्तिष॒ भासते ॥ 

भोक्ता च भोगायतनं भोगसाधनमेव च । 
भोग्यं भुक्तारोते द्यत्र भोक्ता त्वात्मेति निध्वितः। 
दारीरं भोगायतनं इद्धं भोगसाधनम्‌ । 

भोग्यं सुखादिकं भुक्तः वेदनेति च विश्रुता ॥ 
आसु पञचविधास्वर्थतत्वं परिसिमाप्यते । 
जरायुज चाण्डभवं स्वेदजं च चधा सतम्‌ ॥ 
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\ भतन क्‌ ® ९ 


उद्वि्ं दैवमिति च हिविधं तैर्न हीष्यते । 
दमहाने जायते वृक्ष इत्यादिस्त्वपैवादगीः ॥ 
प्रकाशहूप एवात्मा न स्वयं स्वस्य गोचरः । 
न परोक्षो न चाध्यक्षोऽपरोक्ष इति निर्णयः ॥ 
अतश्च मोक्षे हषदा तौल्यमापायते परेः । 
संवित्तिफलमागिन्यप्यात्मनीषटा न ककता ॥ 
गन्तव, परगामित्वं फलस्यारस्ति विशोषणम्‌ । 
आत्मा विषयसंवित्तेगोचरः सर्वदा ततः ॥ 

सं वित्युपायोपरमे सन्मात्रं स्वापवन्मतः । 
विरोषोऽभिमतः कैश्िदात्मनां स्वापमोक्षयोः ॥ 
सं विततिवरस्वतस्सिद्ध मात्मान मपरे विदुः । 
निरूपकल्वाश्रयत्वयुता विषयता हिसा ॥ 
प्रकाशैकस्वरूपत्वात्‌ स्वतो वा परतोऽपि वा । 
प्रकाडागरानपेक्षत्वं केचिदत्र प्रचक्षते ॥ 
घटादयो ्यप्रकादास्वरूपाः तदपेक्षिणः । 
विषयव्यपदेदयार्स्यु, आत्मा सर्वविलन्तणः ॥ 
प्रकाशतत्त्वनिष्कषैः वासमैकनिवन्धनः । 
सौगतानां हतिरन्या तार्किकाणां विलक्षणा ॥ 
देहाद्नियतिरिक्तखयुक्तयः प्राक्पपिता; । 

न विरोषः विरषांशस्त्वियानन्यन्र विस्तरः ॥ 


बादरायणात्म 11 


3 जयन्तन्यायमन्ञर्या गुरूणामात्मनि्णंयः । 
कृतः तस्यापि सारांजञस्तन्ञेपाकिचि दुच्यते ॥ 
गुरूणामपरोक्षोऽसावात्मा चापरसाधनः। 
चितिराक्तिस्वभावश्च तस्यैषा विवृति्यंथा ॥ 

अत्मा ज्ञानेन जन्येन न चकास्ति घटादिवत्‌ । 
अपितु स्वत एवासौ सं विददवगम्यते ॥ 
अनेकरकारकाधीना ऽप्येषा संवित्करोति तम्‌ । 
आत्मानमेव ज्ञातारं चित्स्वभावोऽतएव सः ॥ 
संवित्तपेव संवेया थथा संवित्तथैव च । 
स्याहूमहकतयेवात्मा ग्राह्यः ग्राह्यतया न तु ॥ 
तयोः प्रकाशयोर्मध्ये परोक्षो ज्ञानखक्षणः। 
व्यापारो जायते तस्य फर संवित्तिरिष्यते ॥ 
दैरूप्यचोदना येषा कतुंता कर्मतेति च । 
नात्मन्यस्मिच पक्ष इति द रयते न्यायमनञ्री ॥ 
अहं परत्ययकरत्वेनेव सिद्धिरिहारमनः । 


अविक कक 


अदेप्रत्पयकमतवनेवेत्याहुः कुमारिखाः ॥ 


| 


(35) बाद्सयणात्माः 
1 यत्तु खोकायतः प्राह देहान्न व्यतिरिस्यते । 
आत्मेति तच्र प्र्युक्तमाचार्थैवौदरायणेः॥ 


> 
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एक आत्मन इत्यादिसूत्रेष्विति हि भाषितम्‌ । 
श्रीशाङ्रादिभिः यत्तत्सारांरो ऽावधा्यताम्‌ ॥ 
यो मन्येतात्मधमाणां देहभवे तु भावतः। 
रारीरघर्मतां साऽसौ देहभावेऽप्यभावतः ॥ 
अतट मेव्वभेवेषां किं न मन्यत वुद्धिमान्‌ । 
अपिचेते देहधमेवेलक्षण्यान्न देहगाः ॥ 

येतु रूपादयो धमाः यावदहं भवन्तिते) 
प्राणचेष्टादयो न स्युः मृतावस्थे हारीरके ॥ 
देहधर्मश्च रूपादिः परैरप्युपलभयते । 
नत्वात्मघमेश्वेतन्यस्मृत्यादिरिति भाभ्यताम्‌ ॥ 
किंच जीवति देहेऽस्मिन्येषां भावो ऽवगम्यते । 
अल्तत्यभवो निश्वेतुं तेषां नैव हि इाकयते ॥ 
कदाचित्पतितेऽप्यस्मिन्‌ देहे देहान्तराश्रयात्‌ । 
अनुवृत्तिमेवेदात्मधमाणामिति शङ्कयते ॥ 

न निनर्तपितुं शक्या सहसा विपरीतधीः । 
इति सरायमात्रेण परपक्षो निषिद्धयते ॥ 
किंच भूतेभ्य उत्यत्तिमिच्छन्‌ धीमननिवर्नः । 
किमान्मकं पुनरिदं चेतन्यं मन्यते भवान्‌ ॥ 
नहि भूतचतुष्केम्यः किंचित्तचं विलक्षणम्‌ । 


® ० 


भवान्‌ प्रत्येति येनेतज्नयित मदशक्तिवत्‌ ॥ 


^~ 


वदरायणाला 1.5. 
तच्चानुभवनं भूतभोतिकानां मतं यदि । 
विषयत्वातर्हिं तेषां न तदर्मत्वमश्रुते ॥ 

न द्यधिरष्णः स्वात्मान दहतीत्युपगम्यते । 


शिष्सितस्सन्न हि नटः स्वस्कन्धमधिरोक्ष्यति॥ 


अतः क्रिया विरुदेषा स्वात्मनीति श्तं बुधैः । 
रूपादिभिः स्व्रस्वषूपं विषयीक्गियते न हि ॥ 
नद्येवं भ॒तधर्मेण सता चेतन्यवस्तना । 
भतभैौतिकवस्तनां विषयीकरणं भवेत्‌ ॥ 
भूतभोतिकवस्तूनि वाद्यान्याध्यात्मिकानि च । 
तच्तेतन्येन विषयीक्रियन्त इति सम्मतम्‌ ॥ 
अतो यंथेवोषलब्धेः सद्धागोऽभयुपमस्यते । 
व्यतिरेकोऽप्येवमस्याः विषये ऽभ्योऽभ्युपेयताम्‌ । 
उपरन्धिक्वरूपो ऽसावत्मिप्यस्माभिरिष्यते । 
तस्मात्तथािधो ह्यात्मा सिद्धो देहविलक्षणः ॥ 
उपरुन्पेरेफरूप्याचनित्यत्वमपिचात्मनः 

अहं वास्त्विदमद्रक्षभिति प्रत्यभिसन्धितः ॥ 
स्मतीच्छा्यप पत्तेश्च विज्ञानं क्षणिकं नसः 
य॒क्तयन्तरं पुनरिदं वस्ततस्त्ववधार्यताम्‌ ॥ 
यथोपरुन्धिमवति दीपादौ सति साधने । 
नैतावता दीपघर्मः सोपरखन्धिभेविष्यति ॥ 
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तथेव सति देहेऽस्मिन्‌ साधने धीभविष्यति । 

न भविष्यत्यसति च न स्यदहगता ततः ॥ 
देहेनापि नचात्यन्तमुपयोगोऽत्र टरयते । 
निश्रेष्टेऽपिच देहे ऽस्मिन्‌ हरयन्ते स्वाप्रसंविदः ॥ 
तस्मदेहातिरिक्त्वमनवद्ं तथा ऽस्तिता । 
इत्यात्मचिन्ता युक्तिस्था विज्ञेया बद्रायणी ॥ 
चेच्रस्तारक्षपीं स्वप्रे तनुमास्थाय बुध्यते । 
मानुपीमात्मनः पयन्‌ तनुं तदुभयानुमम्‌ ॥ 
आत्मानमनुसेषत्ते स्वयं देहविलक्षणम्‌ । 


 सवेरोकप्रसिोऽयं प्रत्ययोऽप्यवमृदयताम्‌ ॥ 


(36) वेद्ान्तीत्मा. 
अथ सर्वाथंसिद्धयुक्तः वेदिकात्मविनिर्णयः । 
विखिख्यते सुनिष्पन्नः विस्तयोऽन्यश्र ददयताम्‌ ॥ 
मनुष्योऽहं कशः स्थूलः इत्यादिस्सार्वलोकिकः । 
अभेदप्रत्ययोऽद्यस्ति नीखो घट इतीदडाः ॥ 
मम देहो ऽप्यहमिमं जानामीत्यादिभेदधीः । 
अपिद्यस्ति मम क्षेत्रमित्यादिप्रत्ययो यथा ॥ 
खोके भेदेऽप्यभेदेन प्रत्ययो हदयते यथा । 
सय ज्वाला तथाचायो दहतीत्यादिखक्षणः ॥ 


> 


वेदृषन्ताप्मा 


तथां भेदप्रत्ययोऽपि ह्यभेदेऽपिच हृद्यते । 
चन्द्रद्मयं घटमठाकाश इत्यादिलक्षणः ॥ 
वखावर्व्यवस्थायां कततन्यायां प्रसन्यते। 
सर्वत्राप्रामाण्यशङ्ा यथा चेषाऽवधार्यताम्‌ ॥ 
निर्वापितारोपितवत्‌ ज्वाखेकयप्रत्ययस्थले । 
साहृदयसविदयमुखदोषाणां समवो यथा ॥ 
अयःपिण्डस्थलेऽन्योन्यव्यतिहारधियासपि । 
हेतुर्विखक्षणो योगः यथा स्या्प्रछते तथा ॥ 
सदेदयलसगेमुखदोषसद्वावशङ्कया । 
स्यादभेदप्रत्ययो ऽप्रामाण्यजङ्गकट्ङ्कितः ॥ 
तथा मेदप्रत्ययोऽपि शिकापुत्रस्य देहवत्‌ । 
राहोरिशरोवेदैकष्यस्याग्रहणाहा भवेदिति ॥ 
तादृशाप्रामाण्यशङ्ाकलङ्कान्न विमुच्यते । 
घटस्याल्मेत्यादिवत्तु ममाल्मित्यन्यथा भवेत्‌ ॥ 
एवंच नित्यशाखोत्थसंप्रदायानुसारतः । 
भेदधीः प्रवा नान्येत्याहृदरालैकटोचनाः ॥ 
यथा चन्द्रे यथा सँ पर्माणास्पविध्रमः। 
दिङोहादेश्रमश्रव तरखमालिन्यविध्रमः ॥ 
एवंलक्षणकस्सषरशाखेणेव निवायेते । 

था शाखानुग्रहण बरवरुविनिर्णयः ॥ 


{5 
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मानमेयरदस्यश्नोकवािके 


ततः स्वतो वा युक्तया वा योगदर्नतोऽपिविा । 
आत्मनः सिष्िरित्याहुः इति देहात्मसंग्रहः ॥ 


(37) आत्मा 


अआहतानामात्मतत्वं प्रागेव सनिरूपितम्‌। 
तदेवचात्माऽध्ययेऽस्मिन्‌ अन्यनत्वाय चिन्त्यते 
देहेन्दरियमनःप्राणधीभ्योऽन्योऽनन्यसाधनः । 
स्वयप्रकाराप्रत्यक्षसिद्ध आसत्ति निर्णयः ॥ 
आत्मा चेततन्यरूपर्स्यात्परिणामी करोति च । 
लाक्षादरोक्ता स्वीयदेहसमानपरिमाणवान्‌ ॥ 
प्रतिक्षेत्रं विभिन्नश्च विचित्रश्वाप्यनन्तकः । 

ल च पोद्रखिकादृ्टसंय॒तः प्रुषाधेमाकं ॥ 
आत्मतत्वं तु लहजचिद्रूपपरिणामयवत्‌ । 
आवृतिप्रक्षयादेषः सार्वज्ञयैकरसः स्वयम्‌ ॥ 
ज्ञानाद्धित्नो नचाभित्रः भिन्नाभिन्नः कथचन । 
जञानं पूवापरीभूतं सोऽयमात्मति कीर्तितः ॥ 
उपादयं परं ज्योतिरूपयेगेकलटक्षणः । 
उपयोगः क्मणेकीभूतस्यास्य विवेचनम्‌ ॥ 


2 ओदयश्चौपरामिकः क्षायिकः पारिणानिकः ¦ 


एते जीवस्य चत्वारः. भावाः पर्यायलक्षणाः ॥ 
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स स्यादौदयिको भावः यः कमोँदयलक्षणः। 

स चौपरामिको भावः यः कर्मोपशमात्मकः ॥ 
स एव क्षायिको भावः यस्स्यात्‌ मोक्षपदाभिधः। 
स पारिणिामिको भावः सहजः चित्स्वभावता ॥ 
समनस्कोऽमनस्कश्च स जीवो हिविधो मतः। 
संज्ञिनस्समनस्काः स्युः अमनस्काः तरसाः स्थिराः 
गुणपर्यायवद्रव्यं तत्रस्थाः निगणाः गुणाः । 
चेतन्यसखदःखादयाः पयीयगृणलक्षणाः ॥ 
सत्क्मपद्रलाः पण्यं पापं तस्य विपर्यय 
परयन्ति गखन्तीति पद्वखा इति निर्णयः ॥ 
धर्मः प्रवत्तिहेतः स्यादधमः स्थितिकारणम्‌ । 
अधमे गछति धर्मः स्यादूष्वेगतिलाधनम्‌ ॥ 
आत्मनश्चरनं योगः तेन कमं पुमानयम्‌ । 
आदत्ते सिकं विष्वक्‌ तप्तायःपिण्डवत्‌ सदा ॥ 
तदेव पौरुषं ज्योतिः इन्दरियेभ्यस्छघवत्सदा । 
स्पशच्च विषयान्‌ तद्धीरूपेण परिणाम्यदः ॥ 

स चाश्चवः. तस्य धीरैः कतव्यस्सं वरस्सदा । 
आस्रवस्खोतसो हारं संवृणोतीति संवरः ॥ 


इति मानमेयर्हस्यग्छोक वार्तिके प्रमेयकाष्ड 
प्रथमः परिच्छेदः 
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(38) धमेधरमिभाववादः. 

1 अथ मीमांस्यते धर्मधर्मिभाव विदां मतम्‌ । 
सर्वेषां च विवादानां प्राथशोऽतेव विन्रमः॥ 
सदसत्कार्थवादो वा नित्यानित्यविकसत्पना । 
क्षणास्थिरविवादश्च सृष्टिप्रख्यकस्पना ॥ 
दवेतद्धितविवादश्च सोक्षवादोऽपि तादृशः । 
तदुपायविवादो वा वादेऽस्मिन्‌ पयैवस्यति ॥ 
अद्रव्यवादिनः केचित्केचिहव्येकवादिनिः । 
तदेकयवादिनः केचित्‌ कफेचित्तद्वेदवादिनिः ॥ 
भेदाभेद वदन्त्यन्ये केचित्सन्माच्रवादिनः । 
असन्मात्रविदः केचित तेषां भावोऽवमृरयताम्‌ । 

2 स्पर्शादीन्‌ जगतो घातून्‌ पथ वैभाषिका विदुः 
राव्दात्मनश्वतुष्वेव केविदित्यपरेऽनरुवन्‌ ॥ 
स्पायेकदित्रिचतुस्स्वभावानपरे विदुः । 
निर्धर्मका निराधाराः न चेत्स्यादनवस्थितिः ॥ 
धर्मोपकारदाक्तीनां मेदे तास्तस्य किं यदि। 


नोपकारस्ततस्तासां, तथा स्यादनवस्थितिः ॥ 
1.58 
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नानोपध्युपकाराङ्गशक्तचभिन्नात्मनो ग्रहे । 
सर्वात्मनोपकायंस्य को मेदस्स्यादनिश्वितः ॥ 
एकोपकारके ग्राह्ये नोपकारास्ततोऽपरे । 

दष्टे तस्मित्रह्ऽपि तदहे सकलग्रहः ॥ 
त्वगायेकेकेन्दरियस्य प्राद्या इत्यपि ततस्थितिः । 
तेषां पुः प्रप्ोऽयं संबन्धस्यानवस्थितेः ॥ 
क्षीणानि चक्षुराशेनि हूपादिष्वेव पञ्चसु । 

न षमिन्रियं द्व्य ग्राहकं विद्यते वहिः ॥ 
तश्र ध्मातिरेकेण धर्मिणो ऽनुपलम्भनात्‌ । 
संधात्तमात्र एवायं गव। दिर्स्यादनादिवत्‌ ॥ 
सिद्धे ज्ञानसुखादीनां गुणव गुणिकल्पना । 
न तु तत्सिद्धमस्माकं तावन्मात्रोपपत्तितः ॥ 
एत एव विहोषैकवादिनो द्रम्यवादिनिः । 
प्रायो वैभाषिका एते यथाच वनवादिनिः ॥ 

3 अथ केचन सन्मात्रं विदुः तन्तु स्वलक्षणम्‌ । 
तदेतत्सवंसामान्यसहमित्यपि तैः स्मृतम्‌ ॥ 
दर्यं गुणः कमं जात्तिः नाम चेत्यपि पथधा । 
विकरप्यते वासनया वस्तुभावेन तद्यथा ॥ 
गोविन्दो वेणुमान्‌ श्यामः गोपोऽयं गायतीत्यपि। 
प्रतीतिव्येवहारश्च वतेते न तु वस्तुतः ॥ 
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एकस्यार्थस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतस्स्वयम्‌ । 
कोन्योन दृष्ठो भागर्स्यात्‌ यः प्रमाणैः परीक्ष्यते। 
स्वलक्षणः स प्रत्यक्षः निरविकस्पकगोचरः । 
इत्याहुर्ते हि सन्मात्रवादिनः धर्मिवादिनिः ॥ 
सामान्यवादिनिश्चापि तथेवापोहवादिनिः । 
वाद्यादेतिन इत्ये वै कथ्यन्ते बहुरूपतः ॥ 

भेदे धर्मिस्वरूपे तु भ्रमः कापि न संभवेत्‌ । 
धर्मरूपेऽनवस्था स्यात्‌ अन्योन्याश्रयताऽपिवा ॥ 
मेदकाग्रहणे मेदो न गुदयेत कथंचन । 

तस्य चाग्रहणे सोऽपि न गृह्येतेति समहः ॥ 
अभावस्य यथा देशकारुदयैः सिद्धिरन्यथा | 
तथा रूपादिविस्तूनां किं न स्यास्सिदिरन्यथा ॥ 
साधारणोऽथान्यथा वा संबन्धो धर्मधर्मिणोः । 
आदये सकटसाकर्ये अन्त्ये भदो न स्िद्धयाति ॥ 
आधाराधेयभावोऽपि न कदे व्यवतिष्ठते । 
स्वभावाननियमश्वेत्स्यात्‌ स्वभावादेव चैकता ॥ 
सौत्रान्तिकानां सिद्धान्तः प्रायेणायमिति स्थितः। 
दरव्याद्रव्येकयासिद्धान्तस्त्वथ कापिखसम्मतः ॥ 
वस्तुजातं प्रतीत्यैव ्यवस्थाप्यं हि सर्वशः । 
धर्मी धमः प्रतीयेते नातोऽन्यतरनिहवः ॥ 
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काथकारणयोद्रैव्यगुणयोः कमकर्मणोः । 
जातिभ्यक्तयोरभ्ेदोऽपै सम्मतोऽयुतसिद्धयोः ॥ 
धमत्वाद्थ कायत्वात्‌ संयोगप्राप्यसंभवात्‌ । 
संविततयुत्पत्तिसत्तानां भेदेनानवभासनात्‌ ॥ 
धमोंऽसो धम्यभिन्नस्स्यादिति सांख्यत्यवास्थिति 
कथचिदाश्चितत्वादिः स्यात्तु भेदविवक्षया ॥ 
यथेह कानने सन्ति तिलका इति मीस्तथा । 
वेरोषिकादयः केचिद्धेदमेकान्ततो विदुः ॥ 
प्रतीतिं व्यवहारं च प्रमाणं तेऽपि मन्वते । 
दरौनस्पडीनाभ्यां चप्येकार्थग्रहणादिति ॥ 
अबाधिता प्रत्यभिज्ञा घम्पैभावे हि दुंटा । 
धमौभावः प्रट्वपटुप्रत्ययानुपपत्तितः ॥ 
पीतशङ््रमदिश्राप्ययोगान्न हि संभवी । 

स एवच तेदेवान्यैः शुङ्घत्वेनोपलमभ्यते ॥ 
अधिष्ठानस्य काल्खर्येन भानेऽभाने च न भ्रमः 
भाताभातारृतिभिदा कथं निर्धम॑के भवेत्‌ ॥ 
आविभौवतिरोभावधमकेष्वनुयायि यत्‌ । 
तद्धि यत्र वा ज्ञान प्राग्धमंग्रहणाद्रवेत्‌ ॥ 
म्राह्यभेदे ग्राहकाणां मेदस्स्यादन्यथापुनः । 
अन्योन्यसंश्रयापत्या विजयी मध्यमागमः ॥ 
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वे्हेतुफखाकरैः भिन्नेरेका समति धीः । 

तथा ब्येऽपि दृष्टत्वात्‌ युगपत्करमशोऽपिवा ॥ 
प्रतिसेबन्ध्यनेकत्वं यथा नेकस्य बाधकम्‌ । 

तथा सवन्ध्यनेकत्वं नाश्रयेकल्व बाधकम्‌ 
अनादाविह ससार पूवेपूरवोंपदेरातः । 
शिक्ष्यमाणाः पुनर्वाखाः व्युत्पथन्ते तथातथा ॥ 
सर्वोऽपि भदो युगपत्सहरौवोपलभयते । 
सेनावनसभातारामण्डलादिविभागवत्‌ ॥ 
आगन्तुकोऽथवाऽवस्था धर्मों मिथ्येति न क्षमः। 
जननादश्र मिथ्यात्वे निस्यत्व वाऽय तुच्छता ॥ 
नित्यं सच्वमसत्वं वाऽहेतोरन्यानपेक्षणात्‌ । 
अपेक्षातो हि भावानां कादाचिन्कत्वसभवः ॥ 
अस्तिहीति प्रतिज्ञाने नास्तिहत्युनर क्षमम्‌ । 
्रवृत्तिभिर्विंरिष्ठारा बालमूकादिधीरपि ॥ 

ननु नि्धेमेको धर्मः उत वा स्यात्सघमंकः। 
आेऽभिटपनं न स्यात्‌ अन्त्ये स्यादनवस्थितिः॥ 
केचिद्धमाः धर्मिणः स्युः स्वान्यनि्वाहकाः परे । 
मोत्वादिनिष्कषशब्दे धर्मो घर्मविरोषकः॥ 

स्वं प्रामाणिकत्वाख्यं प्रमेयत्वं च वास्यता । 
पदार्थत्वादिकं सर्वैः स्वस्ववृत्तीति सम्मतम्‌ ॥ 


न्व 
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घटकृढ्यवदन्यत्वेऽनन्यत्वे तु स्वषूपवत्‌ । 

न मण्य गणत्वं स्यादित्यसत्स्वोक्तिवाधतः ॥ 
दष्यादन्यदनन्यद्वा दुषणं नतु दूषणम्‌ । 

गर्द भादिवदन्यत्वे, ऽनन्यत्वे दुषणीयवत्‌ ॥ 
सामान्यं वा विषं वा वादी नाङ्गीकरोति चेत्‌ । 
श्रान्तिवाधौ हि न स्यातां कुत्र किं केन साध्यते ॥ 
रव्यं सच्वमथाद्रवयमसच्वमिति शाब्विकम्‌ । 
असन्वेन मृषात्वं स्यादद्रव्यस्येति चेन्न तत्‌ ॥ 
असच्च सचखभिन्नतवं योतकल्वादि तन्मतम्‌ । 

नत तच्छं यतश्चाधक्गियाकारित्वामिष्यते ॥ 
मेदाभेदे हेतवो ये कीर्तिताः धमेधर्भिणोः 
अमेदधीः प्राकृ, परतश्चैकराष्दानुक्डिधीः ॥ 
सामानाधिकरण्यं च मत्वथींयाविनाक्‌तम्‌ । 
सहोपलम्भनियमः इत्यायाः, तत्र चोच्यते ॥ 
नमिदधीः परा्वेशिष्यात्‌ पर्म्यक्योदिकतामतिः 
मत्वर्थीयः पथक्षिदे सहभावोऽपि भेदकः ॥ 
तदिहाभिन्नधीभितने भ्रान्तिः ज्वािक्यवुद्धिवत्‌ । 
अभिन्ने भेदधीशरेवं स्याच्चन्द्रदित्वनुद्धिवत्‌ ॥ 
धदधर्भिस्वस्येक्ये स्यात्नान्यतरोः काचत्‌ । 
सहधीश्च करचिन्न स्यात्‌ सम्भेकषये यथा घटे ॥ 
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सहघ्रशस्सुप्रयोगास्सन्त्येव द्यौपचारिकाः । 
तं विनिश्वाययितुं अज्ञानां तैन शाक्यते ॥ 
मेदग्रहाहिकारित्वात्‌ धर्मत्वददेशसाम्यतः। 
परिमणैक्यतश्वेत्याद्यसारं सांख्यकस्ितम्‌ ॥ 
वाघाल्तिद्धयन्यथासिद्धिग्यभिचारादिवेष्ुनाः । 
हेतवस्तद्िदमिव जुगुष्लामात्रहेतवः ॥ 

यत्तु भेदे स्वरूपादिविकल्यः तन्न कथ्यते । 

यदद्धौ यत्र यद्धान्तिः न स्पात्‌, सा तत्र तद्विदा ॥ 
अभेदेऽपि स्वरूपादिविकल्पानुपपत्तयः। 

भेदे यथा तथेव स्युः समाधिश्ोभयोस्समः ॥ 
तस्माद्र्मश्च धर्मी च निरपेक्षौ परस्परम्‌ । 
विचादानवकारास्स्यादभावे घर्मघर्भिंणोः॥ 

क्वा विधीयते किंवा साध्यं किं किच साधनम्‌ । 
कः पक्षः कश्च दृष्टान्तः सै खल्विह दुर्घटम्‌ ॥ 
इदमित्थंत्वयो किंचिधदि केनापि भज्यते । 

इद नास्तीति वाचोऽपि भङ्गोऽन्यतरभङ्गतः ॥ 
विसेवादादिसाध्येषु विकस्पत्वादिहेतवः । 
व्याकुलाः पक्षहेत्वादिवाधाबाधविकर्पतः ॥ 
व्यवहारो हि जगतो भवत्थालम्बने कचित्‌ । 


, ने तत्सामान्यतो नास्ति करथ॑ता तु परीक्ष्यते ॥ 
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सामान्यनिश्ितर्थन विहोषे तु बुभुस्सिते । 
परीक्षा वतैते स्वेष्टप्रमाणोत्पादनात्मिका॥ 
सैबन्धेनुपपत्तियां वृत्तिते याऽपि तादकी । 
स्वीयकायेविरोधेन सा नात्रतक्षितु क्षमा ॥ 
वासनावकातस्सबनिवौहे शून्यता वरम्‌ । 
द्प्रसक्तिरितिचेदनिषठं ते ऽस्तिवा नवा ॥ 
नास्ति चेन्नेव दृष्योऽन्यो ऽप्यति चे्तत्मसज्यते । 
इ्टानिष्टाविभिगस्तु तिर्वामपि दुर्वचः ॥ ` 
भेदसात्रापहनवस्तु स्वक्रियायां विरुध्यते । 

न विरेधस्य स्त्यागी छोकफिको नाप्यरोकिकः ॥ 
अथ भेदभेदवादसारंरोऽत्रावधायताम्‌ । 
अहेत्पातज्ञलकुमारिलप्रभूतिसम्मतः ॥ 

यदि द्यकान्ततो भिन्नं विंशेष्यात्स्याहिरीषणम्‌ । 
स्वानुरूपं सदा वुद्धि विशेष्ये जनय्कथम्‌ ॥ 
स्फटिकादौ तु छाक्षादिस्वरूपा या मतिर्भवेत्‌ । 
अव्युत्यत्रस्य सा मिथ्या ग्युन्नानां हि भेदधीः ॥ 
नतु जात्यादिनिमुक्तं वस्तु दृष्टं कदाचन । 
तद्धिविकेन वा तानि छाक्षादिस्फरिकादिवत ॥ 


ह कय 


तत्रापि चेन्न दरयेत भदः केधित्कदाचन । 


 रक्तादिवुद्धिसम्यक्त्वं विनिवायैत केन वा ॥ 
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नानिष्पन्नस्य सेवन्धो निष्पत्तौ युतसिद्धता । 
तथाच सति सेबन्धे हेतुः कथन्न विद्यते ॥ 
समवायवियोगाच्च विष्छेषस्स्यत्परस्परम्‌ । 
त्कुप्तावञ्यवस्था स्यान्तस्यतस्यान्यसेगतेः ॥ 
अथ तस्वाल्मरूपत्वान्नान्यसंबन्धकस्पना । 
अभेदत्समवायोऽस्तु स्वरूपं धर्मधर्मिणोः ॥ 
अतो जात्यादिरूपण धमी यद्रुद्यते नरैः । 
पाररूप्यं न तस्यास्तीत्यप्रामाण्यं न युज्यत्ते ॥ 
यो शयन्यरूपसवेयः स्वेद्येतान्यथापनः । 

स मेध्या नतु तेनेव यो नित्यमवभासते ॥ 
अत्यन्तमिन्नताऽस्माभिः नेव कस्यचिदिष्यते । 
सर्वै हि वस्त॒ स्पेण भिद्यते न परस्परम्‌ ॥ 
सवेवस्त॒षु बुद्धिश्च ठ्यावृच्यनगमास्मिका । 

तेन नात्यन्तमेकोऽपि स्यात्लामान्यविदोषयोः ॥ 
तस्मात्सस्नादिमत्स्वेव गोत्वं यस्मात्तदात्मकम्‌ । 
तावात्म्यमस्य कस्माचेतस्वभावादितिं गम्यताम्‌ । 
स्वरूपसत्वमत्रेण नच किंचिद्धिरोषणम्‌ । 
स्वनुद्धया रज्यते येन विरोष्यं तद्विशेषणम्‌ ॥ 
अस्त दयखाचर्न ज्ञानं प्रथमं निर्विकर्पकम्‌ । 
बाखमूकादिविज्ञानसटृक्ं गुद्धवस्तुजम्‌ ॥ 
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व्यावृत्तिरनुवृत्तिवां तदानीं नानुभूयते । 
तथोराधारभूता तु ष्यक्तिरेवावलीयते ॥ 
महासामान्यमन्येस्तु द्रव्यं सदिति चोत्यते । 
सामान्यविषयत्वं च प्रत्यक्षस्येवमाभ्रितम्‌ ॥ 
विरोषास्तु प्रतीयन्ते सविकस्पकवुहिभिः । 

ते च केचित्पतिद्रभ्यं केचिहहुषु संधिताः ॥ 
पूर्वोक्तादेव तु न्यायास्सिद्धयेदत्रावयव्यपि । 
तस्याप्यत्यन्तमिन्नत्वं न स्यादवयवेस्सह ॥ | 
यक्तिभ्यो जातिवक्तैष न निष्कृष्ट प्रतीयते । 

करे श्विदव्यतिरिक्तत्यं केशवश्च व्यतिरिक्ता ॥ 
दूषिता साधिता वापि नच तश्र बलाबलम्‌ । 
कदाचितिशितं केश्चित्‌ तस्मान्मध्यस्यता वरम्‌ । 
ततोऽन्यानन्यते तशय स्तो न स्तश्चेति कीत्यैते | 
तस्मात्स्याचित्रवत्सर्वे मुषैव त्वेकरूपत। ॥ 
तदभिन्नादभिन्नस्य तदमेदो न रीष्यते । 
रसरूपादिभेदस्य विनिपातः प्रसज्यते ॥ 
वस्त्वनेकान्तवादाच्च न संदिग्धाप्रमाणता । 

ज्ञानं संदिद्यते यच्रं तत्न न स्यव्प्रमाणता ॥ 
इहानिकान्तिकं वस्त्वित्येवं ज्ञानं सुनिश्चितम्‌ । 
संदिग्ेकान्तवादो हि स्याक्छैव्येकनिचन्धनः ॥ 


[ 
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इदं कोमारिलिमतमुक्त तादारम्यलक्षणम्‌ । 
पातज्ञखाहदादीनां सिद्धान्तोऽप्ययमेव हि ॥ 
अत्रैव च कचित्कंचिषिरोषरं परिगृह्य ये । 
प्रवृत्ता मतभेदास्ते सन्ति वेदास्तिनामपि ॥ 
सत्यासत्यषिभिगिनविरोधं केचिदूचिरे । 
प्रतीत्यैव विरोधस्य परराहतिरिपीतेर ॥ 

परे विप्रतिपद्यन्ते प्रतीतावेव तादश्ि । 


तच देवो वि जानाति चित्रा मानुषक्ञेमुषी ॥ 


(३9) दव्यर्वादः. 
्रभ्यादिभ्यवहरेषु विकल्पोऽथ प्रदह्येत । 
न द्रव्यं नाम वस्त्वस्ति वस्तुत्वेऽपि गुणादितः। 
नातिरिक्तं पूथक्त्वेऽपि न प्रत्यक्षं तदिष्यते । 
प्रत्यक्षेऽपि विकल्पो ऽयमिति वादः प्रवसते ॥ 
उपलम्भे विश्रमोऽतः तन्नापि शपयोक्तयः । 
एवं प्रकारस्सर्वत्र विचारः सोगतादृतः ॥ 
गुणे कमेणि सामान्ये विशोषादौ प्रवतैते । 
विवतेवासना कचिन्महती तैस्समाभ्रिता ॥ 
तामेवाभ्रित्य कतिचित्‌ स्वंस्वं सिद्धान्तमभयधुः , 
तदिवतेपदाथेऽपि विकल्पो विविधोऽस्ति हि ॥ 
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तुच्छं विवतेमपरेऽथानि्वच्यं विदुः परे । 
अन्यथात्वं विदुः केचित्‌ साधारण्यं विदुः परे ॥ 
श्यातिवदि पुनस्तच्वमेतस्य स्फुटमग्रतः। 
द्रव्यं नित्यं ब्रह्म त्वं परमाध च सन्मतम्‌ ॥ 
इति ब्रह्मविदः प्राहुः अत्रच श्छोकवार्तिकम्‌ । 
महासामान्यमन्यस्तु द्रव्यं सदिति भाषितम्‌ ॥ 
राब्दादेतविदः शब्दं द्रव्यमित्यभिमन्वते। 
कालदितविदः कालं द्रव्यमेकमुदैरयन्‌ ॥ 
स्याद्मादिनां त॒ सिद्धान्ते त्वेतत्स्पाद्रव्यलक्षणम्‌ । 
अनागतपशेणामावस्थं द्रभ्यमितीयेते ॥ 
ततम नपर्यायं भाव इत्यभिधीयते । 
दरूयन्ते यानि पर्यायैः पर्याये द्रवन्त्यपि ॥ 
द्रव्याणि तानि निर्दि्ान्यद्रन्याणि हिधा पुनः ¦ 
आगन्तवः स्युः पयौयाः सहजस्स्युगणा इति ॥ 
सांख्यानां सकलं द्रभ्यं अनेकान्तविदामपि । 
वेरोषिकादिसिद्धान्ते द्रव्यं धर्मितया स्थितम ॥ 
गुणकमादििमाणामिति पूर्व निरूपितम्‌ । 
मूर्ते द्रव्यं विदुः केचित्‌ परिणामीति केचन ॥ 
द्रव्यं शक्तिमदित्येके द्रव्यं नहि शक्तिमत्‌ । 
यथा राक्तिरराक्तैवं अग्र्यं स्वान्यसाधकम्‌ ॥ 
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अवस्थाधारता द्रव्यमिति स्वायेमुवादयः। 
आगन्तुकापुथकिसिद्धधरमो ऽवस्थति कीत्यैते ॥ 
स्फुरद्रभ्यमिलद्धमोऽवस्पेत्येके विदुर्बुधाः । 
अवस्थातदतोर्भेदाभें तु बहो विदुः ॥ 

द्रव्यं नित्यमवस्थास्स्युरनित्या इति भाषितम्‌ । 
पतञ्जल महाभाष्ये सुवणंमकुटादिवत्‌ ॥ 

एवं गुणपदं कमेपदाययमपे दृदरयते । 

वस्तुमात्रे संप्रयुक्त कथ तच्वव्यवस्थितिः ॥ 
तस्मादस्तुष्यवस्थायां व्यवहारा न चेरते । 
प्रयोगास्पत्वभ्‌ यस्त्वनिर्णयः प्राज्ञदुरशकः ॥ 
तस्मादिरुदसंस्कार शिक्षितानां मनीषिणाम्‌ । 
अन्योन्यं प्रत्यवस्थाने व्यवहारान्न निणेयः ॥ 
अतएव हि रशाब्दानां सर्वेषां स्वराक्तताम्‌। 
सार्वात्म्यवादिनिः प्राहः व्यवस्थां सहकारिभिः ॥ 
सहकारिविकल्पस्तु वास्नामनुवतेते । 

अतश्च वासना सर्वैमिति सौगतनिणेयः ॥ 


वासनानां तु वैचिऽयं वस्तुवेचिंऽयमूलकम्‌ । 


वैचित्र्यं चापि वस्तूनां स्वभावादिति तद्िदः ॥ 


एरवविधाऽपि काचित्स्याद्वासनेति च सौगताः। 
साऽपि बाश्यार्थनिघ्रेति विदुर्बाह्याथवादिनिः ॥ 
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एर्वेविधविचरि तु प्रतिष्ठा कुत्र दाश्वती । 

इति संचिन्त्य मध्यस्थाः सस्प्रदायमुपाश्रयन्‌ ॥ 
सर्वेऽपि हि स्वोपरम्भं वदन्त्यसिटसाक्षिकम्‌ । 
तथाच लोकानुभवोऽप्येवमेवेति सम्भ्रमात्‌ ॥ 
तेन वादी स्वोपलम्भं घ्रमवुद्धधः त्यजेदपि । 
त्रासितोऽपि वुधेरेवं न विभेति विशुहधीः ॥ 
भवन्ति वहवः क्कौबाः अचरो यस्त वुद्धिमान्‌ । 
इत्यतो वादभेदोऽपि सच्वाशयवशानुगः ॥ 


(40) गुणवादः. 
गुणाः प्रधानं सांख्यानां चयस्सत्वादिलक्षणाः । 
अप्रधानं याज्ञिकानां मतं द्रव्यादिखक्षणम्‌ ॥ 
शक्तयादयो गुणाः प्रोक्ता द्यराखविशारदैः । 
सोभादयो गुगस्सिष्ठाः काव्यालङ्कारवेदिभिः ॥ 
रुङ्ादयो गुणाः केचित्ताकिंकैः परिभाषिताः । 
दोषप्रातिदन्दितया गुणास्स्युस्सवैलम्मताः ॥ 
रज्ज्वादिकं तु संघातं वर्म्वस्ति गृणङाद्धितम्‌ । 
तस्मात्सामान्यतो दृष्टो वस्तुमात्रं गुणो मतः ॥ 
तथेव सर्वद्शब्दो हि वस्तुमात्रे प्रयुज्यते । 
तथापि पारिभाषरक्या वुच्या दासे ठयवसिथितिः॥ 
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गुणे द्रव्यव्यपेक्षेऽपि द्रव्येऽपि गुणकार्विणि । 
अन्योन्यनिरपेक्षे च गुणद्रभ्ये प्रसिद्वतः ॥ 
सर्वेषां वास्तना प्रायस्तकंडाखानुसारिणी । 

यतः पदासेशुदये राखमेतत््व तितम्‌ ॥ 
अतस्तदनुरोधेन गुणोदेशोऽतर गृद्यते । 

रूपं रसस्ततो गन्धर्स्पशंस्संख्या ततः परम्‌ ॥ 
परिमाणे पुधकत्वं च संयोगस्तदनन्तरः । 
विभागश्च परत्वं चापरत्वै बुदधिरेवच ॥ 
ततस्सुखं दुःखमिच्छा देषो यत्नो गुरत्वकमर 
दरवत्वस्ेदसंस्काराः रब्दोऽदृषटं गुणा इमे ॥ 

न गुणानां पृथक्सत्ता व्याहारे द्रव्यसत्तया । 
इति केचित्ताकिंकाश्च प्राहुरिव्यपि दयते ॥ 
स्वरूपमेव संबन्धः स स्वभवनिबन्धनः । 
इत्याहुगणगुण्याचोस्समवायं द्विषन्ति ये ॥ 
विरोषसामान्यभेदात्‌ गुणान्‌ देषा विदुबधाः । 
सामान्यद्रभ्यवृत्तित्वे सामान्यगुणतेष्यते ॥ 
विशेषद्रन्यवृक्तित्वे तच्च प्राहुः कुमारिखाः । 

रूपै गन्धो रसः स्पशः सेहस्सांसिद्धिको द्रवः ॥ 
वुद्धधादिभावनान्ताश्च शाब्दो वैशेषिका गुणाः । 


# ~ 


संख्यादिरिपरत्वान्तः द्रवोऽससिष्टधेकस्तथा ॥ 
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गुरुत्ववेगो सामान्यगुणा इति हि तार्किकाः । 
अथ रपादिवस्तूनां विकल्पो ऽप्यवधायेताम्‌ ॥ 
चक्ु्राद्यः गणो रूपं तत्सक्षविधमुच्यते । 
ताकिकैरिति सिद्धान्तः सर्वेषामेव विश्रुतः ॥ 
चित्रं रूपं नोपयन्ति मीमांसकविपश्चितः । 
अवयव्यतिरेके तु चित्रं रूपं मर्तं भवेत्‌ ॥ 
भेदभेदेऽप्यभेदे वा नोपगन्तव्यमेव तत्‌ । 
अंशेरेवान्यथासिदधेः नन्धयेरप्येवमिष्यते ॥ 
मन्त्रदाखे तु वस्तूनां रूपादिर्स्यादिलक्षणः । 
विखक्षणो वैयासे वेदान्तेऽपि विलक्षणः ॥ 
प्रत्यक्षेणापि बहुधा वेलक्षण्यं समीक्ष्यते । 
निरवाहस्तपदेशस्स्यादिति केचित्म्रचक्षते ॥ 
चित्रं यदययतिरिक्तं स्यात्‌ स्पशो गन्धः तथा रसः । 
एवमाद्याः किंनु चित्रा न भवेयुसितीतरे ॥ 
दुराखभादिवस्तृनां स्पशास्सन्ति विलक्षणाः । 
कस्तूरीप्रभुतीना तु गन्धास्सन्ति विलक्षणाः ॥ 
एवं रसादिभेदाश्च स्वानुभवसाक्षिकाः । 
व्यवहाराय सामान्यातीधेकद्धिविंभज्यते ॥ 
अतिरिक्तं रूपमाहुः ज्लिग्धत्वं वणेलक्षणम्‌ । 
तथेव पिच्छिरुत्वं च, स्याहुणान्तरमन्यथा ॥ 
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नेस्यादयो गुणा विभ्व्यः एकैकव्यक्तेखक्षणाः । 

तेषामाश्रयभेदेन मेदधीरिति शावराः ॥ 
3 रसस्तु रसनग्राह्यः स च प्रह्व इष्यते । 
मधुरादिविभेदेन स्थुख्टछ्या वुधेरिह ॥ 
रसानां सृ्ष्मभेवस्तु सवन्ञस्यापिं दुर्हः । 
इकषुक्षीरगुडादीनां माधुधस्यान्तरं महत्‌ ॥ 
तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्याऽपि शक्यते । 
इति दण्ड्यादयः प्राहुः विदद्रसिकरखराः ॥ 
तदाश्रयविकस्पोऽपि विविधः परिदरयते । 
चिन्तननलसाश्वापि सन्ति ६रराकनिर्णयाः ॥ 
घ्राणग्राह्यो गुणोगन्धः स च दिविध इष्यते । 
सुगन्धश्चाध दुर्गन्धः इत्यत्र तु विचायते ॥ 
तत्तदन्यविभेदेन विभागो न हि दुरशकः। 
सृक्ष्मभेदाविवक्षा चेत्‌ रूपादौ सा प्रसज्यते ॥ 
सौगतादिप्रवन्धषु विभागोऽस्ति विलक्षणः । 
विचाररसिकानां तु केव दिकप्रददीनम्‌ ॥ 
स्पशंस्त्वगिन्दरियम्राद्यस्स च त्रिविध इष्यते । 
अनुष्णाङीतङीतोष्णकेदादिति हि तारकैः ॥ 
वदहिरुष्णो जलं शीतं समस्परौस्तथाऽनिखः । 
पुथिव्यपि तथैवेति सर्वैरभ्युपगम्यते ॥ 
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आयुवेद सीततमुणो मारुतस्संप्रकीरतितः । 
तचिकिष्लानियत्यथमिति सर्वाधरसिदिकत्‌ ॥ 
संयोगमेद एवायं स्पङं इत्यपरे विदुः । 
सेवन्धवादे सयोमपिचरेऽस्त्यस्य विस्तरः ॥ 
काटिन्यमादेवायस्स्यः स्पशां हि विषिधा भवि। 
तेषां सयोगरूपत्वे का शीतादयुपकारिता ॥ 
सवेवस्तषु संख्याया व्यवहारो हि दरयते । 
तेन सख्याऽतिरिक्तोऽथः सा चेकत्वादिलक्षणा ॥ 
वहूत्वं नातिरिक्तं स्या्कितु तरित्वादिलक्षणम्‌ । 
इति प्राभाकराः प्राहुः अथ कौमारिखाः पुनः ॥ 
वेरोषिकादिवस्सष्यां गुण इत्यभिमन्वते । 
रभ्य एवहि ददयन्ते व्यवहारस्तु भूयसा ॥ 
सख्यायामपि संख्यायाः व्यवहारस्य दर्शनात्‌ । 
अनवस्था प्रसज्येत यदि सख्पाऽतिरिच्यते ॥ 
गृणादावपि संख्यायाः व्यवहारस्य दरीनम्‌ । 
एकाथलमवायादिससगादन्यथा भवेत्‌ ॥ 
अपेक्षा बुद्धिरेव स्यात्संख्या दहित्वादिलक्षणा । 
अपेक्षावुद्धिजन्यं तत्‌ इति प्राः प्रचक्षते ॥ 
संघातः पुनरेकत्वमिति संख्यापलपिनः 


~ 
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स्वरूपभेद एव स्यात्‌ हित्वाद्यपिच तन्मते । 
वस्तुतस्सववस्तूनि सख्या प्रसितुमहति ॥ 
वनादौ नियतपिक्षाबुख्यभावेऽपि दृ दयते । 
बहुं, न शतत्वादि,) तद्वहुत्वातिरिक्तता ॥ 
इति श्रीधरसिद्धान्तः तत्र चोदयनः पुनः । 
सेनेयं महती यति सैषा सेना महत्तराः ॥ 
इत्यादिव्यवहारेण द्यतिरेकं निषरधति । 
त्रित्वायेकाधिकरणं बहुत्वमिति शंकरः ॥ 

7 एकत्वं व्वसहायत्वं मुख्यत्वं वाऽन्यतां जगुः । 
भावत्वेनेव वेद्यत्वात्‌ अमुख्येष्वपि दरीनात्‌ ॥ 
स्वस्मन्नप्येक्यवुद्धेश्च त्रितयं नैक्यमिष्यते । 
रोघतिकयं तु रादयादा्रिव स्यादौपचारिकम्‌ ॥ 
तस्मादसंघातसंस्थमेकत्वं निरूपाधिकम्‌ । 
अपेक्षावुद्धिमेदैः स्यात्‌ हित्वादीनां निराक्रिया ॥ 
इति सवाथसिद्धौ हि वेदान्ताचार्यनिर्णयः | 
अभूदेक्यश्मो भे दाद्षेनादिति वेदनात्‌ ॥ 
कयं स्वसत्वमवेति निरणेषुः परे बुधाः । 
स्वरूपादेतिरिक्तं ततक्षयोरुभयोरपि ॥ 
यतः स्वरूपे ज्ञातेऽपि हित्वव्यामोहदशनम्‌ । 
प्रामाणिकः श्रवो यः तत्स्वरूपमिति स्थिततम्‌॥ 


# 
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आशज्ञब्दद्यमकत्वमनन्यत्‌ तस्माहलक्षणस््‌ । 
परत्यभिज्ञा्राद्यमिति विपध्िद्धिर्निरूपितम्‌ ॥ 
देराकाटादिभेदेन भेदो यस्तु प्रसज्यते । 
तदिरोध्येकयमेतत्स्यादिति तष्टोकसाक्षिकम्‌ ॥ 
तेनेव क्षणभङ्ग तं निरुन्धन्ति विपश्चितः । 
प्रत्यभिज्ञाविचारस्तु क्षणवदे प्रतिष्ठितः ॥ 
मानव्यवहतैरहैतुः परिमाणमितीयैते । 
महदीधैमणु हस्वामिति तत्स्याच्चतु्विधम्‌ ॥ 
परमाणुरणुः ज्ञेयः उयणुकायं महत्‌ मतम्‌ । 
व्णुकं स्थावणु हस्वं तदूर्ध्वं दीधमिप्यते ॥ 
विभुद्रबयाणि परममहान्तीति विनिर्णयः । 
परमाणौ विभौ चापि मानं नास्तीति केचन ॥ 
परिमाणं तु परितो भाववेष्टनलक्षणम्‌ । 
तच्चापरिमितख्यातेः विभो न।स्तीति केचन ॥ 
देशघ्यापिषिभेषः स्यात्‌ पर्मिणमितीतरे 
रादयादिषु महस्वादिः देशासंबन्ध एवहि ॥ 
आजैवेनेकदिग्योगो दीधैतेव्येवमृद्यताम्‌ 1 
वक्रत्वं चतुरश्रत्वं कुण्डलत्वादिकं तथा ॥ 
परिमाणं हि परितो मानमित्यभिधीयते । 
आकाशधातुरेवायं स तुच्छ इति सौगताः ॥ 
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अणूनां स्यात्परिमितिराकाशमितततैव हि । 
तस्मद्वच्छेकभेदान्महदित्यादिधीरिति। 
।वभुत्वं तहिं सर्वेषां स्यादित्यापाद्यते बुधैः 
परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः ॥ . 
सवध्रकारपरोमेत्यभावो विभ्तेव हि । 
स्वोत्छृटपरीमाणं विभत्वभिति केचन ॥ 
अवस्थेव परीमाणं प्रकृतेरिति कापिखाः । 
उ प्राधिभिः पाश्वभेदः परमाणोरितीतरे ॥ 
स प्रदेहा निरशञेऽरि स्वभावादिति चाहेता 
उपाधानामुपापेश्चेत्‌ भवेदेवानवस्थिति 

क्त्व भर इत्यन्ये वैशिठयमिति केचन । 
पर वेधम्यसित्याहुः गणान्तरमि तीतरे ॥ 
अषमस्मत्वृथगिति प्रतीतेः भिन्न इत्यसौ । 
लक्षणा प्रतीतिः स्यादित्याहूर्वृद्धताश्िकाः ॥। 
वै्ि्टयस्य पृथक्त्वे त्‌ उयोन्ि डशाब्देविशेषिते । 
न्यवह।रः पृथक्त्वेनापाद्यते प्रागपेक्षया ॥ 
वथम्यस्प पृथक्त्वे तु पाकरक्ते घटे पृनः। 
्वामाच्टत्पुथगिति भ्यवहारः प्रसज्यते ॥ 
पृथक्त्व भद एवेति नन्यतार्किंकनिर्णय 


भद एव पृथक्त्वं स्यात्‌ भिन्न पृथगसावाते ॥ 
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सामानाधिकरण्येन व्यपदेशो न विद्यते । 
पुथक्त्वं क्षणं भेद इत्यनर्थान्तरं विदुः ॥ 
भेदोऽप्यसाधारणोऽसो धम एवेति तालिकः । 
एकदित्रिपुथक्त्वादि संख्यावदिति निर्णयः ॥ 
वेरोषिकविकेषाणां पुथक्स्वेनान्यथा गतेः । 
नित्यानां निष्प्रमाणोऽयं पवेहोष इति वेदिका; ॥ 
अप्रासिपूविका प्रातिः संयोगस्सावैखोकिकः । 


# € 


अबाधिता प्रतीतिश्च संयुक्त इति तदति ॥ 


नान्यथाऽयवी लिदयेत्‌ उत्पत्तिरपि चाकजा । 
न स्याच्च जगतः सृष्टिः तथा यन्त्रादिकेखना ॥ 
आलानादिविनिर्माणं सैसरम्ेद्धियार्थयोः । 
सबन्धो बीजजलयोः होचारोचम्यवस्थितिः ॥ 
न स्याच्छब्दोत्प्तिरपि जगत्स्यादपि निश्वलष्‌ । 
विभोर्न च्छिद्रमणुना नणूनां विभुना चतत्‌ ॥ 
यथाप्रमाणं सबन्धमात्रमेव तयोभवेत्‌ । 

न पिभज्यते गच्छद्भिः न विहम्ति गतिं च यत्‌ ॥ 
अस्पसत्वा्तथाभूतं विभु वाऽविभु वाऽस्तिहि । 
कीमार्किस्त्वजमपि संयो श्रोत्रराव्वयोः ॥ 
विभ्वोरिच्छन्ति तत्पक्षे स्यादहिभागोऽपि तादृशः । 
इत्याक्षेपस्ताकिंकाणां नचेष्टापत्तिसंभवः ॥ 
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विरोधस्य परित्यागप्रसङ्गदिति तालिका: । 
इति वेरोषिकाः प्राहेरेषा सौगतपद्टतिः ॥ 
अ।तदः क्षणभङ्गेन सयोगस्स्यात्सहेतकः 
स्याञ्चाविरर्देशस्योत्यत्याः वा सिदिरन्यथा ॥ 
तस्मात्त यागसंबन्धो विकल्प इति ते विदः । 
तवन्धतत्वपलापः प्राग्रूपं गन्यसंपदः ॥ ` 
नैरन्तर्यं त्वन्तराल्ाभावस्तयोग एव चत्‌ । 
अभावस्स्यादसन्‌ तच्छः न कार्थ नापि कारणम 
सयागऽन्तभावयन्ति पदार्थं कर्मलक्षणम्‌ । 
काचदारानेकाः केचित्ताफिकाः मषणानगाः ॥ 
सयागमेव विषयविषयित्वं विदः परे । 
द्रभ्ययोरेव सयोगनियमं म प्रचक्षते ॥ 
अततिऽनागते चापि संयोगस्यास्ति सभमवः। 
समकाडिकयोरेव संयोग इति नेष्यते ॥ 

11 सयोगयुक्तिरेवात्र विभगिऽपि विपर्ययात्‌ । 
राक्याऽनुसधरातुमिति क्रियते नात्र विस्तरः ॥ 
संयोगाभावरूपश्चेहिभक्त इति रोमी । 

भ वाद्धज्ञानवादेन सर्वीपह्वसभ्रमः ॥ 
विभागो यद्वि सेयोगनाशः फं न विपर्ययः 
मिथो विनिगमाभवे तभयं चेह निर्भयम्‌ ॥ 
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पूवस योगनाशशवेदौत्तरो योग उच्यते । 
विभक्तसैयुक्तषियां सांकर्यं दुनिवारणम्‌ ॥ 
परतवं चापरत्वं च दैशिकं कालिकं दयम्‌ । 
आयं सैयुक्तसयोगभूयस्त्वास्पत्वधीकृतम्‌ ॥ 
कालिकं सूयंचरनभूयस्त्वाल्पत्वधीरृतम्‌ । 
भूयस्त्वास्पत्वनुद्धी ते अपेक्षाबुद्धिसंज्ञिते ॥ 
ताभ्यमिवान्यथासिद्धिं तयोः फेचिद्िदुवुधाः । 
वु्यधीने हि विज्ञानवादङाङ्गा प्रसज्यते ॥ 
विदयावृचानि जात्यादौ परताऽपरताऽप्चि । 
गुणे गुणम जानद्भिः अखिखेव्यैपदिशयते ॥ 
दिपरत्वादयो न स्युः दिपुथक्त्वा दिित्पुनः । 
नीलाविमौ दावितिवत्‌ दाविमो च परावति ॥ 
सदाऽनवेधिकत्वेन प्रतीतेरिति गभ्यताम्‌ । 
हित्वेकाभ्रव्वतश्चापि तेषां स्याद्न्यधागतिः ॥ 
परव्वादिगुणाभव्रे चाभावो देककाख्योः । 
तदिस्तरः कावादे स्थित इत्युपरम्यते ॥ 
गुरुत्वमाद्यपतनासमवापितया गुणः| 
अतीन्द्रियं चाम्बुभूम्योः कर्ष्यते किख तार्किकैः 
नम्यास्तत्नो पगच्छन्ति वस्त्वधोदेश एवहि । 
गुरुत्ववुद्धिविषयः ततस्स्यात्पतनादिकम्‌ ॥ 
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ततश्चाडाप्रभेदः स्याहरुरूतवं ततएव हि । 
मारुतः पवते वायुः पोपवीतीति कथ्यते ॥ 
वद्भिः ज्वखूति सश्चा्चिः जान्वस्यत इतीयते । 
एवं जे च भूमौ च क्रियसिमभिहारतः ॥ 
पततीति प्रयोगस्स्यात्‌ अशमेदनिवन्धनः । 
लखघस्मतिर्कतिं च किंवा न स्यादिभागवत्‌ ॥ 
तिर्यगध्वथिो गरूणित्याहः केचिदिधात्रयम्‌ । 
तानि वास्वधिवारीणि कमादिह निदरीनम्‌ ॥ 
गरुत्वातिशयो ऽप्येषः यदाकमणमुच्यते । 
सांख्येस्तमःकायंभूतं गुरुत्वमभिधोयते ॥ 
पथिवीजख्वच्येतत्पतनस्य प्रयोजकम्‌ । 
तेजःपवनयोरूध्वगतिहे त॒खघुत्वकम्‌ ॥ 
स्वकार्य दषितव्यमिति तान्प्तयुदीयेते । 
अदृ्टकारित्तव्वाक्तिः पुथिव्यादावपीष्यताम ॥ 
आ्यस्यन्दनेहेतुस्तु द्रवत्वमभिधीयते । 
सासिदिकं द्रव्वं स्यात्‌ नेमित्तिकमथापरम्‌ ॥ 
सांसिद्धिकं त॒ सिके हितीयं क्षिततितेजसोः 
पयिव्यां घतजत्वादौ सुवणांदौ च तेजासे ॥ 
मसणत्वं तदहिशोष्ठं गरुत्वं स्यन्दयेन्नटम्‌ । 
माषाद्षि तथा दृष्टेः द्रवत्वं नातार्स्यत ॥ 
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मसुणत्वं त्ववयवव्यूहः सेयोगलक्षणः । 
इति सिद्धान्तयन्त्यन्ये तको न प्रतितिष्ठति ॥ 
चूणीदिषिण्डीमिवस्य हेतुः सेहे गुणान्तरम्‌ । 
जखमात्रे त्वस्लाविष्टः नान्यधासिद्धिरन्यतः ॥ 
तेखादौ पार्थिवे तस्य प्रकषांदाहहेतुता । 
इति ताफिकसिद्धान्ते प््युक्तिर्यिमुच्यते ॥ 
अनौ खहपिरुद्धं यद्रौकष्यं तत्स्याहुणान्तरम्‌ । 
्रव्यस्वभाववादस्तु सुखभस्सवेसम्मतः ॥ 
लौकिके ऽखोकिक्ेति संस्कारो दिवषो मतः । 
वेगादिखक्षणस्त्वायः चोदनालक्षणः परः ॥ 
वेगः स्थिनस्थापकश्च भावनेति त्रिधाऽऽदिमः । 
मू्तमात्रे तु वेगस्स्यात्‌ कर्मजः, वेगजः कचित्‌ । 
स्थितस्थापकसस्कारः क्ित्पादिपु मतः कचित्‌ । 
भावनाख्यस्तु सस्कारः जीववृिरतीद्धियः ॥ 
उपेक्षाऽनात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत्‌ । 
अदृष्टं सहद् च सदृकूटष्टमितिं त्रिधा ॥ 
सहाशे स्मृतेदैतोस्संस्कारस्य प्रदद्येते 
इति तारकिंकसिद्धान्तं शक्तया ऽपह्ववते परे ॥ 
स्कारः ज्ञानराक्तिः स्पात्‌ कमंराक्तेविखक्षणा । 
वेगः कर्मविरोषेऽन्तमेदतीत्यपरे विदुः ॥ 


मानमेयरदस्यन्लोकवार्तिके 


संस्थानस्य प्रभेदोऽय॑ स्थितस्थापकतेत्यकि । 
मीमांसकाः कर्मततिं वेगमाहर्निरन्तराम्‌ ॥ 
ङारादी प्रथमं वेगः नोदनेन प्रजायते । 

ततश्च क्मसतानः चरमोत्तरेदेश जात्‌ ॥ 
सयोगाद्वेगनाशस्स्यात्‌ इति वेशोषिका विदुः ! 
कमेसेततिवदेगसं ततिं गौतमा विदुः ॥ 
चोदनागम्थसंस्कारो बहुधा प्रतिपादितः । 
तद्धे तगृणकर्मेति तच्छक्तिरिति केचन ॥ 
मी्मांसकास्त्‌ संस्कारं तं द्रव्यादिगतं विदः। 
नेयायिकाः पुनः प्राहः तं वै प्रुषसगतस्‌ ॥ 
स्वभाववादावकाङाः वस्तुवादे प्रसज्यते । 
आल्मवादे ऽद वादः, विस्पष्टः कुसुमाञ्जलौ ॥ 
केचितु ज्ञानसंस्कारः कर्म॑सस्कार इत्यपि । 
विभजन्ते च तत्राय भावनान्तगतो भवेत्‌ ॥ 
अन्त्यो वीणामुदङ्गादिवादयवादनफोशटम्‌ । 
शिस्पादिकौदहालं वा स्यात्तत्सर्वं दाक्तिसत्छतम्‌ 
सस्कारो वासना चैव भावनेत्यपि गीयते । 
पूर्वप्रज्ञा प्रत्यभिज्ञा श्रद्धा चैवास्य विर्तेरः ॥ 
स एव द्यात्मनो रूपं मुख्यमित्यभिधीयते । 
तेनाभ्युदयिकं नेदश्रेयसं चाहुः विपश्रितः ॥ ` 


(41) बुद्धिवादः;. 
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1 देहधातुविरोषो वा विकासो वाऽस्य कश्चन । 


ज्ञानमित्येव वक्तव्यं वरं धर्मिप्रकस्पनात्‌ ॥ 
हृदयस्थः पित्तभागः प्रकाशा इति वैयकमष््‌ 1 
एवं चावीकासिद्धान्ते बुष्धिवस्तु विविच्यते ॥ 
बोद्धा विदुधित्चे्तमान्तरं बुद्धिलक्षणम्‌ । 
चित्तं ज्ञाने चेत्तमतत्‌ रागां बहुधा स्थितम्‌ ॥ 
तार्किकाः सुखवुदधयाद्यानष्टावात्मगुणान्विदुः । 
निमित्तकारणान्यल्वमपि कायस्य भेदकम्‌ ॥ 
तद्वेव(त्सुखदुःखाद्याः न विज्ञानारमका मताः । 
सर्वे सुखै ज्ञनपूर्व न ज्ञानं ज्ञानपूवेकम्‌ ॥ 
गदि च प्रबोधादो प्रथमज्ञानरसभवात्‌ । 
सांख्याः बुदहिपरीणामाः बुद्धधादा इति जानते। 
सर्वैऽप्यात्मपरीणामाः इत्याहुः शावरः पुनः । 
कौमारिखा आर्हताश्च तथोपनिषदा अपि ॥ 
केधित्तु धर्मभूतस्य ज्ञानस्य परिणामिनः। 

एते विकारस्तेनात्मा सुखादयाधार इष्यते ॥ 
आनुकृल्यप्रातिकूल्योपे्षावस्थाविभेदतः । 
बुद्धिरेव सुखै दुःख मुपेक्षेत्यपिं राग्धते ॥ 
हच्छादेषारिकं बुद्धेः प्रपश्चः स्यादिहान्यथा । 
इष्याभ्यसुयाकरुणाभयधेयैनलादयः ॥ 


कष .र२. 
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इच्छद्ेषादिवत्कि वा न भवेयुः पुथगग्‌ 
केचिदिच्छाप्रभदं तद्रागदेषरादिकं धिवुः 
रागोऽनकलविषयोपादानेच्छति निर्णं' 
प्रतिकटखजिहासा त॒ देष इत्यभिधीयत 
ताचेव सीव्रभविन कामक्रोधापिति 
अशनायापिपासाद्यास्सहस्चं स्युरिह 
तस्म विहोषः स्यादिच्छाया इति 
2 उाङ्गरादिरसश्चापि बद्धिमेदाः प्र्कीं 
इाङ्गमरवीर बीभत्सरोद्रा्याः स्यु रसा 
बुद्धेरात्मस्वरूपत्वे त्वात्मैव रस उच्य 
बदेराव्मगणत्वे त॒ गुणा एव रसा 
बे श्चित्तस्वरूपत्वे सत्वोद्रेको रसो > 
नुदधरुस्वयैप्रकाङत्वे स्वयं वेया रसो 
बटे्मानसपक्े त सोऽपि मानस उ 
बहि पदयनमेया स्यात्तदा चनुमता 
एवं सिद्धान्तभेदेन रसतच्वं ।वेकर 
वदेः प्रपश्चः प्रामाण्यवादे सम्याग्व 
सखदुःखेच्छादयस्तु गुणास्स्युवुद्धः 
प्रयल्लोऽपि धियो भेदः पोरूषया 
सर्व्नायातवाच्यैषा या त्वार्थौ म 
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वाक्षयार्थवादे तत्त्वं स्फटमग्रे भविष्यति । 
प्रवत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा जीवनकारणम्‌ ॥ 
एवं प्रयक्ततरेविध्यं ताकिकैः परिकीर्तितम्‌ । 
तजर जीवनयोनि्थः स च कैश्चिन्न कस्प्यते ॥ 
अरृ्टदेव च प्राणसंचारं ते विदुर्बुधाः 
्रव्यभाव एव स्यान्िवृत्तिरिति केचन ॥ 
निवत्यभावः पवत्तिरित्याश्ङ्म दुरूततरा । 
निवृ्तियक्लभेदस्स्यादिति नव्याः विवुधाः ॥ 
आनकस्यप्रातिकृट्यवयता सुख खया: 

क्षणं तत्रान्‌कलं सख॑, दुःखं विपययः ॥ 
प्रायो विदितमेवरेतत कैश्चिदेदान्तिभिः पुनः 
अनकलतया वेदं सर्व सुखमितीष्यते ॥ 
प्रतिकलतया वेयं सर्व दुःखमिति स्मृतम्‌ । 
अतः सर्वे पदा्थास्स्यः सुखदुःखपदानिधाः ॥ 
सेषाऽऽनन्दस्य मीमांसा युवा स्यादित्युपक्रमात्‌ 


अनकलतया वेदं सर्वमानन्दमत्रवीत्‌ ॥ 


आनकस्यं विषयताविशेषः वमामि तत्‌ । 
तस्मात्सर्व सुखं यदा तज्ञानं सखमिष्यते ॥ 
तदेतेरेव तचे तु किं वस्त्वन्तरचिन्तया । 
तस्मादविदितावस्थायोगित्वं तस्य नेष्यते ॥ 
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साक्षिवेयत्वक्तिद्धान्तः पयांयादयमेवहि । 
स्वप्रकारात्मवादो वा सर्वमेकफरोन्मुखम्‌ ॥ 
अत्रेव राक्यभिक्षक्ते वचने त्ववधायंताम्‌ । 
तदतद्रूपिणो भावास्तदतद्रपदेतुजाः ॥ 
तस्सुखादि किमज्ञानं विन्नानामिन्नहेतुजम्‌ । 
विकस्पो यदि ब्येऽपि किं वक्तन्यमिहान्तरे ॥ 


(42) प्राकस्यवाद्‌ः. 


अथ वुह्िप्रसङ्गेन प्राकव्यमिह कथ्यते । 
भाद्रदृष्टः प्रकटता गुणः न तु परेः वुधैः ॥ 
धटो हि विद्यमानोऽपि कस्यचिद्यवहायेताम्‌ । 
प्रपद्यते न सर्चैषामथवा नापि सवेदा ॥ 
तस्मादा व्यवहरेत्‌ चेतनोऽसौ घटादिना । 
तदा तददधवहारस्यानुगणोऽतिशयोऽस्ति यः ॥ 
स ज्ञानमिति सवैऽपि कल्पयन्ति परीक्षकाः । 
उत्पन्नमेव तत्‌ ज्ञानं प्रत्यक्षमिति केचन ॥ 
ज्ञानजन्यादतिङयादनुमेयमितीतरे । 
कीत्थतेऽसौ प्रकटता दृष्टता ज्ञाततेति च ॥ 
सामान्यतस्तु प्राकव्यमिति तेः परिभाष्यते । 
ह्टता जायतेऽध्यक्षात्परोक्षात्‌ ज्ञाततेत्यपि ॥ 


५५ 
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तध्नापरोक्षं दृष्टत्वं घटो दृष्टो मयति हि । 
दृष्टत्वमनुसंधत्ते सर्वो ऽप्यथेस्य चात्मना ॥ 
नन्यथा ह्यधसद्रावो दृष्टस्सत्नोपपयते । 

जञानं चेत्नेत्यतः पश्चाव््रमाणमुपजायते ॥ 
तथेवानुमिते ह्ययं मया ज्ञातोऽचिरित्यपि । 
ज्ञातत्वमनुसतधत्ते ज्ञातता नाक्षमोचश ॥ 
अथाप्यत्रोपपत्तिं ते सृष्ष्महया प्रचक्षते । 
ज्ञातता द्यात्मनोऽथैन संबन्धः प्रापिरक्षणः ॥ 
कतैकमीत्मनोमातुमेययोरासिरेव सा । 

सैव प्राृव्यद ्त्वज्ञातत्वादिषदोदिता ॥ 
व्यापारोऽवदयवक्तव्यः पुमान्‌ येन प्रवर्तितः । 
अर्थोऽपि प्रापितश्च स्यात्प्रमेयाधिगतिर्हिं सा ॥ 
मानसाध्यक्षवेया सा परोक्षो विषयो यदि । 
कस्पयेदेव विज्ञानमन्यथाऽनुपपत्तितः ॥ 

तं पदार्थान्तरं प्राहुः प्राकव्यमिति पण्डिताः । 
एवं प्राकव्यतच्वा्ों न्पायरल्नाकरे स्फुटः॥ 
सविद स्वप्रकाशां तु मन्यन्ते ये च तन्मते । 
स्वोत्पत्तिसमये सवित्‌ वेत्तारं वेयमेव च ॥। 
स्वस्वकूपं भासयति न त्वेषां तु परस्परम्‌ । 
संबन्धं स्वस्वरूपस्यानिष्पननत्वाव्तत्वतः ॥ 
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संविदन्तरनिष्पत्तिसमये पूर्वर्सविदः । 
नएटत्वावुक्तसबन्धो न तद्रोचरतामियात्‌ ॥ 

किंतु सेवेनुधमोंऽसौ प्रा्वाख्यः स्वात्मलाक्िकः 
निष्पन्नायां तु संवित्तौ स संबन्धो ऽवभासते ॥ 
ततएवच सवित्तिवस्तुकस्पनसंभवात्‌ । 

सेवितैः स्वप्रकाङात्वकल्पना गुरुताऽऽहता ॥ 
प्राकथ्यं स्यात्‌ ज्ञानधर्मः इत्याहुः किख घोगताः | 
आत्मधर्म इति प्राहुः प्राभाकरमतानुगाः॥ 
प्राकव्यं नाम सवेषु विषयेषु स्थितो गुणः । 

इति कौमारिकाः प्राहुः हेतुः प्रगेव विस्तृतः ॥ 
ज्ञानाथेयोश्च सबन्धः यस्स्याहिषयनाऽऽव्मकः । 
स ज्ञानरूप एवेति नैयायिकमुखा विदुः ॥ 
अतिरिक्तं पदार्थं तं नव्यनेयायिका विदुः| 
विषयत्वषिकिस्पस्तु संबन्धेऽत्र प्रपथचयते ॥ 
स्वासां च प्रतीतीनां वुद्धिबन्धमात्रतः। 
उपपत्तेः प्रकाशोऽन्येः तदन्यो नाभ्युपेयते ॥ 
यदि कल्प्येत विषये प्राकव्यं व्यवहारतः । 
तद्धतुत्वन करप्या धीः तत्फलर्थ प्रकस्प्यताभ्‌ ॥ 
यदि तत्रैव तस्येव प्राव्यं ते धिया भवेत्‌ । 


तथा ज्ञानादयोऽपि स्युः किमन्तगेडुनाऽमुना ॥ 


~+ 
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प्राकटर्चं प्रकटं वा स्यादन्यतः स्वत एव वा। 
आयेऽनवस्थितिदशेषे बुद्धिरेव तथा न किम्‌ ॥ 
स्वदते मोदत इति यथा भाति घटस्तथा । 
राब्दानां नियतिस्सेयं नायथेधमेप्रसाधकम्‌ ॥ 
इष्टता दिता चेव कृतता च प्रणता । 

तथा सस्कृतता च स्यात्‌ अधिका ज्ञातता यथा। 
प्राकव्यं हि गुणः प्रोक्तस्त रूपादौ कथं भवेत्‌ । 
गतिङ्कियायाः कर्मत्वं प्रा्षचा चेत्फलसूपया ॥ 
प्राप्धिक्रियायाः कर्मत्वं किमन्यदिह कथ्यते । 
तस्माप्माकव्यल्िंद्ान्तः मतिजाञ्यनिबन्धनः ॥ 
ज्ञानस्य द्रव्यरूपत्वे स स्यात्संयोगटक्षणः। 
टेग्रयसंगतिं चन्ये वुरनिरूपां विदुवधाः ॥ 

स योगाचारमागेः स्यात्तादाप्म्ये पयैवस्यतिं। 
तदादधूननयेव प्राकव्यपरिरक्षणम्‌ ॥ 


(43) श्चभ्दवाद्‌ः. 


वेभाषिकास्त्‌ राब्दादीन्‌ पथधाऽणन्‌ प्रचक्षते । 
राब्दात्मानश्चतर्ष्वैव केचिदित्यपरेऽनवन्‌ ॥ 
अणवस्सवैशक्तेष्वद्भकसंसर्गवृत्तयः 
छायातपतमरराब्दमावेन परिणामिनः ॥ 
^ 
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स्वशक्तौ व्यन्यमानायां प्रयतेन समीरिताः । 
अब्भ्राणीषं प्रचीयन्ते शब्दाद्या इति तन्मतम्‌ ॥ 
निरोधोत्यत्तिधर्म च शब्दं वस्त्वन्तरं परे । 
अनाशध्रितं महाभूतसंक्षोमजनिते विदुः ॥ 
राब्दस्यावयवास्सृक्ष्माः सन्ति केचन पुद्रखाः । 
तेर्व्णो जायते तेश्च राब्दोऽन्योऽव यवी भवेत्‌ ॥ 
स च क्ियाश्रयः स्प्गुणवान्‌ त्वगगोचरः। 
महच्वाणुत्वगुणवानुद्धवाकभिमवाश्रयः ॥ 
स्वभूमेस्सोऽभिनिष्करस्य तिथेगृरध्वमयोऽपि च । 
पैसा श्रुत्यन्तरं चीपसपतीत्याहतं मतम्‌ ॥ 
अजच्रमूतियंदराष्वः सूष्ष्मलवान्नोपरभयते । 
व्यजनाद्ायुरि सः स्वनिमित्तत्परतीयते ॥ 

स एव केधित्कुरेराकाश इति पञ्चते । 
इत्याहुरपरे शब्दसाक्षात्कारविचक्षणाः ॥ 
अनादिनिधनं ब्रह्य शाब्दत्वं यदक्षरम्‌ । 
विवतेतेऽथभावेन स्फोटं तं मनुते हरिः ॥ 
राब्दब्रह्म यदेकं यंञचेतन्यं प्राणिनां तथा । 

इदं जिभुवनं सर्वे यत्परीणाम इत्यपि ॥ 
हखायुधोऽत्रवीदेवं तथाऽऽरुकारिका विदुः| 
देवतां काचिदुहिदेय भक्तया यो वाक्ते किंचन ॥ 
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तस्य दोषं न यकिचिन्मनसताऽपि विचिन्तयेत्‌ 
इति चोक्तं परमतभङ्गे भागे चतुरे ॥ 
नदिराहितवीजायां अन्त्येन ध्वनिना सह। 
आवुत्तपरिपिाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधा्ेते ॥ 
भअप्रच्युतस्वभावस्य तक्वदेकस्य वस्तुनः । 

स तरिवतों विभक्तान्यरूपोपग्राहितातु या॥ 
मेदानुकारेणासलत्या स्वाप्राैप्रतिमासवत्‌ । ` 
तदाक्यपदवणीविभेदस्सवों षिकल्पना ॥ 
अनिकव्यक्तयभिव्यङ्ग्ा जातिः स्फोट इति स्मृता। 
वर्णाः पदानि वाक्यानि भ्यक्तयो व्यक्तिहैतवः ॥ 
कोष्ठो बहिर्निस्सरति समीरण इति स्फुटम्‌ । 
स गच्छन्‌ सर्व॑तोदिक्षः स्तिमितानिलनेदनम्‌ ॥ 
करोति कर्णाकाडो च प्रयाति श्रुतियोग्यताम्‌ । 
ल मूर्तः प्रसरन्‌ मूर्तेः अपरः प्रतिहन्यते ॥ 
कुड्यादिभिरतो नार श्रुतित्येवहितात्मनः 

इति वायुं तच्कियां वा शय्यं जिक्षाविदो विवुः ॥ 
वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ्रह्मासीति नमोऽस्तु ते । 
इति शान्ति तैत्तिगियाः पटन्सयुपनिषन्मुखे ॥ 
गन्धादिसहसंस्थानः पचमूतेष्ववस्थितः । 
राव्वोऽभिष्यक्तिधर्मैति प्रसिद्ध कापिलं मतम्‌ ॥ 
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9 आकाशस्य गुणदशब्वो यस्संयोगविभागजः । 


वणेध्वन्याल्मकः गत्वगान्धारत्वादिजातिमान्‌ ॥ 
उत्पन्नः को विनष्टः कः इति बद्धेरनित्यता । 
तदेवाषधामेत्यादितल्यस्सोऽयमिति भ्रमः ॥ 
क्षणिकस्स्वसजातीयशब्दमारभते पन 
तारङ्गान्माकुखाहाऽपिं न्यायादिति हि तार्काः। 
भगवानुपवषोऽपि मतान्येतान्यधिक्षिपन्‌ । 
गौरित्यत्राथ कदशव्वः इत्याद्यहिति शानरम्‌ ॥ 
व्णात्मकास्तु ये शाब्दा नित्यास्सभ्रमतास्तथा । 
पुथग्द्रव्यतयाते त॒ न गृणाः कस्यचिन्मताः ॥ 
वणेराशिः कमध्यक्तः पदमित्यभिधोयते । 

पदे न वर्णां भिद्यन्ते वर्णेष्ववयवा नच ॥ 
ताक्यात्पदानामत्यन्तं प्रतिवेको न कश्चन । 
हस्वोदात्दुतत्वादिषर्माः व्यज्ञकसंस्थिताः ॥ 
अध्यस्ता अपि वर्णेष प्रतीव्योपयिका मताः । 
भ्यज्ञकस्तु ध्वनिस्सोऽ्यं वायुर्वा तहुणोऽस्त वा 
अभिव्यञ्जकनानात्वात्‌ वर्णो नानिव छक्ष्यते । 
नेत्रवृत्तिविभेदेन वर्णस्तैमिरिकैरिव ॥ 

यथा तुरगदेहस्थो वेगः पसो ऽर्सिद्धये । 


` ध्वनिधमोंऽपि दौर्घादिः वर्णानामपक्षारकं ॥ 
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यथा स्वगता जातिः पिण्डेदौव गृद्यते । 


नच काल्खर्थैगृहीताऽपि पिण्डेऽन्पतच् न हदयते ॥ 


तथा सर्वगतरशब्डः नाददरोषु मृद्यते । 
कात्लर्यैन च गृहीतोऽपि पुनरन्यत्र गृह्यते ॥ 
पिण्डोाऽभिव्यञ्जको जातेः वर्णस्य भ्यञ्जको ध्वनिः। 
आधितानाध्रितत्वादिविशेषः कोपयुज्यते ॥ 
परतिभावाक्यवाक्या्ैवादद्यनवकाशिनी । 
शब्दस्य नित्यता वर्णलक्षणस्थेव साध्यते ॥ 
व्यवहारानादिताये सेषा कूटस्थनित्यता । 
प्रवाहतस्तु नित्यत्वं कमस्याभयुपगम्यते ॥ 
क्रमस्य कारषूपत्वात्‌ कालो नित्यो विभुस्ततः। 
क्रमोऽपि कूटस्थनित्य इतिं केचिषिवु्ुंधाः ॥ 
शाब्दत्वं परसामान्यमपरं स्वरतादिकम्‌ । 
गत्वादिकं न सामान्यं एकव्यक्तयाख्यदोषतः॥। 
वर्णा एवावगम्यन्ते न पूर्वापरवस्तुनी । 
वणैकारणभूता येऽवयवाः पूवेराब्दिताः ॥ 
गसमत्व॑ चावयवी गोशाब्द्वं गणोऽपि वा । 
स्फोटश्चेति विकस्पाश्चापरशब्दविवक्षिताः ॥ 
प्रयोजनं तु यज्ञास्या तदर्णीदेव जायते । 
व्यक्तिकभ्यं तु नदिभ्यः इति गव्वादिधीः वुधा ॥ 
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त्रिगुणः पौद्रले वाऽयं आकाशस्याथवा गृणः 
वणदन्योऽथ नादात्मा वायुरूपोऽभवाचकः ॥ 
पदवाक्यात्मकः स्फोटः सारूप्यान्यनिवर्तने । 
एतेषामस्त्वनित्यत्वं नास्माकं तेषु नित्यता ॥ 
प्रत्यभिज्ञा यदा शब्दे जगति निरवग्रहा । 
अनेत्यत्वानुभानानि सैव सर्वाणि वाधते ॥ 
नादेन संस्कृतनच्छोत्रायका शाब्दः प्रतीयते । 
तदुपश्टषतस्तस्य बोधं केचित्प्रचक्षते ॥ 

नैव वा महणं तेषां दार बुद्धिस्त तदशात्‌ । 
सस्फारानुषतेः, यदत्‌ महस्वाथवगम्यते ॥ 
एव सेद्धान्तयन्त्यत्न कुमारिरविपश्नितः । 
अपिचते स्फोाटवादे नैयायिकमतेऽपि नः॥ 
न्यक्तथकतिरतो भेदो यदप्यकान्ततो भवेत्‌ । 
वर्णेषु, जेमिनेः पक्षः तथाऽपि न विरोत्स्यते ॥ 
नित्यत्वयज्ञस्सवोऽपि गत्वादिषु भविष्यति । 
गकाराद्विचस्त्वेतततष्वेव न विरोरस्यते ॥ 

इति स्पष्टं यत प्राहुः युक्तिज्ञास्सरटडञायाः । 
अतस्तारकिकलिद्धान्तो नानिष्ट इति गम्यते ॥ 
कर्मैकं बुद्धिरप्येका जगत्येकस्सितो गृणः 
वर्णोऽप्येको गकारादिरिति यक्तिधैयसी ॥ 


श्ष्दवादः 19; 


राग्दनित्यत्ववादे हि विस्तरेण निषूपिता । 
तस्मात्सर्वेऽपि सिद्धान्ताः विश्रान्ताः किं युक्तिषु! 

13 इति कोमारिखमतमय प्राभाकराः पुनः । 
नभोगुणं ध्वनिं शब्दं वर्ण चापि प्रचक्षते ॥ 

4 भतृमित्रस्तु वदति श्रोत्रं नाम न किंचन । 
ध्वनिजन्पो हि संस्कारः श्रोत्रमित्युच्यते व्विति। 
ध्वनिर्विंषयस्सस्कारं श्रो्रस्स्कारमेव वा । 
करोति न तु सस्कारमात्रं श्नोत्रमितीत्तरे ॥ 

15 श्रोत्रमप्राप्यकारीति प्राहुश्ताथामताः पुनः । 
भरो तरवुत्तिदराग्ददेहां गच्छतीति हि कापिलाः ॥ 
शब्दरस्वभूमेर्निष्कम्य सपेतीत्याहेतं मतम्‌ । 
स्वस्मिन्‌ गृह्णाति समूतमिति ताकिंकपद्धतिः ॥ 
ध्वनयङश्रवणय्राद्याः वरणाः व्यज्यन्त इत्यपि । 
वर्णनित्यत्वसिद्धान्ते प्राहुर्मीमां सको बुधाः ॥ 

16 वेदानित्यत्वभीत्येव स्थाप्यते धर्मनित्यता । 
शग्दनित्यत्ववादस्थं वार्चिकं व्ववधार्थताम्‌ ॥ 
स्थिते कूटस्थनित्यत्वे घ्यवहारस्य नित्यता । 
कूटस्थेन विनेतेन न तस्याछम्बरन भवेत्‌ ॥ 
प्रसिद्धत्वादते सवो व्यवहारो हि नेष्यते । 
तस्माहदप्रमाणार्थं नित्यत्वमिह साध्यते ॥ 
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मामेमेयरह्यशोकवार्तिके 
नित्येषु स्सु वर्णेषु व्यवहाराक्रमोदयः। 
घटादिरिचना यद्यत्‌ नित्येषु परमाणुषु ॥ 
अणोकल्पश्च वर्णज्ञाः न सन्त्यनुपरम्भनात्‌ । 
रष्ट्यो विस्तरस्तच्र, चत्कुतूहल्डीकता 
तस्माच्छोत्रभ्ादयतेव शाव्दखक्षणामिष्यते । 
अथप्रत्यायकव्वं तु स्फोटव्रादिभिरुष्यते ॥ 
तत्नेतरेषां सिद्धान्तस्वान्तमित्थं विचिन्त्यते । 
वर्णानामेव वेदत्वे वात्र नित्यमापतत्‌ ॥ 
नहि वणाः स्वयं वेदाः वाक्यं तद्वयपदेकाभाक्‌ । 
अस्वातन्त्यं तु सदे स्यात्प्रवाहनिबन्धनम्‌ ॥ 
तत्र प्रवाहनित्यत्वं सदर्भऽपि समत्यजन्‌ 
ताकैका रीश्वरत्यै स्यात्तदानीं पष्कलं ष्विति ॥ 


(44) ध्वनित्रादः. 
एवं व्णविकस्पोऽच्र सगुहीतः प्रमाणतः । 
अथ ध्वनिविकस्पोऽपि विद्धिः श्रूयतां मुदे ॥ 
शब्दत्वं नाम सामान्यं ध्वनिमाहुः परे बुधाः । 
ध्वनिनदिश्च घोषश्चत्यनथीन्तर वादिनः ॥ 
भतएव हि संस्थासु दुरस्थेः श्रूयते ध्वनिः । 
न व्यज्जन न स्वरो वान पदं वाक्यमेववा ॥ 
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०५ 


राष्दाः स्युस्तन्मत नून स्वरव्यज्ञनलक्षणाः । 
तनो क्डिषक्ामान्यभा स्त्यात्‌ ध्वनिष्दयोः ॥ 
दाग्दत्वव्याप्यसामान्यं ध्वनित्वं कतिचिदिदुः । 
मतमेतत्तु बहुशो भवेत्ताकिंकसम्मतम्‌ ॥ 
अनेकठ्यक्तयभिष्यङ्गधा जातिः स्फोट इति रमृता । 
राच्विकैः व्यक्तयस्तास्त॒ ध्वनित्यन प्रकस्पिताः ॥ 
तन्मते ध्वनयो ज्ञेयाः स्वरव्यज्जनलक्षणाः । 
अनित्यस्फोटपक्षे तु ध्वनितस्वमिई मतम्‌ ॥ 

यः हब्दः प्रथमं जातः स स्फोट इति कीत्यैते । 
तद्रूपप्रतिविम्बावग्राहिणः सवेतोमुखाः ॥ 
मन्दधरदीपप्रकादारूपभानक्रमेण ये । 

भासमानाः श्रुतिं वार्ण ध्वनयो विभजन्ति ते ॥ 
स्फोटानित्यत्वपक्षे तु यस्संयोगविभागजः । 

स घ्वनिः तदभिनव्यङ्गवः स्फोटो वणंविभागाः ॥ 
आदौ कारणतो जातः राष्डः केधरित्‌ ध्वनिः स्मूतः। 
नावो हितीयादिशब्दः तद्वयङ्गयः स्फोट इष्यते ॥ 
तथाऽऽकारागुणद्रशाष्दः ध्वनिस्स्यात्‌ गौरवे सते । 
वर्णास्ते तदभिष्यङ्गधाः ते ऽप्याकाशगुणा मताः ॥ 
वायुसंयोगादिरेव सैयुक्तादिस्ल एव वा । 
ध्यनिरित्याहूरपरे वायव्यध्वनिवादिनः ॥ 
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मानमेयरहस्यक्तीकवा्तिके 


यद्धा वायुगुणदरान्वो ध्वनिनादपदाभिधः । 
वैकल्ये ऽतीन्दियस्स्यात्‌ दितीये भ्रुतिगोचरः ॥ 
ध्वनिनीदश्च घोषश्च वीणाघण्टादिमेदतः । 
प्रायेण व्यवहरिण विभिन्ना खोकविश्रुताः ॥ 
एवं ध्वनिविकस्यस्तु बहुधा प्रसमीक्ष्यते । 
राब्दनित्यत्वाचितौ वाक्यपथां च विस्तृतः ॥ 


(15) अदण्वादः. 


ध्माधमावदरषठं स्याद्र; स्व्मादिस्ाधनय्‌ । 
गङ्गासलानाक्यिगदिः व्यापारस्त तु कीर्तितः ॥ 
नादयस्वसौ कमेनारास्परीसकी्तनादिना । 
नि [ नव ६ 


अधमो नरकादीनां हेतुनिन्दितकर्मजः ॥ 
परायधित्तापिना नाश्यः जीववृत्ती त्विमौ गणौ 


संस्कारः पुंस एवेष्टः परोक्षणाभ्युक्षणादिभिः ॥ 


स्वगुणाः परमाणूनां विशेषाः पाकजा मताः । 
इमौ तु तत्विन्ञानादपि कापि चिनदयतः ॥ 
अपूव कमंनिर्वर्त्य वृद्धमीमांसका विदुः । 
रावरा बुघते घर्म कर्मं यागादिलक्षणम्‌ ॥ 
तस्मात्फले प्रवृत्तस्य यागवेदाक्तिमात्रकम्‌ । 
उत्पत्तौ वाऽपि पश्विः अपूर्वं न ततः पुक्‌ ॥ 
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अश्वाः 20 


अपूवं एव वाक्यार्थः नियोगः धर्मश ब्दितः । 
इति प्रामाकराः प्राहुः ते वास्यापूर्ववादिनः ॥ 


+ कमेजन्यो हि संस्कारः पुंसो बुद्धादिहुणः। 


(जा 


भ्ये ८, 


| 
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तस्य चफलसंयोगादवस्थितिरुपेयते ॥ 
स यागढडानहोमादिजन्यो ध्मेगिरोच्यते । 
बह्महत्यादिजिन्यस्तु सोऽधमं इति कथ्यते ॥ 
इति कौमारिकः प्राहुः ते कल्प्यापूषैवादिनः । 
सांख्याः पुनः प्राहुरन्तःकरणस्याचिदात्मनः ॥ 
बुद्धेः वु्तिविशेषं तत्‌ अदृ्टमितिं कलितम्‌ । 
धमेः स्यात्‌ दाकयभ्भिक्षूणामदृष्टा चित्तवासना ॥ 
धर्मत्वेन व्यपदिदान्त्या्ताः पुण्यपुद्रखान्‌ । 
विभुरूपं तन्तु तच्ान्तरं चेत्यपि कीत्यते ॥ 
आराध्यदेवताप्रीतिरिति वैयालिके मतम्‌ । 
स च सर्वेश्वरस्यैव सङ्कल्प इतिं निणंयः ॥ 
विस्तरस्तस्य च पुनर्विवेकाय पिखिख्यते । 
शास्ैकसमपीगम्यं श्रेयसस्साधनं तु यत्‌ ॥ 
स घर्म इति जैमिन्याचर्रक्षणमुच्यते । 
तस्थेव शावरो भाषो गरवो निर्णयः कृतः ॥ 
्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते 
तेषामेन्दरियकत्वेऽपि न ताद्रूप्येण धमेता॥ 
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भानपेयरदस्यश्वीकवापके 


प्रेयस्साधनतः येषां नित्यं बेदात्परतीयते । 
ताद्रप्येण च धर्मत्वं तस्मान्नेन्दियगोचर 
कायैमात्रे कारणं तत अटएटमिति वैदिकाः । 
तत्र खोकायताः प्राहुः कुतोऽ प्रकरप्यते ॥ 
नित्यसच्चा भवन्त्येके नित्यासच्चाश्च केचन । 
विचिचाः केचिदित्यन्न तत्स्वभावो नियामकः ॥ 
बह्विरुष्णो जं सीतं समस्पहीस्तथाऽनिलः 
केनेदं चिधितं तस्मात्‌ स्वभावात्तद्यवस्थितिंः ॥ 


अ 


टेषु कारणष्वेच सूक्ष्मो भेदः प्रकर्प्यताम्‌ । 
करं धम्येन्तरकुयेति तत्रत्यं यौक्तिका विदुः । 
जगतो यञ्च वेचिच्रयं सुखदुःखादिभेदतः । 
छृषिसेवादित्ताम्येऽपिं विलक्षणफलोदयः ॥ 
अकस्मान्नेधिलाभश्च विदयुत्पानश्च कस्यनित । 
कचित्फलमयल्नेऽपि यल्नेऽप्यफलता क्रचित्‌ ॥ 
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` तदेतहुधटं हृष्रा कारणाद्यभिचारिणः । 


तेनद्रषटमुपेतत्यमस्य किंचन कारणम्‌ ॥ 
अदष्टो भुतधममस्तु जगदेनित्रचकारणम्‌ । 
यदि कश्चेदुपेयेत करो दोपः कर्मकल्पने ॥ 
संज्ञामभ्रे विवादश्च तथा सत्याचयोर्भवेत्‌। 
भूतवेदरूतघ मस्य नच ददयत्वसंभवः ॥ 


अट््त्रादः 20 


दृष्टश्च सध्वीसुतयोयमयोः तुस्यजन्मनोः । 
विशेषो वीर्यविज्ञानसोभाग्यारोग्यसम्पदाम्‌ ॥ 
स्वाभाविकत्वं कायाणां बहुधा सुनिराकतम्‌ । 
तस्माक्क्मभ्य एवैष विचित्र जगदुद्धवः ॥ 
सपिक्षत्वादनादित्वात्‌ वेचित्रयादिश्ववृक्तितः । 
प्रत्याप्मनियमाद्रक्तेरस्ति हेतुरलौकिकः ॥ 
चिरध्वस्तं फलायै न कमातिरायं विना । 
सभागो निर्विङेषाणां न भूतिस्तंस्कतैरपि ॥ 
अथ स्याक्मवेचिभ्यं कर्मान्तरकतं यदि। 
अनवस्था स्वतः तस्माल्लगत्स्यादिति चेन्न तत्‌ । 
कर्मणां शाखतो ज्ञाता विचित्रफरशक्तता । 
दृष्टार्थेषु च वक्यषु दृष्टा प्रत्यक्षतश्च सा ॥ 
तस्मादस्य कायस्य युक्ता कारणकस्पना । 
कारणस्य त्वटृ्टत्वे किं हेव्वन्तरचिन्तया ॥ 
हेत्वन्तरमिमित्तेऽपि कर्मवेनित्रयकस्पने । 
संसारस्य दनादित्वान्नानवस्था भयावहा ॥ 
ङापता यत्कृतं पुण्यं शाप्यमानसुपिति तत्‌ । 
दाप्यमानस्य यत्पापं हापन्तमुपगच्छति ॥ 
तथाच पुण्यः पुण्यन पापः पापेन कर्मणा । 
जायते जन्तरिव्येवं धर्मशाश्ेष पञ्यते ॥ 
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इति योक्तिकसिद्धान्ते धमोदिरनुमीयते । 
चोदनेकाधिगम्यत्वसिद्धान्ते किंचिदुच्यते ॥ 
विहितप्रतिषिद्धतवे म॒क्त्वाऽन्यत्‌ नच कारणम्‌ । 
धमाधर्मावबोधस्य तेनायुक्ताऽनुमानगीः॥ 
भनु्रहाच्च धर्मत्वं पीडातश्चाप्यधमंत्ताम्‌ । 
वदतो जपसीष्वादिपानादौ नोभयं भवेत्‌ ॥ 
कोशता हदयेनापि गुरुतस्पादिगामिनाम्‌ । 
भूयान्‌ धर्मः प्रसन्येत भूयसी द्युपकारिता ॥ 
अनुमानप्रधानस्य प्रतिषेधानपेक्षिणः । 
हदयकरोरानं कस्मात्‌ दृष्टां पीडामपदयतः ॥ 
पीडातश्वाप्यधमत्वं तथा पीडामधमंतः ।. 
अन्योन्याश्चयमाप्रोति विना शासिण साधयन्‌ ॥ 
तस्मादनुप्रहं पीडां तदभावमपास्य च । 
धमौघमाो्थिंभिर्नित्यं मृग्यौ विधिनिषेधकौ ॥ 
हिंलायाः विषयो याकू प्रेत्य क्स्तथाविधम्‌ । 
फं प्रजायते यदच्छाखरोक्ते दानकर्मणि ॥ 


मांस भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्मचहम्‌ । 


एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
य एवमाह तस्यापि गुरुखीगमनादिभिः । 
स॒रापानादिभिश्वापि विपक्षिः व्यभिचास्तिा ॥ 


[9० 


अटाः 


हलर क्षत्रस्य यद्धमः नास्ति तस्मात्यरं भुवि । 
इति सुष्टिप्रकरणे श्रुता शाततपथी श्रुतिः॥ 
इत्याहुधर्मसीमांसाविदो यद्यपि युक्तितः । 
तथापीदं बुधास्तत्र विमृशन्ति पिया यथा ॥ 
अनुग्रहो निग्रहो वा नेकस्यात्र विवक्षितः। ` 
अन्यथा दण्ड्यदण्डादावपि पापादि संभवेत्‌ ॥ 
नि ग्राहकं भूयसां यत्‌ यञ्चानुप्राहकं तथा । 
विवक्षितं तदेवात्र जपादिष्वपि चास्ति तत्‌ ॥ 
यत्परंपरया साक्लाहय स्याचेदुपकारकम्‌ । 
भूयसां धमं एवासौ विपरीतं पिपयेयः ॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्प्रमाणं कुरूते खोकर्तदनुषतेते ॥ 
आयाः प्रदौसन्ति यत्तु क्रियमाणमितीरितम्‌ । 
आपस्तस्बादिभिः म्यासमहार्षप्मृखेः पुनः ॥ 
शछोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं मरन्धकोटिभिः। 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
इत्युदीरितमेतेन निष्क्‌ छटार्थोऽयमुच्यते । 
एतावज्ञन्मसाफल्यं प्राणिनामिह देहिषु ॥ 
प्रणेरशथेधिया वाचा श्रयआचरणं सदा । 
निष्कर्षोऽयं सवेनरदेशकालानुपप्टुतः ॥ 
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14 कमानुष्ठानजनितदेवतावुद्धिरेव हि । 
अद्ृ्टमिति सिद्धान्तः बादरायणसम्मतः ॥। 
यागो हि देवतापृजा पृजनं प्रीणनं मतम्‌ । 
अतो यज्ञाराधितस्सन्‌ फलं देवः प्रयच्छति ॥ 
नच प्रतेरप्‌णत्वं नच कोपात्सदःखता । 
फलप्रदित्साहूपत्वादुभयोरपि कर्मणोः ॥ 
(वद्रहा हविरादान युगप्र्मसनिपरिः । 
प्रीतिः फलप्रदानं च देवतानां न विद्यति ॥ 
इति लाघवयुक्तिस्त्‌ शासखरेणेव व्यपोदयते । 
प्रजया परशुभिश्वेव तुर एनं समर्धयेत्‌ ॥ 
अन्नादो वसुदानश्ेत्यायाः बह्वीरधीयते । 
यथा स्वगपरो वेदः तथा वै देवतापरः ॥ 
प्रत्यक्षमुभयं कस्मादेवतादेषसंभवः । 
कृष्यादौ मवैनादौ च फलं स्यात्स्वस्वशक्तितः । 
नं तद्व साख्रीये कर्मण्यपि कृतो भवेत्‌ । 
नाहं दे्टन्तमात्रेण श्रुतस्य त्याग इष्यते ॥ 
रज्ञामाज्ञानुवृत््यदेः प्रीतिकोपौ हि सिध्यतः । 
प्रघानकमंवतरीतिः गुणकर्मस्वपीष्यते ॥ 
केचिव्सच्चसमद्रकं दर्यादिष्वनु जानते । 
ताऽताङालकस्पनिन्नः ते विना न तृणं चेत्‌ ॥ 


अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
इत्याह भगवान्‌ देवः सपरेदेवमयोऽच्युतः ॥ 
आत्मनां विभुतासिद्धये मीताऽीता कुमारिः । 
अन्यत्र विस्मृता कस्मात्‌ प्रमादो धीमतामपि ॥ 
तस्मादिन्द्रा्यपयिऽपि न फलस्य च्युतिः कचित्‌ । 
सुधिमृतिः यस्य न स्तः तस्य चाज्ञा शरुतिः स्मृतिः॥ 
पितुध्वं देवतात्वं च केषां चित्कमेणां फलम्‌ ¦ 
तेषां समाराध्यताऽतः द्वारं तस्सर्वशालितुः ॥ 
बहुधा ददयते धैः दुज्ञीनः सुक्ष्म इत्यपि । 
महर्षयोऽपि धर्मज्ञाः प्राहुरन्यत्र विस्तरः ॥ 


(46) कभावेमागवाद्‌ः. 

। वेदेन सकं क्म काम्यमेवोपदिदयते । 
इत्येतत्‌ भर्तृमित्रादिः मतमित्युहितुं क्षमम्‌ ॥ 
यतस्ते नोपगञ्छन्ति फर नित्यनिषिद्धयोः। 
इति कौमारिखाः प्राहुरित्यूचे पाधल्तारथिः ॥ 
निषिद्धस्य फलाभावे न व्याज्यभितिचेन्न तत्‌ । 
दिजातिंक्मणो हानिः परत्रासिद्धिरित्यपि ॥ 
तमेते नरकं प्राहुरिति गोतमसूत्रणम्‌ । 
नरकं स्यान्यक्करणे नीचेगेमनमेव वा ॥ 
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नास्यास्मिन्‌ रमणं घेति निरुक्तं यास्कसूरिणा । 
इति गौतसशाश्छस्य भाष्ये मस्करिणोदितस्‌ ॥ 
वरिहितस्याननुष्ठानानिन्दितस्य च सेवनात्‌ | 
अनिग्रहाचचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 
हिंलास्तियानुतान्रह्मचयंग्रहणभेदतः । 
निषिद्धं कमं सकलं संजग्राह पतञ्जलिः ॥ 
यत्‌ शौचसंतोषतपस्स्वाध्यायेश्वरसेवनम्‌। 
विहितस्य च स्वस्य पश्चा सग्रहो ह्ययम्‌ ॥ 
नित्यकाम्यविकेदेन विहितं हिविधं पुनः । 
काम्यमेव हि कर्मेति यदि मीमांसका विदुः ॥ 
सवेस्थेव च काम्कत्वे कामना न भवेद्यदि । 
सर्वाऽपि वेदिकः पन्थाः भवेदस्तजखाञ्जखिः ॥ 
केशिन्‌ सकलं क्म नित्यमेवेति भण्यते । 
तथात्वे पुरुषाशक्तया दाश्च हि स्यादवत्सखम्‌ ॥ 
तननित्यकाम्पमेदेन विभागो न्यायविन्मतः। 
तत्र नित्यं तु दाक्याङ्गं काम्यमुक्ताङ्गकं मतम ॥ 
नित्यकास्यस्वष्येकये विनियोगपुधक्त्वतः । 
फलार्थं क्रियमाणेऽपि नित्यं भवति तन््रतः ॥ 
नित्येन काम्यति तु कलट्पकाराः प्रचक्षते । 
प्रत्यवायपशहारफरं नित्यं प्रचक्षते ॥ 
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पापक्षयफर केचित्‌ काम्यं चापि कचित्‌ यदा । 
आरब्ये कामनाहानावुक्छाङ्गशक्तिसंभवे ॥ 
नित्यं सामान्यफङ्तः काम्यं फटविरोषतः । 
पापक्षयादिस्सामान्यं पश्वादिस्तु विशेषतः ॥ 
प्रयोजनमनुदिद्य न मन्दोऽपि प्रवतेते । 
एवमेव प्रव्िश्े्चेतन्येनास्य किं फलम्‌ ॥ 

3 नैमित्तिकं कर्मभेदं प्रायधित्तादिलक्षणम्‌ । 
राहुः परे तत्तु कम काम्यमेवेति केचन ॥ 


(47) हिसावाद्‌ः. 
1 कमा्गपशुहिंसादिः दहिंसेत्येव हि कापिखाः । 
यत्पशर्मायुमित्यादिमन्त्रखिङ्गेन सा टटा ॥ 
तस्याज्यं दोषवदिति चान्ववादीद्यदृत्तमः । 
यज्ञदानतपःकमम न स्याञ्यमिति चाव्रवीत्‌ ॥ 
अपि पापं निषिद्धं स्यात्‌ ययेनस्य विंहिंतत्वतः 
यागाङ्गपशुहिंसावत्‌ हिसात्वं नेति केचन ॥ 
साक्षान्मरणहेतुयः स हिंसाशब्दशाब्दितः। 
इयेनस्यातादृङ्स्वेन न हिंसेत्यपरे विदुः ॥ 
अरृष्ाद्वारकस्वेन मुतिः कैश्िदिवक्ष्यते 
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अभिचरे कृते प्रायश्वि्तस्यापिं त्रिधानतः । 
अघम एव उयेनादिरिति ताफिकपद्धतिः॥ 
धमेस्त्विष्टस्य बलवदनिष्टाननुबन्धिनः । 
साधनं स्यात्तता हिंसानिषेधरदयेनमो चरः ॥ 
स्म मांसकास्तु दयेनस्य धर्मत्वमनुजानते । 
तच्च कौमारिखमते हिंसा स्येनफलं मतम्‌ ॥ 
अभिचारो हि मरणानुगुणव्यापुतिम॑ता । 
दयेनो विधीयते तस्मान्न निषेधस्य गोचरः ॥ 
तथाऽपि तामसत्वेन शिषटास्तावन्न कुर्वते । 

` भ्रभाकरमते दयेनापूर्वै कतेव्यमिष्यते ॥ 
यागो निेधवपिषयः विरोधविरहस्ततः । 
प्रायणाधममं इत्येव परेषामिव सम्मतः ॥ 

कं स्वपि च काम्येषु विधिरेव प्रवर्तकः । 
फव्टरागात्पवृत्तिश्चेत्‌ निष्िध्येत कतौ वधः ॥ 
स्वाध्यस्ाधनविध्यन्तटक्षणांशत्रयस्थिता । 
हिसा तत्र फटांशस्था निषेधिषयो मता ॥ 
अङाव्येत्‌ यानाम तन्निषेधाभिधायिनाम्‌। 
अन विशोषण यच्छा शिरोवदिति चोत्तरम्‌ ॥ 
निषेयनानवष्टव्ये विषये न द्यन्त । 
प्रत्यक्षदिरशाक्यत्वात करप्यते निष्प्रमाणिका ॥ 
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ज्ञानमेव च इाक्तीनां नावापोदहापनक्गियाः ¦ 
ज्ञायन्ते शाखतस्तास्तु क्ियामेकव्यवस्थिताः ॥ 
व्यवस्थाददाक्तिभेदानां टषटाथेष्वपि कमेसु । 
अभिन्नत्विऽपि दर्यन्ते मुजेः स्वस्थातुरेष्वपि ॥ 
इति वार्तिककारीययुक्तिसेद्धान्तसंमहः । 

अथ वेदान्तिनां तच्छविदां सिद्धान्तसं ग्रहः ॥ 
अनभैपर्यवसितः दुःखस्य जनकश्च यः । 
व्यापारस्न हि हिंसेति श्रीरामानुजनिणेयः॥ 
सवौपहरे नाव्यापिः नातिभ्यापिश्विकिन्सने । 
यज्ञे वधो ऽवधो यरमात्पशुदैवत्वमुच्छति ॥ 
यक्किचिदपि कार्थं तु नियोगादेव कुवताम्‌ ॥ 
न प्रत्यवायशङ्काऽस्ति शासनादिव भूभृताम्‌ ॥ 
दयेनादिवचनं शचरुहिंसायन्नवततां स्वतः । 
उपायवबोधनपरमिति वेषम्यकल्पना ॥ 

तत्र प्रायधित्तकाभ्यपश्वालम्भनक्मेणाम्‌ । 
परत्यवायापादकव्वप्रसङ्गः रयेनलाम्यतः ॥ 
अकुर्वन्‌ विहितं क्म निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसजंश्वेन्दिया्ेषु प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥ 
इत्यादिशाखादिहिताकरणादिनिमित्ततः । 
प्रत्यवायाद्धि भीतोऽसो प्रायध्ित्तमिहेच्छति ॥ 
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कामी च पुत्रपश्व्नस्वर्गभृत्यादिसाधने । 
प्रवतेतेऽतः इयेनादिसाम्यं स्य्चिष्परतिकरियम्‌ ॥ 
तत््वटीकाकृतामुक्तिरत्रेषाऽप्यवधार्यताम्‌ । 
एषोपनिषदानां स्यात्‌ गतिः प्रायेण सम्मता ॥ 
स॒म॒क्षुत्वामुमुक्ुव्वदराभेदेन कर्मिणः । 
कर्मेकं पापपुण्यत्वे साध्यैक्येऽपि समश्रुते ॥ 
श्येनदिश्वोदितस्थैव दैरूप्यं हिविधश्रुतेः । 
एकस्येवेकदेवास्ति कारमेदे तु किम्पुनः ॥ 
दयेनेषुवजप्रभृतिष्वपि नानर्थैचोदना । 
इष्टस्यारातिभङ्गदिरूपायांशोपदेशतः ॥ 
घोरोपायान्तरेभयश्च रमभ्येताच्र निवारणा। 
कधुनिष्कृ तिनिस्तार्थं द्यभिचारं प्रचक्षते ॥ 
किंचानमिचरन्‌ षटसु पतेदित्यपि शिष्यते । 
तेन धमोपयुक्तत्वमाततापिवघे विदुः ॥ 

6 वेदो हिंलामयस्तस्मादनुपदिय इत्यपि । 
आपततस्तु पयन्तो वाद्या नार्हन्ति रङ्कितुम्‌ ॥ 

7 अथ कातंयुगो घर्मः पुंविशेषव्यवस्थितः । 
नारायणीये विस्पष्टः भारते शान्तिपर्वणि ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ऋषीणां चेव संवादं त्रिद्दानां च भारत ॥ . 


ईदिपावदः 2 


अजेन यष्टव्यमिति प्राहुर्दवाः हिजोत्तमान्‌ । 
सख च्यजरछाग एव नान्यः पशुरिति स्थितिः 
वीजञर्यज्ञेष यष्टव्यमित्याहर्मनयः पुनः । 
भजसंज्ञानि बीजानि छग नी हन्त॒महेभ ॥ 
ब्रीद्यादिभिः पनरजेः त्रिवषपरमोषितेः । 
बीजैरजं पिष्टमयं कृत्वा यष्टवम्यमित्यपि ॥ 
नेष धर्मः सतां देवाः यत्र वध्येत वे पशुः । 
अथ ते संविदं कत्था विबुधा ऋषयस्तथा ॥ 
अपृच्छन्‌ सहसाऽभ्येत्य वसं राजानमन्तिकात्‌ 
भो राजन्‌ केन यष्टव्यं अजनाहोरस्विदोषधेः ॥ 
देवानां तु मतं ज्ञात्वा वसुना पक्षसंश्रयात्‌ । 
छगेननिन यष्टव्यमेवमुक्तं वचस्तदा ॥ 
कुपितास्ते ततस्सर्वे भुनयस्सू य॑वचेसः । 
सुरपक्षो गृहीतस्ते यस्मात्तस्माद्िवः परत ॥ 
तत एनँ समक्छिप्य सहसरा विनतासुतः । 
उत्पपात नभस्तर्णं ततश्चेनममु्ते ॥ 
तस्मिन्‌ महते सज्ञे राजोपर्चिरो वसुः 
सङ्ारीरि गतश्चैव ब्रह्मखोकान्‌ नृपोत्तमः ॥ 
इदं कृतयं नाम कालः श्रेष्ठः प्रवातितः । 
अहिंस्या यज्ञपावः युगेऽस्मिन्न तदन्यथा ॥ 
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चतुष्पात्सकलो धर्मः भविष्यत्यत्र वै सरा 
ततस्मरेतायुगं नाम त्रयी यथ भविष्यति ॥ 
मोक्षिता यत्र पङञावः वधं प्राप्स्यन्ति वै मखे । 
यत्र पादश्वतुधों वे धर्मस्य न भविष्यति ॥ 
यत्र देवाश्च यज्ञाश्च तपस्सत्यं दमस्तथा । 
अदहिंसाधर्मंसैयुक्ताः प्रचरेयस्सरोत्तमाः ॥ 
सवो देरास्तेग्ितभ्यः मा वो ध्मः पदा स्पृशत 
श्व्याहं भगवान्‌ सक्षदिवान्परति हरिः स्वयम्‌ ॥ 
अतीते त महाकल्पे जातो विद्यान्‌ बहस्पतिः 
तस्य ध्या बभूवाग्रयो राजोपरिचरो वसः ॥ 
ल राजा भावतः पूर्वं दैवेन विधिना वस्लः। 
पाख्यामास पुधिवीं दिवम।खण्डलो यथ। ॥ 
तस्य यज्ञां महानासीत्‌ अश्वमेधो महात्मनः । 
बृहस्पातरूपाध्यायः तेत्र होता वभूव ह ॥ 
प्रजापातसुताश्रात्र सदस्याश्चाभवन्‌ त्रयः 
एकतश्च दितश्वेव त्रितश्चैव महर्षयः ॥ 
तनृतास्तवलभाराः तस्मिन्‌ राजन्‌ महाक्रतो । 
न तेत्र पशुघातोऽभत्‌ राजेवावस्थितोऽभधत्‌ ॥ 
अहिंघ्रर्डुचिरकषद्रः निराश सर्वसंस्ततः 
आरण्यकपदाद्रूता भागास्तत्रोपकल्िताः ॥ 
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प्रीतस्ततोऽस्य भगवान्‌ देवदेवः पुरातनः । 
साक्षात दश्ेयामास् खो ऽदरयोऽन्येन केनचित्‌ ॥ 
स्वय॑भागमुपाघ्राय पुरोडारं गृहीतवान्‌ । 
अद्येन छतो भागः देवेन हरिमिषस्ता ॥ 
परायज्ञेः कथं हिच्रमाहिशो यष्रमदेति । 
अन्तवद्विरुत प्राज्ञः क्षत्रयज्ञैः पिहाचवत्‌ ॥ 
शान्तियज्ञरतो दान्तः ब्रह्मथज्ञे स्थितो मुनिः । 
वाङ्नःकर्मयज्ञश्च भविष्याभ्युपगायने ॥ 
कर्याद्तपरोसङ्ग कर्याप्विष्टपरौ तथा । 

न त्वेव त वृधा हन्तं परामिच्छेत्कदाचन ॥ 

9 परूरवसर आख्याने पराणे वेष्णवेऽपिच । 
एकोऽग्चिरादावभवत्‌ स च चधा प्रवतितः॥ 
तेन मन्वन्तरे तच्च ततो यज्ञसमुद्रवः। 
इति श्रुतं ततः पूर्व हिंसा नास्तीति गम्यते 1 
एवैच देदाकाटदर्विपय।सात्तदातदा । 
हिंसाऽषिसाविभागः स्यात्वुशकूधनुगुणस्त्वली ॥ 

` 10 अन्न केचित्परा हिसाबहला जगति स्थिता । 

प्रवत्तिरथ बेद्धादेरुपदेदादनन्तरम्‌ ॥ 

अ्दिसा प्रथमो धर्मः .इति सर्वत्र सुस्थितम्‌ । 

स ए धैः प्रागासीदस्माकमिति वेदिकैः ॥ 
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भ £ भ © 
पुराणपुरुपैव्यीसपराशरमुखेवुधेः । 
परिष्छितो वेदमार्गं इति युक्तया प्रचक्षते ॥ 
तदिष्टमपिचास्माकं अनादित्वेन जानताम्‌ । 
व्यवहारं प्रपश्य चक्रवत्परिवर्तितम्‌ ॥ 
अनादितोऽप्यहिसायाः धर्मत्वे परिनिष्ठिते । 
बु्ेनापि हि तत्ताक्षात्करतु राक्येत नान्यथा ॥ 
तस्माद्हिसाध मत्वं देङकालानुपस्छतम्‌ । 
आविभौवतिरोभवो देरो कारे भविष्यतः ॥ 
सनातनस्स एवासौ धर्म इत्पाहुरादिमाः | 
मन्वाद्याः परमोदाराः तस्मात्सर्व समञ्जसम्‌ ॥ 


(48) अदषसामथ्यम्‌. 
अधात्रावसरात्कर्मसामध्यें किचेदुच्यते । 
कर्मप्राधान्यवाद्भत्रान्मूढाः पौरुषराकिनिः ॥ 
अचेष्टमानमासीनं श्रीः कैचिदु पतिष्ठति । 
कर्मी कर्मापि कृत्वाऽन्यो न प्राद्रयंमधिगच्छति ! 
अज्ञो जन्तुरनीरोऽयमात्मनस्सुखदुःखयोः । 
देश्वरप्ररितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्वभ्रमेववा ॥ 
कमीदिनिरपेक्षं च कारणं परमश्वरः । 
सवेपामिति सिद्धान्तमाहुः पाशुपताः परे ॥ 


[1 
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डारीरधारणं पुंसां सयैषामप्यपेक्षितम्‌ । 
चिरकालं तन्न राक्य॑ कर्त यत्नरातैरपि ॥ 
नचौदासीन्यमात्रेण तन्निवृत्तिश्च इ रयते । 
नियतावधिको देहः स्यादारम्भककमंणा ॥ 
विवाहो जन्म मरणं जरा चेत्येवभादयः। 
नियता इति शासेषु स्मरन्त्यपिच कर्मिका: ॥ 
अत्रायमाशयो ज्ञेयः न्यायचार्थः प्रकाशितः । 
चिन्राक्षेपपरीहारे भाष्यवार्तिंकयोरपि ॥ 
अनुरभ्येव तं न्यायं वेदन्ताचायेसूरिकः । 
गीतातुतीयतात्पयचन्दिकायां स्फुटीकृतः ॥ 
नियतं चाप्यनियततं हिधा कमेफलं स्मृतम्‌ । 


~ # 


आद्यं प्रचख्शापादिसभवं नियतं तु तत्‌ ॥, 


४. 


हृतरत्स्यादनियतं देशकालादपेक्षया । 

नतु स्वरूपतो येन निष्फलत्वं प्रसज्यते ॥ 
यञ्चा्नानियतं तत्रावकाशः परुषस्य हि । 
यञ्चापि दृ्टलामभ्रीवेकस्यादिककरं मेत्‌ ॥ 
यञचाधिकृत्य सुप्रिया ोकानुग्रहकारिणाम्‌ । 
नीतिमन्तरौषधप्रायश्ित्तरास्रादिदेडाना ॥ 
अन्यथा विजिगीषूणां समृद्धपरिपन्थिनाम्‌ । 
चतुरह्ादिकं नेव स्वीकार्यं स्यान्महीक्षिताम्‌ ॥ 


1.9. 28 
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भेषजं नोपभुज्येत विबुधैरातुरेरवि । 
स्वेच्छया करणाभावे जाच्दिरप्यनुचितिः ॥ 
तत्सा स्वतन्धरता पुंसां कमेकतुत्वकारणम्‌ । 
येच्छानुकृखानुष्ठानसामर््ये इन्यानिवार्यता ॥ 
अथ प्राक्प्राक्षमंमृलज्ञानेच्छादिनियन्तित्तः । 
कर्थं स्वतन्त्रः पुरुषो नदीवेगहतो यथा ॥ 
नहीच्छोत्पत्तिमात्रेण सामर्थ्यं विनदयति । 
प्रायेण विपरीतेच्छामलक्कुर्वन्ति सूरयः ॥ 
सत्यामप्योदनेच्छायां विषरसपुक्तताधिया । 
तत्निवारणसलामर्थ्यं चेतनस्येह दरयते ॥ 
निधिलाभोपायदृष्टवा नरः काषटनिचायकः । 
विनिवारयितुं शक्तः काटषपादनस्पृहाम्‌ ॥ 
एवंच प्रत्यवायस्य तधाऽधिकफखस्य वा । 
ज्ञाने सतीच्छान्तरस्य हदयते विनिवारणा ॥ 
पुसां स्वातन्ध्योपपत्या कर्तत्वं युज्यते ततः । 
तत्कृत्याकरणाकृत्यकरणच्छानिव।रणे ॥ 
क्षमोऽपि प्रत्यवायस्यानादरेण विमूढधीः । . 
न निवारयतीत्येषोऽपराधो दण्डकारणम्‌ ॥ 
सामान्येनेश्वरः कर्ता हङ्कराणां जलं यथा । 


विना तेन तृणस्याग्रं न चलेदिति कीत्यैते ॥ 
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तथा कारयिता चानुमन्ता साक्षीव्यपीष्यते । 
करुणावसरस्तन्न श्रीभाष्योक्तोऽवधार्यतास्‌ ॥ 
स्वशासनोष्ठङ्कनाभिसन्विविच्छेदमात्रतः । 
अनादिकारोपचितानन्तदुर्विषहागसाम्‌ ॥ 
अनभ्युपगमद्ारा सुखरतवृद्धये स्वयम्‌ 
यतते च तथाचोक्तं वसुदेवतनूभुवा ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूषेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्तिते ॥ 
तेषमेवानुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्ाव्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
5 अधयपुण्यापुण्यरूपक्मराक्तिनिबन्धनाः 
सर्वा व्यवस्थाः सिध्यन्ति कृतमीशेन तादरा ॥ 
पुरुषार्थीनुरूपा सा प्रकृतिः परिणंस्यते । 
तथा ठ्पवस्थया कर्मसस्करेरभिसंस्कृता ॥ 
परिणामविरोषो ऽस्ति देशकारुव्यवस्थया । 
विषादिदूषितस्यान्नपानविदैःखेकारणम्‌ ॥ 
हृदयते परिणामश्च सुखहेतुस्तथा मुवि । 
महयोषधाप्यापितस्याप्यन्नदिः देशकालयोः ॥ 
अध्रोच्यतेऽनिन्ञस्लं पुण्यापुण्यस्वरूपयोः । 
पुण्यापुण्यस्वरूपे हि शञाखैकाधिगते स्थिते ॥ 
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हाखं चानादिनिधनाच्छिन्नरपारसमामनम्‌ । 
अनाघातप्रमादादिदोषं वेदाभिधं मतम्‌ ॥ 
तञ्ाह कमंणी पुण्यापुण्ये तस्याखिरोशेतुः । 
आराधनं तदन्यच्च कोऽत्र पर्यनुयुज्यताम्‌ ॥ 
अनुग्रहानिग्रहा्च सुखेदुःखे हि तत्फटे । 
इत्यौपनिषदेकान्तः वादरायणसम्मतः ॥ . 
नच प्रीतिरपूणत्वं नच कोपात्सदुःखता । 
फलप्रदित्सारूपत्वादुभयोरपि कर्मणोः ॥ 
हैश्वरेच्छाऽधिकरो वा वासना पुद्रखोऽपि वा । 
अष्टं वाऽपि ट्ठ वा न्यायस्त्वेको ऽवधा्य॑ताम्‌ 
हृष्टार्थस्यापि सेवदिरायातमपि सत्फलम्‌ ! 
उत्पद्यते चिरेणेव प्रतिबन्धेन केनाचित्‌ ॥ 
स्वाभाविक्येव स्वैषामुत्पत्तिरिति केचन । 
किमदृष्टेन दृष्टेन हेतुना वेत्ति तन्मतम्‌ ॥ ` 
निर्निमित्ता नचोत्पत्तिः नच सवग्रमाणता । 
बोधयन्ति प्रमाणानि सर्वाणि सानिमित्तताम्‌ ॥ 
दैश्वरेच्छाधिकारादौ शब्दलिङ्गादिवर्जनात्‌ । 
ठ्यभिचाराञ्च सेवदेः पश्वदेस्साधनान्तरम्‌ ॥ 
तच्च चिश्रादिकमिति शब्देन त्ववगम्यते । 
तदपि स्यादनियतमिति कौमारिखा विदुः ॥ 


भ्व 
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एतदेहानुभाग्यं त्तदैहिकफलं मतम्‌ 
देहान्तरानुभाव्यं तु विदुरामुष्मिकं बुधाः ॥ 
भरतुमित्रादयस्त्वाहुशित्रायैहिकलाधनम्‌ । 
कचित्फलाददनं तु प्रबलग्रतिरोधतः ॥ 
प्रतिवन्धककर्मीपि मतमेहिकसाधनम्‌ ¦ 
निर्निमित्तं फलं तेषां स्यादिहाकतकर्मणाम्‌ ॥ 
चित्रादीनां फं तावत्‌ क्षीणं प्राक्तनजन्मनि । 
नच स्व्गंफलस्येह कश्चिदैरो ऽनुवर्तते ॥ 
न्नैव दयन्यफलं कम साधयेन्नः फलान्तरम्‌ । 
गौतमीये ऽपि तच्छेषः चिच्रदिषहाष इष्यते ॥ 
स्वाभाविकत्वे सिद्धे च कर्मानन्तरभाभ्यपि । 
फलं क्रियानिमित्तत्वं न कथचेस्रपदयते ॥ 
तत्र श्टेच्छारिवत्सवें कर्माङृत्वाऽपि वैदिकम्‌ । 
फलं लभन्त इत्यव नष्टा वेदप्रमाणता ॥ 
अक्षपा यसिद्धान्ते चित्राद्यमपि चेहिकम्‌ । 
तत्कारिणां फलाभावः वेगुण्यादित्ति ते विदुः ॥ 


` तेषामपि मते प्राग्वत्‌ वेदानामप्रमाणता |. 


फर स्वाभाविकं यस्मास्स्याहिहाकतकर्मणाम्‌ ॥ 
आमुष्मिक तत्स्वगौदि वृष्टवादैहिकमिध्यते । 
पश्वा्यनियतं प्राद्यमसति प्रतिबन्धके ॥ 
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पानैयरहस्यश्कवातके 


अभक्तेन विरोधे तु प्रबलेन च कमणा । . 
सर्व चानियतं यादय देशकाङद्यपेक्षया ॥ 
यच्चान्नादिफलं कम पूवे जन्मन्यनुश्ठितम्‌ । 

तन्तु स्वफरदानाय वृयाद्यपिच यच्छति ॥ 
ततश्वाकृतकाररीकर्मणामपि सिद्धयति । 
वृष्टययन्नादिनिष्पत्तिरिति शाखीयपद्धतिः ॥ 
तस्माददछाधीनत्वं सर्वेषां सखद्ःखयो 

नत स्वाभाविकत्वं स्यादिति वैदिकदर्शनम्‌ ॥ 
यदा सवेमदृ्टस्य वश विहत एव सः 
स्वभाववादः, भूतानां परिणामोऽपि तदशः ॥ 
अधिरुष्णो जरं श्तं समस्पशंस्तथाऽनिलः । 
ऊध्वीध स्ति यभिव्येवगतयो ऽपिहि तदशाः ॥ 
प्रणयेऽपि प्रमाणं तु सर्वोच्छेदात्मके नहि । 

स च युक्तो यथेदानीं भूतानां दस्यते कमात्‌ ॥ 
तस्मादद्यवदेवात्र सगप्ररयकल्पना । 


` समस्तक्षयजन्मभ्यां न सिद्रधत्यप्रमाणिका ॥ 


कमीन्तरनिरुद्धं हि फलं न स्यक्कियान्तरात्‌ । 
सवेषां तु फलापेतं न स्थानमुपपदयते ॥ 


दश्वरेच्छा यदीष्येत सेव स्याष्टोककारणम्‌ । 


१ 


दैश्वरेच्छावशित्वे हि निष्फला क्मकस्पना ॥ 


> 


भटैसामभ्यम्‌ 


ने चानिमित्तया युक्तमुत्पत्त हीश्वरेच्छया । 
यत्तु तस्या निमित्तं स्यात्तद्रूतानां भविष्यति । 
सनिवेशादिमत्सर्मे बुद्धिमद्धेतु यथपि । 
प्रसिद्धेः, सन्निवेश्ादरेक करणता कुतः ॥ 
स्गप्र्यविज्ञानं समस्तजगदाश्रयम्‌ । 
स्वशशरविदां पलां नाधिक्येनोपयुज्यते ॥ 
देहानित्यत्वधीमाद्रात्‌ स्वर्भमोक्षाधगोचरा । 
प्रवत्तिस्सिद्धयति यतः व्यर्था सगौदिधीस्ततः 
यस्मादवदय॑वक्तव्या प्रयोजनववर्थता । 
स्वाध्यायविध्यधीतानां सर्वोपनिषदां ततः ॥ 
देवप्रभावकथनाथोऽय सर्गदिरुच्यते । 

प्रधानं पौरुषं येषां तच्निरासकटाक्षतः ॥ . 
सुशिकाले दैवेवशोनैव सर्वा प्रवते । 
सुष्टिस्समस्तपुरुषकाराभावे ऽपि केवलम्‌ ॥ 
खयकाले तु पुरुषकारे सत्यपि सवशः । 
तदैवोपरमदिवोपर्मेत्सकलछं जगत्‌ ॥ 
धमौनुष्ठान एवातः यतितव्यं कृतात्मभिः । ` 
इव्येतत्परमेषटव्यं सृष्टिप्रख्यकीर्तनम्‌ ॥ 
भारतादीतिंहासानां धमदौ वृत्तिरिष्यते । 
ठयवहारानादिवादिभीमांसकमतं व्विदम्‌ ॥ 
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नि्विंशेषविदां सुश्टिकधाफलमिदं मतम्‌ । 
सवस्य ब्रह्मकार्यत्वे सर्वं ब्रह्माधितिषठति ॥ 
नेतिनेतिनिषरेधेन निषिद्रमखिटं मवेत्‌ । 
सृष्टया कथयत्येव निषेधे केवठे कृते ॥ 
बह्यानध्यस्तवस्तूनां नित्यानां सच्वराङ्कया । 
सर्व ब्रह्मातिरिक्तं न प्रतिषिद्धं भवेदिति ॥ 
यद्चोपनिषदानां तु सविशोषविदां मतम्‌ । 
निरूपितं प्रागित्थं तु देवपौरुषनिर्णयः ॥ 


€ (~~ क 


देवे पुरुषकरि च कर्म॑सि दिव्यै वस्थित। । 
पौरुषस्य त्वभावे हि दैवं नेव प्रलिंयति ॥ 
प्राग्देहिकं पौरुषं हि दैवमित्युच्यते वुधैः । 
व्यज्यते तद्वहुफ छेद यादप्यस्पयत्नतः ॥ 
केचिदैवत्स्वभावादा कालालुरूषकारतः ।. 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं कुरालवुद्धयः ॥ 
यथा यकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धयति ॥ 


(49) सादख्ल्ामथ्यप्‌, 


यच्चात्र राष्चेवे य्यचोधं  किंचिव्लमाहितम्‌ । 
तस्य प्रपञ्चो ज्ञातव्यः मीतााखनिरूपितः ॥ 


शाखतामथ्म्‌ 


भविष्ठानं तथा कतां करणं च पुथािधम्‌। 
विविधा च पुथक्चेष्ठा दैवं चेवात्र पचमम ॥ 
रारीरवाङ्नोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ 
इत्यस्यायमभिप्रायः देहो ऽधिष्ठानमुच्यते । 
जीवः कतोऽथ करणमिन्दरियं चक्षुरादिकम्‌ ॥ 
प्राणधचेष्टा हि विविधा या क्रियाशाक्तिरच्यते । 
ईश्वरो देवमुदिष्टं तत्र न्यायोऽवधार्यताम्‌ ॥ 
देवं दिं भागधेयं दैवं कम॑ पुराकृतम्‌ । 
सलव्येवे व्यवहारेऽपि देवमत्रश्वरो मतः ॥ 
नहि प्रागेव नष्टानां कर्मणामिह हेतुता । 

क मजन्याहष्टरूपसंकर्पादप्यसौ वरम्‌ ॥ 
लत्यैसत्यं पुनस्सत्यमुद्धूत्य भुजमुच्यते । 
वेदश्ञाखत्परं नास्ति न देवं केरावात्परम्‌ ॥ 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुस्म्‌ । 
अस्वाधीनं कथं डेवं प्रकरिरमभिर।ध्यते ॥ 
इत्येवं भारते रामायणे चापि प्रयुज्यते । 
श्रूयतां परमं देवं वुविज्ञेयं मयाऽपिच ॥ 
नारायणस्तु पुरुषो विश्वरूपो महा्युतिः। 
सभापवेवचस्त्वेव अथ योगविदां वचः ॥ 
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आर्षे छन्दश्च दैवं च मन्त्राणां ब्राह्मणं तथा । 
आत्मानं पूजयेत्नित्यं भूषणाच्छादनादिभिः॥ 
स्वदेह एव देवं स्यात्‌ अन्यदैवं न विद्यते । 
दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं तु देवतम्‌ ॥ 
तन्मन्त्रं ब्राह्मणाधीनं तस्मादहिपरा हि दैवतम्‌ । 
शासरेऽप्यस्मिन्‌ दैवङाष्दः प्रयुक्तः पुरुषे यथा । 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ । 
तस्माद वामिह ब्रूमः परमात्मानमीश्वरम्‌॥ 

ननु स्वतन्त्रः कतेति क्िष्यते कतंखक्षणम्‌ । 

स कारकप्रयोक्ता स्यात्‌ न प्रयोज्यश्च कारकैः । 
उच्यते ऽतरोत्पन्नवुष्टिचिकीर्षाकृतिरालिनः । 
स्यात्कारकप्रयोक्तृत्वं ज्ञानादुत्पक्तिरेव तु ॥ 
शरुता परात्मायत्तेति तदायक्तैव कर्तृता । 

सिद्धं स्वातन्त्रयमपिच सामर्थ्ये चानिवार्यता ॥ 
अपेश्वरो यदि ज्योतिष्टोमादौ सप्रवर्वयेत्‌ । 
तदा किंचिन्न जीवस्य विधेयं चोदनादिभिः ॥ 
बखिना हियमाणेन न गन्तुमिह रक्ष्यते । 
निरुन्धे परमात्माऽथ न विधेयं प्रसज्यते ॥ 
प्रबलेन निरुद्धस्य गमनं न विधीयते। 

यदि प्रवर्तयेदीडः निषेधोऽत्र हि निष्फलः ॥ 


० । 


साखक्तामथ्यम्‌ 


नासौ प्रवतयेयत्र निषेधो न ह्यपेक्ष्यते । 
चोदयकाष्ठेयमखिलास्तिकेकान्तावरभ्बिनी ॥ 
निग्रहानुग्रहाख्यानपृवीदृ्प्रचोदितः । 
निग्रहानुग्रहावयहं इतीदं घटते कथम्‌ ॥ 
अपिचात्र पराधीनास्वपि सर्वप्रत्तिषु । 
कृतप्रयल्लपिक्षत्वं परस्य कथमुच्यते ॥ 
दावैयर््यचोयस्यावैयध्यादिप्रसङ्गतः । 
परिहारे साध्यहेत्वोः अविशेषः प्रसज्यते ॥ 
अन्रेव्मवधातव्यं यत्तावत्परमेशितुः 
प्रवुत्तिशक्तकरणकटेवरसमपेणम्‌ ॥ 

यञ्च सर्वाधारतयाऽवस्थानं भूतखादिवित्‌ । 
स्वरूपास्चपि संकल्पात्‌ प्रवृत्यायानुगुण्यतः ॥ 
कठेवराद्यषिष्ठानशक्तिदानं च यत्प॒नः । 
यञ्चपि बाह्यविषयपुरस्करणमित्यपि ॥ 
तत्सर्व जीवकर्तत्वानुगुणं नात्र चोदना । 
प्रवत्तौ च निवृत्तो च साधारणमिदं यतः ॥ 
एतावतैव भगवानुदास्रीन इतीयैते । 
्वत्तिकाटे भगवान्‌ अनुमन्तेत्युपेयते ॥ 
सा चानुमन्तृता जीवकर्तृतां न निवारयेत्‌ । 
कितूत्तभ्नातीति नातः राखवैयथ्ये चोदना ॥ 


> 


मानमेयरहस्यश्रोकवार्तिके 


नैवानियोज्यतितुः कर्रन्तरसायतता । 
सैमूयकायेऽप्येकस्य ददयते हि नियोज्यता ॥ 
एवं प्रवृत्तिश क्तस्य चेच्छायामनिवा्ता । 
स्वतन््रताऽस्य सिद्धेति कतूत्वमपि सुस्थितम्‌ । 
यत्वधज्ञानराक्तथादौ करणे च कठेबरे । 

परवानं विषमे यञ्चाछृत्यादावनिवारणम्‌ ॥ 
यदप्यनुमतेर्ानं प्रत्यवायस्य सर्जनम्‌ । 
तदप्यनादिप्राक्छमं वेषम्यादिषमं मतम्‌ ॥ ` 
अषृत्यकारिणोऽपीरानुभ्राह्यस्स्युधदीज्ितुः । 
रास्माज्ञाद्मकं व्यर्थं सोऽपि स्यादन्यवस्थितः 
अपुंस्त्वमावहेचास्य दण्डयानामप्यदण्डने । 

न गुणायावकस्पेत छोके दुष्टस्य शिक्षणम्‌ ॥ 
यद्यप्यदृ्वेषम्यात्पवृतिविषमा मता । 
त्वदृष्टं शाखपुरस्कारादृष्टादि साधयेत्‌ ॥ 
तदप्यवं तच्र विधिनिषेधावसरो यथा । 

यतः प्रवृत्तिः शासखोत्यवुद्धयादिकमपेक्षते ॥ 
यज्ञादिकारणं पूवेमनेन सुकृतं कृतम्‌ । 
इत्येतेनैव नेदानीं यज्ञनिष्पत्तिसभवः ॥ 

नापि पापं केवरं वा पापमारभतेऽपितु । 
स्ववुद्धथेव निषेधातिवुच्या पापस्य कारणम्‌ ॥ 


शाखामथ्यैम्‌ 
ननुचादृष्टमूखत्वे विध्यानधक्यमुच्यते । 
रासं च सार्थकं सर्वैः परैरभ्युपगम्यते ॥ 
तस्मादद्टमूकत्वं त्यक्तन्यमिति चोयते । 
तन्नैवं लोकिकविधिनिषेधेऽपि प्रसङ्गतः ॥ 
रोके प्रवुत्तिवेचिऽयं स्यात्तामभ्रीविरोषतः । 


न, ¢ श 


22, 


किंवा गामानयेत्यादिनियोगेनेति चिन्त्यताम्‌ ॥ 


नियोगस्सोऽथ सामभ्रीमध्यान्तमावमरहैति। 


इतिचेत्‌ वेदिकश्वापि नियोगस्ताटगिष्यताम्‌ ॥ 


परित्यजाम इतिचेत्‌ नियोगमपि डोकिकम्‌ । 
हन्त सेव्यवहारस्यासिद्धया व्युत्पत्यसंभवः ॥ 
छोकायततेनापि कीन जगदान्ध्यं भरसज्यते । 
तस्मादहं शाखं च नान्योन्यप्रतिवन्धकम्‌ ॥ 
तस्मादिष्टाऽटृ्टमृटशाख्रवरयदशान्वयात्‌। 
पुनस्तथातथा दृष्टसंपत्तिरुपपदयते ॥ 


क 


पुमधेसाधनत्वेन प्रतीते स्वेच्छया पुमान्‌ । 
प्रवतैतेति तादभ्यत्ति सावकाडयाऽत्र चोदना ॥ 
इत्येवं शाखवेय्यचोदनाक्षेपदूषणम्‌ । 
तात्प्यचन्दरिकाम्न्थविस्तुतस्यात्र संग्रहः ॥ 
एवे शास्त्रं शास्त्रजन्यं वा वुद्धिपूवैकम्‌ । 
प्रवतेयेवतः दास्तरवयर्यै न प्रसन्यते ॥ 


240 मानमेयरहस्वश्ेकवार्तिके 
देवाधी्नं जगत्सर्वमिति तच्वविदां वचः । 
मयि सर्वाणि कर्माणीत्युक्तगीता्थगोचरम्‌ ॥ 


(50) कमैवाद्‌ः. 
1 कम॑त्वजातिमत्कम प्रत्यक्षं चखनात्मकम्‌ । 
अविमुद्रन्यसंस्यं तत्‌ हेतुयोगवियोगयोः ॥ 
वेगस्यापीति लिद्धान्तमाहुमाद्रश्च ताकिकाः । 
नं सयोगदिविषयः चटतिप्रत्ययो यतः ॥ 
सवैसयोगधाराऽपि धरा न चलतीति धीः। 
नवा तरङ्गिणीतीरपाषाणश्वखतीति धीः ॥ 
भूकम्पादो महोत्पाते छचलखा चखतीति धीः । 
संयोभो वा विभागो वा न कथ्रित्त्न द्र्यते ॥ 
प्राभाकरास्तु मन्यन्ते क्म चैतदतीन्दरियम्‌ । 
सुसक्ष्मो व्यापारं एषः सवेद्रव्यगतोऽपि च ॥ 
अनुमेय हि संयोगादिभागाहाऽऽकेकमवत । 
अन्वयन्यतिरेकानुविधानं चक्षुरादिभिः ॥ 
लिङ्गस्य दीने क्षीणं, गमनं यच्च चाक्षुषम्‌ । 
स च सयोग एवं स्यात्‌ सयोगस्सर्वंस्तम्मतः ॥ 
तत्र कौमारिछिस्तिवित्थमाक्षिपं संप्रचक्षते । 
गुरुगृहीतविषयमनुमानं प्रजस्पति ॥ 


& 
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अनुमानेन कर्मादिसिदहिमप्यभिवन्छति । 
क्षणिकास्सवेसस्कारा अस्थिराणां कुतः ज्रियाः ' 
भूतिरयेषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यत । 
ततोऽविरख्देशादिरुन्पादः कर्मलक्षणः ॥ 
संयोगादिस्स एवेति क्षणभङ्गोऽनुपद्रवः । 

इति युक्तया सौगतास्तु कर्मैवापलपन्ति हि ॥ 
क्षणवादर्ल दृष्यो हि प्रत्यक्षेणैव कर्मणा । 

क्म चदनुमेयं स्यात्‌ जिता एव हि सौगताः ॥ 
सं योगेनान्यथासिद्धिः वक्तं शक्येत कर्मणः । 
नित्यत्वे सर्वदा जन्म स्यात्संयोगविभागयोः ॥ 
अनित्यत्वेऽस्य यो हेतुस्तेनैव स्यात्तयोजनिः। 
तद्धेतुरेव तद्धेतुरिति न्यायोऽहि खौकिकः ॥ 
अतएवहि काणादाः कर्मणः क्म॑सध्यताम्‌ । 
स्वक्षाववादमङ्गाय धूत्वाऽइहुगुणसाध्यताम्‌ ॥ 
आल्मजन्या भवेदिच्छा दीच्छाजन्या भवेत्छतिः। 
कृतिजन्या भवेचे्टा चे्टाजन्या भवेत्करिया ॥ 
अद्रृष्टाधीनतां चाहुः ज्वलनोध्वादिकिर्मणाम्‌ । 
एतेन चेतनायत्तं सर्व कर्मेति साधितम्‌ ॥ 
कृतेराख्यातवाच्यत्वस्थापनेतच्निबन्धना ¦ 
त्यापारवायत। दसन मश्यास्प्ितिप्मलरकःः ॥ 


(+ 


मानैमेयरस्यश्नेकवापतिके 


अदृष्टं दृष्टसामग्री पुरस्छृत्वैव कारकम्‌ । 
इतीरयद्विरप्यसनेरूध्वैज्वरुनमिष्यते ॥ 
कममणः कमसाध्यत्वं निषेधत्यपि जमिनिः । 
अक्निकरामं जुहोतीति वाक्यस्यार्थनिरूषणे ॥ 
क्रियाकारकनिष्पाथा कारकं मूतिमिष्यते । 
कर्म चेतवमूर्ते स्यात्‌ इति न्यायोऽत्र रावरः ॥ 
कयेव कारकमिति क्षणप्रध्वंसवादिनाम्‌ | 
सिद्धान्तोऽनेन वाक्येन सक्षपेण कटाक्षितः ॥ 
कमणः कर्मसाध्यत्यै स्वीकृतं शोक वार्तिके । 
कर्मणः कर्मसाध्यत्वं नास्मत्पक्षे विरुध्यते ॥ 


अना्मस्मवतस्य निमित्तं कमं दीष्यते ] 


इति बाकंयाधिकरणपद्यमनत्र निशम्यताम्‌ ॥ 
निषिद्धं समवायित्वं स्वीकृता तु निमित्तता । 
दति रब्ञाकरव्याख्या पिरोधपरिहारिणी ॥ 
यदयपि क्षणवादो ऽयमेतेन प्रतिहन्यते । 
स्वभाववदवसरो निमित्तच्चेऽपि दुस्तरः ॥ 
अत्र वेदान्तिनः केचिन्नयायतच्वानुसरिणः । 
नेयायिकाश्च कतिचिन्नयायमूषरणयापेनः ॥ 
द्रव्ये गुणे वा विश्रान्ति कमणो ये विजानते | 
तेषामारायस्तासेऽयं सैक्षेपादवघायताम्‌ ॥ 


@\ 
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प्रत्यक्षं कर्म येऽप्याहुः नूनं तैरपि कमैजात्‌ । 


संयोगाद्वा विभागादहा निपुणं नान्यदीष्यते ॥ 
चरखतिप्रत्ययोऽपि स्यात्तावतैव मनीष्णिाम्‌ । 
चरत्यचरूदित्याद्या धियोऽवस्थानिवन्धनाः ॥ 
कमीशनां गुणेदैव्ेरवाऽन्यथा्तिद्धिसंभवात्‌ । 
द्रभ्यं चाद्रव्यमित्येव विभागो मेयतैग्रहः॥ 
एतावतापि भय्ास्ते भवन्ति क्षणभङ्गिनः 
कमापह्ववसिद्धान्तो दःस्थ एवेति च स्थितम्‌ ॥ 
कर्मैकं बुदधिरप्येका जगत्येकर्सितो गुणः 
वणोऽप्येको गकारादिरिति च श्टोकवार्तिके ॥ 
न प्रस्क्षे इति हयुक्तिदशावरी बुद्धिकभेणी । 
प्रत्यक्षत्वे तयोस्स्याद्धि नित्यतेव्यपि तन्मतम्‌ ॥ 
शब्दनित्यत्ववादे हि विस्तरेण निषूपितम्‌ । 
उपालभन्ते चात्रेष्यमेतान्‌ नैयायिकाः पुनः ॥ 
किंनाम शब्डनित्यत्वसमर्थनतृषातुरः । ,. 
जङ्गमं स्थावरं चेव सकलं पातुमिच्छस्ति ॥ 
इत्येवं वादसंरम्भे विचित्रा धीमदुक्तयः। 
अथ चान्रात्मसबन्धिक्रियाचिन्ता निराम्यताम्‌ ॥ 
साक्षाययपि संबन्धो नात्मनो यज्नसाधनैः। 
तथाऽपि लक्षणावृच्या शरीरदारको भवेत्‌ ॥ 


11.1२. 40 
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मनिमेयरहस्यश्नौकवार्तिके 


प्रत्यक्षत्वं च देहस्थं भाक्तमत्मनि कल्पितम्‌ । 
आत्मनः स्वशयानं वा शररस्योपचयते ॥ 


क क | क 


जन्मान्तरेऽभयुपितेऽपि ज्ञानमाच्राह्मवादिनाम्‌ । 
ज्ञानानां क्षणिकत्वाद्धि कतैफोक्तरन्यता भवेत्‌ ॥ 
निष्कियत्वाविभुत्वाभ्यां नच देहान्तराध्रितिः 
ज्ञानराक्तिस्वभावोऽतो नित्यस्सर्वगतः पुमान्‌ ॥ 
यजमानत्वमप्यात्मा सक्रियत्वादपद्यते । 

न परिस्पन्द एवैकः क्रिया नः कणभोजिवत्‌ ॥ 
नच स्वसमवेतेव कतृभिः क्रियते क्रिया । 

क्रिया धात्वथमात्रं स्यात्‌ अन्याधारेऽपि करतृता॥ 
सतताज्ञानादिरूपाणां कर्तां तावत्स्वयं पुमान्‌ । 
योऽपि भूतपारिस्पन्दः तत्राधिषठानतो भवेत्‌ ॥ 
तदुदेशप्रवृततश्च याया देहेन्दरियेः क्रिया । 


- करियते पुरुषेणैव सासा सवां कतोच्यते ॥ 


नैव दयषां प्रवत्तस्स्यात्पुरुषेणापरिप्रहे । 
अस्वातन्त्रचादतो नेषां परिस्पन्देऽपि करतता ॥ 
तत्को पाजितेश्वेतेः क्रियमणेषु कम॑सु । 
क्ता यजमानानामृषविक्परशुकमैवत्‌ ॥ 

यथा परिक्रयान्नानाराविवग्ह्ारा क्रियोच्यते । 


| ५ सक 


गमनादोषेधेस्तदढत्‌ मूतदारत्वमाध्रितम्‌ ॥ 


नच सधैत्र तुल्यंतवं स्यात्प्रयोजककर्मणाम्‌ । 
चनेन यलि .योद्धा प्रयुङ्के छदनं प्रति ॥ ` 
सेनापतिस्तु वाचैव भुत्यानां विनियोजकः । 
राजा सन्निधिमात्रेण विनियुङ्के कदाचन ॥ 
तर्मादचरतोऽपि स्यात्‌ चलने कर्तृता ऽऽत्मनः । 
यंथेवाभिय मानस्य देवदत्तस्य भत्ता ॥ 
तस्मा्यथाऽऽकृतौ शाखं प्रवृत्तं भ्यक्तिमाश्रयेत्‌ । 
तथा पसि प्रवृत्तस्य मूतेन्दरियसमाश्रयः ॥ 

राक्तिः कार्यानुमेयस्वात्‌ यद्वतेवोपयुज्यते । 

तश्नैव साऽभ्युपेतव्या स्वाश्रयाऽन्याश्रयाऽपिवा ॥ 
अल्मिव चाश्रयस्तस्य क्रियाऽप्यत्रैव च स्थिता । 
आत्मवादे स्थितं दतत्‌ कर्तृत्वं सवैकममु ॥ 
यदि स्वलमवेतैव शाक्तिरिष्येत क्मेणाम्‌ । 
तदिनाङे ततो न स्यात्कर्तृस्था तु न नदेयति ॥ 
प्रमाणवन्त्यदृष्टानि कस्प्यन्ते सुबहून्यपि । 
अदृएङातभागोऽपि न करप्यो द्यप्रमाणकः ॥ 
कर्मजन्यो हि सस्कारः पसो वुद्धयादिवहुणः । 

` तस्य चाफखसंयोगादवस्थितिरुपेयते ॥ 

सल यागदानहोमादिजन्यो धघमंगिरोच्यते । 
ब्रह्महत्यादिजन्यस्तु सोऽधम इति कथ्यते ॥ 


। + 


मनिमेयरदस्यश्षोकवातिके 


एवं कर्मविचारेण नास्तिक्यं परिहीयते । 
तस्मानिरश्रेयसावारिः तचज्ञानाधि सुञयते ॥ 


(51) सातिषाद्‌ः. | 
विकत्पविध्रमो जातिरिति केचित्पचक्षते । 
उपाधिभेदभिन्ना सा महासततेति केचन ॥ 
एके सतीमभिन्नां तामाश्रयेभ्यो विजानते । 
अभिन्नामपि तामेतामनुमेयां विदुः परे ॥ 
अपोहटक्षणां केचित्केचित्सारूप्यलक्षणाम्‌ । 
स्वासाधारणरूपां तामन्ये सस्थानलक्षणाम्‌ ॥ 
एका्थकारितामेके विवादा बहवोऽत्र हि । 
सेग्रहो वचसां तेषां पूरवेषामवगम्यताम्‌ ॥ 
अ्धक्रियासु नित्यस्य ्यसामर्ध्यं स्फुटं ततः । 
जनकत्वस्य चाभावादिषयत्वायस्षभवः ॥ 
इति वुद्धिविरोधेन विकल्पो जातिरुच्यते । 
तथाऽवयविनोऽमवि निराधारा कर्थनु सा। 

अन्यन्न वतैमानस्य ततोऽन्यस्थानजन्मनि । 
तस्मादचरूतः स्थानात्‌ वृत्तिरित्यत्तियुक्तेता ॥ 
यत्रासौ वतेते भावः तेन सम्बध्यते न तु । 
तदेशिनं च व्याप्नोति किमप्येतन्महाद्भुतम्‌ ॥ 


१ 
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नायाति नच तत्रासीदस्ति पश्चात चाडावत्‌ । 
जहाति पुनराधारमहो व्यसनसेततिः ॥ 
परतन्त्ेव सर्वत्र स्वात्मानं रुष्धु महेति । 

अतो वृत्तिविरोधेन विकल्पो नैव संरायः ॥ 
पिण्डि सामान्यमेकत्च यदि कात्स्न्येन वतैते । 
तत्रैवास्य समाप्तखान्न स्याप्पिण्डान्तरे रहः ॥ 
एकदेदोन वृत्तौ तु गोत्वजातिनं कुत्रचित्‌ । 
लमग्राऽस्तीति, गोवुद्धिः प्रतिपिण्डं कथं भवेत्‌ ॥ 
पुथक्तवे व्यक्तितो जातिः हदये पुथगेव सा । 
अभेदे व्यक्तिमात्रं स्यात्‌ द्वेधा चेन्न विरोधतः ॥ 
जात्या्यथौन्तरं यर्मादतदरूपेऽपि वस्त॒नि। 
भवत्यध्यस्व धीः तस्मान्मुगतुष्णादिभिस्समा ॥ 
तस्मायतोयतो ऽथीनां व्यावृत्तिस्तन्निवन्धनाः । 
जातिभेदाः प्रकर्प्यन्ते तदिशेषावगाहिनः ॥ 
अन्न वैशेषिकादीनामरिप्रायो ऽवगभ्यताम्‌ । 
प्रत्यक्षवरलिद्धस्प सामान्यस्य कुतकेतः ॥ 

न शक्यो निहवः कर्त प्रत्यक्षं जयि सवतः । 
नहिं दृष्टेऽनुपपन्नं नामेत्यपिचि रोकवाक्‌ ॥ 
सर्वा सर्वगता जातिरिति तावदुपेयते । 
सर्वञ्राग्रहणं तस्य: उयज्ञकःयत्तयसन्निेः ॥ 
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अभिव्यक्तेस्तु तत्काला यत्कालं भ्यक्तिदर्शनम्‌ । 
तस्मात्सछृदभिग्यक्ता नान्यदाऽपिं प्रतीयते ॥ 
व्यक्तिसवैगतत्वेऽपि सयुथ्यैः कैशिदाश्चिते । 
भविष्यत्यद्यजातायां गवि गोधीस्तथा महात्‌ ॥ 
जायमानैव हि व्याकिः जायते प्रतियोगिनी । 
एक एव हि कालोऽस्याः जतिस्संबन्धजन्मनोः ॥ 
नच जातिः पुराऽस्तित्वं नच सैकान्तिरन्यत्तः। 
किंतु स्वहेतोस्सा व्यक्तिः तादर्येवोपजायते ॥ 
वृषः पिशङ्गो गौः कृष्णा सा च नीरुतुणादिनी। 
ताम्यामुत्पादितो वत्सः कर्थं भवति पाण्डरः ॥ 
तस्मादस्तुस्वभावेऽस्य विदित्वाऽननुयोज्यताम्‌ । 
योद चु्रुत्वमुस्सूज्य प्रतिपततिर्निरुप्यताम्‌ ॥ 
केचितरैयायिकाः जातिं नेच्छन्ति गुणकर्मणोः । 
द्रव्यजत्थिव हि तयोः जातिव्यवहतिं विवुः ॥ 
्निषु सत्तां केचिदाहुः सैव नास्तीति केचन । 
मानयोगाहंता सा स्यात्‌ भावत्वं वेति ते विदुः॥ 
अनुमानं तु सामान्यपिक्षं सामान्यनिह्णवे । 
नाखमित्यसमीक््यैव वृथा कण्ठो विदोष्यते ॥ 
अथ प्रभाकरगुरोस्सिद्धान्तोऽ्र प्रकादयते । 
जातिराश्रयतो भिन्ना प्रत्यक्षज्ञानगोचरा ॥ 


=> 
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ूर्वाकारावमरेन दनुवत्तिमती त सा। 
यो ननग्यक्तिसंबन्धः साऽनवत्तिरितीर्वते ॥ 


~ 


तत्सामान्यं विशेषश्च बुद्धघपेक्षमिति स्मतिः 
इयान्विरोषष्दा्ठांशः वैरोषिकनये स्थितः ॥ 
जानिं उयक्तिगतां नित्यां ग्यक्तितादात्म्यालिनीम्‌। 
परत्यक्षगस्यां स्वी तामाहुः कौमास्छिः पनः ॥ 
सत्ता पदाधमात्रे स्यान्महासामान्यमव्यते । 
्रव्यत्वत्राह्मणत्वादि सामान्यं स्यादवान्तरम्‌ ॥ 
महासामान्यमपरे नैवेच्छन्त्यनवस्थितेः। 
पुनस्तेन सहान्येषु सामान्यमतिरस्ति हि ॥ 
जातिमेवाकतिं प्राहः व्यक्तिराक्रियते यया । 
सामान्यं तच्च पिण्डानामेकवद्धिनिबन्धनम्‌ ॥ 
सर्ववस्तषु वृद्धिश्च व्यावृ्यनगमास्मिका । 

जायते इयात्मकेत्वेन विनासाचन सिद्धयति ॥ 
नचप्यन्यतरां श्रान्तिरुपचरेण गम्यते । 
दृदत्वात्सर्वथा बुद्धेः भ्रान्तिस्तद्धान्तिवादिनाम्‌ ॥ 
निर्विरोषं न सामान्ये भवेच्छराविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहितत्वाञ्च विषोषास्तददेवहि ॥ 

विषेषतो हि जिज्ञासा ज्ञाते सामान्यतो मता । 
सामान्यस्यान॒षगमे प्रश्नोत्तरपराहतिः ॥ 
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मानमेयरदस्य श्थकवार्तिके 


स्वाभाविकश्च सेबन्धो जातिष्यक्तयोने हेतुमान्‌ । 
तेनैतस्य प्रसिद्धवर्थं नान्यसामान्यमिष्यते ॥ 
विषयेण हि बुद्धीनां विना नोत्पत्तिरिभ्यते । 
विरोषादन्यदिच्छन्ति सामान्यं तेन तद्वम्‌ ॥ 
तस्मात्सास्लाविमस्स्वेव गोत्वं यस्मात्तदात्मकम्‌ । 
तादात्म्यमस्य कस्माचेत्स्वभा वादिति गम्यताम्‌॥ 
एकनिकत्वमेकस्य तथाऽन्यानन्यता कथम्‌ । 
तत्सामान्यं विरोषश्वेत्येवमादि च दुष्करम्‌ ॥ 
विरोधस्तावदेकान्तादवक्तुमत्र न युज्यते । 
सामान्यानन्यविज्ञाते विरोषे नेकवृत्तिता ॥ 
सामान्यनन्यवु्तित्वं विरोषात्मेकभावतः । 

तेन नास्यन्ततो मेदस्स्यात्सामान्यविशेषयोः ॥ 
या चावयवशो वृत्तिः स्मक्सृतादिषु दद्वयते । 
भूतकण्ठगुणदद् प्रतिपिण्डं समासितः ॥ 
तत्रावयवयोगित्वमविभत्यं च कारणम्‌ । 
आकृतेरतदभावेन न प्रसक्तमदोदयम्‌ ॥ 

नच दैविध्यमेवेति वुत्तेरास्ति नियामकम्‌ । 
त्रेविध्यमपिं टृटत्वात्संभवेत्‌ दे विधे यथा ॥ 
दीधहस्वत्ववच्चा् व्यपेक्षमिदतो भवेत्‌ । ` 
अविरोध इति ज्ञात्वा प्रतिपतिरनिरूप्यताम्‌ ॥ 
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दाब्डिक्रास्तां विदस्सत्तां तदक्तिरवधाथेताम्‌ । 
सवान्धभेदात्सत्तेव (भेयमाना मवाद्षि ॥ 
जातिरित्युच्यते तस्यां सवे शब्दा व्यवस्थिताः । 
तां प्रातिपदिकार्थं च धात्वर्थं च प्रचक्षते ॥ 

सा निच्या सा महानात्मा तामाद्स्त्वतटखादयः 
अनेकव्यत्तयनिष्यङ्गचा जातिः स्फोट इति स्मता 
केश्वि्यक्तय एवास्याः ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः । 
सत्यासत्याः तु यो भावं प्रतिभावं ठ्यवस्थितौ ॥ 
सत्यं यत्तत्र सा जातिः असत्या व्यक्तो मताः 
तद्रद्य स च शब्दः स्यात्‌ सकं तदधिष्ठितम्‌ ॥ 
आकृतिग्रहणा जातिः लिङ्गानां च न सर्वभाक्‌ । 
सकृदाख्यननिर््राह्या गोत्रं च चरणैस्सह ॥ 
प्रादुरभावविनाङाभ्यां सत्वस्य युमपदुणेः । 
असवखिङ्गं बहर्थौ तां जातिं कवयो विदुः ॥ 
अभाषत च सस्यानजातिपक्षं पतञ्जलिः । 
जातिनित्यत्वपक्षोक्तिरन्वारुद्येति नीयताम्‌ ॥ 
संस्थानजातिल्तिद्धान्तसारां रोऽ वगम्यताम्‌ । 
संस्थानं चाप्यवयवृष्यूहस्सास्नादिखक्षणः ॥ 
जतिस्तुभ्य अजकं यत्स्यात्‌ जातिततस्तस्य संम्रहे । 
जातिमाखाऽनवस्थाऽतः संस्थान जातिरिष्यते ॥ 
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मानमेयरहस्यन्ीकवार्तिके 


ययप्येकेकसंस्थं तत्त॑स्थानं गलकम्बकम्‌ । 
स्वभावतः तथा ऽप्येतत्लप्रतिहन्दिकं मिथः ॥ 
प्रामाणिक स्वरूपं यत्‌ स स्वभाव दतीते। 
तत्तथैव स्वीक्रियते यदथयेव प्रतीयते ॥ 
सनिवेशाः स्वभावेन नियतप्रतियोगिकाः | 
अन्योन्यसाहदयरूपाः मिधः स्मारकतावशात्‌ 
एकस्मृतिसमारूढाः एकबुद्धिनियामकाः । 
लाहरयसामःन्यशाव्डविकाधविति निर्णयः ॥ 
उपाधेसकरन्यायादवषस्थास्तंकसे मतः । 
श्रमणस्यन्दनत्वायमेकस्मिन्‌ गमने मतम्‌ ॥ 
अन्योन्यसमप्रतिढन्दि रूवं साहदयमुच्यते । 
तदेवानुगतज्ञधिंहेतुः जातिर्न चाधिका ॥ 
कथ्यते येस्तु साष्दयं सैस्थानादिविखक्षणम्‌ । 
गुरुत्वं जातिगुौ च धृतं तेजौतिगुपिवत्‌ ॥ 
जातिखण्डनयुक्तीनां नावकाङ्चोऽच्र कम्यते । 
प्रायः परीक्षकाणामप्येतदेव मनोरमम्‌ ॥ 
तिचमृध्वैत्वभेदेन दिं त्वार्ह॑ता विदुः । 
तुर्या परिणतियेत्र प्रतिभ्यक्ति प्रहटदयते ॥ 
तत्तिथग्यद्धि राबलाशावलेयादिवस्तुषु । 
गोल्वादिककं तथाऽश्वत्वनरध्वामरताद्किम्‌ ॥ 
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ूर्वापरपरीणामसाधारणमवस्थितम्‌ । 

द्रव्यं तदृध्व॑ताख्यं स्यात्‌ कटकादिषु काञ्चनम्‌ ॥ 
तथोपनिषरदाः प्रायः तार्किकं वाऽथ वेदिकरम्‌ । 
पन्थानमाध्रिताः किंचित्किचिद्धेदं समाधिता: ॥ 
अधच ब्राह्मणत्वादिजातिव्यवहतो मताः । 
प्राचां ्रन्थकृतां मार्गाः निशम्यन्तां समाहताः ॥ 
अनादाविह संसारे दुवौरे मकरध्वज । 

कुरे च कामिनीमूरे का जातिपरिकस्पना ॥ 
यन्मे भाता प्रलुदुभे किचरन्त्यपातित्रता । 

तन्मे रेतः पिता वृह्याभेत्पप्यस्य निवरांनभ्‌ ॥ 
अब्राह्यणो ब्रह्मणस्स्यत्प्रवरस्यानुमन्त्रणात्‌ । 

इ तिश्रु्यर्थजिज्ञाला शावरादिषु विस्तृता ॥ 

न सस्थान नापि घातुः न भयाद न चौषधम्‌ । 
न वृत्तिः नापि चाचारः किंतु संकेत एव सः ॥ 
इत्याक्षनि च वाक्यानि जातिविष्ववादिनिाम्‌ । 
विश्रुतान्येव सर्वत्र विज्ञेयोऽन्यत्र विस्तरः ॥ 
भ्रुतिस्मृतिनिवन्धेषु तब्याख्यानेषु यच्छतम्‌ । 
भाष्यादिषु च यच्चोक्तं तत्सारांोऽयमुच्यते ॥ 
जातिनान्नोऽततिरिक्तस्य स्वीकतीरस्तु वस्तुनः । 
ब्राह्मणत्वादिकां जातिं नरत्वावान्तरं विदुः ॥ 
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मानमेयरदस्यश्रोकवार्तिके 


तत्र कचिद्रह्यणादिराब्दानां गुणवाचितामर । 
वृत्तादिवाचितां चापि मन्यते तच्वदरिीनः ॥ 
नजुसत्रेऽतो महाभाष्ये गुणसंवोहवर्तिनः । 
बरह्मणाद्या अमी शाब्दाः क चिदैरोष्वितीर्तिम्‌ ॥ 
जत्यनभ्युपगन्तारः व्यवहारस्य गोचरम्‌ । 
विदुर्गुद्धकुरोत्पत्तिं जातिजन्माद्शिष्विताम्‌ ॥ 
सेव सेत्ततिसतानकुटशाब्दादिशब्दिता । 
सधैवर्णेषु तुस्यास्वित्यादिर्मृतिवचोवलात्‌ ॥ 
तमदराद्रे रजः क्षत्रे बराह्मणे सच्वमत्कटम्‌ । 
इव्याश्वमेधिकश्मत्या स्वाद्यं केयिदभ्यधः ॥ 
सत्निवेशसमानव्वे ऽप्यारणेयादिव दधिष । 
क्षीरमेदाविकिऽप्यस्ति शक्तिमेदास्तथाऽत्र हि ॥ 
परेऽद्टवशेषं तमात्मस्थमनु जानते । 
तद्भिव्यज्ञिकां शुकोत्पत्तिं प्रचक्षते ॥ 
ब्राह्यणो जायते ह्येष यो यज्ञाल्ञायतते स्विति । 
माह्यणत्वं क्म॑रूपमिति शातपथी श्रतिः ॥ 
यथव दीक्षणीयेष्ठधा जायन्ते नाह्यणादयः । 
इते पाद्मे पञ्चरात्रे तन्निमित्तमन्‌ दितम्‌ ॥ 
मुखवादृरुपन्नत्वं सक्तो विदः परे । 

तत्र प्रश्रानुरोधेन तद्रपणमितीतरे ॥ 
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जातिवादः 


मनूनां सगमकरोन्मुखवाहसूपादतः । 

एते सावण्यनामान विष्वक्सेनाममोदिताः ॥ 
महषयस्लप्त पूवे चत्वासे मनवस्तथा । 
इत्यत्र मनवस्तादटक्सावर्ण्या इति भाषितम्‌ ॥ 
प्रत्यक्ष ब्रह्मणत्वादि सहकारे्यवेक्षया , 
धुतत्वाङ्विादत्युक्तं मीमांसतन््रवाक्षिके ॥ 
सहकायत्रापवेडाः स पारम्परिको मतः । 
लमूहर्ख्यानि परंपराऽविस्मृतिकारणम्‌ 

नाहं तत्करणं रोके वेदे वा किंचिदीटशम्‌ । 
दतिकतेन्यतासाध्ये यस्य नानुग्रहेऽधिता + 
तथाच सततिस्मत्याऽन॒गृहीतेन चक्षषा 
विज्ञायमानं बराह्मण्यं प्रत्यक्षत्वं न मुञ्चति ॥ 
तथाच हदयत ननासहकारिव्यपेश्षया । 
चक्षुषा जातेविज्ञान जनकत्वं यथोदितम्‌ ॥ 
सुवर्णं व्यज्यते रूपात्‌ ताप्रत्वदिरसंशयम्‌ । 
तखादयृत विखीनं च गन्धेन त्‌ रसेन वा ॥ 
भस्मप्रच्छादेतो वहिः स्परछनेनापलमभ्यते। 
अश्वत्वादौ च दूरस्थे निश्चयो जायते ध्वनेः ॥ 
सस्थानेन घटत्वादि ब्राह्यमणत्वादि योनितः । 
कचिदाचारतश्वापि सम्यमाज्ञाऽनुपाछितात्‌ ॥ 
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व्लमानवयोवेषपिण्डदयविलखोकषने । 
ततक्षणादक्षतो मेदो नावभातीति भाषितम्‌ ॥ 
नैतावता विभागस्य प्रत्यक्षव्वं निवसते । 
साहरयदोषात्तत्र स्यादहिभागस्यानवम्रहः ॥ 
समानरूपसस्थानराक्तिकाकटधोतयोः । 
1ववकस्तलहसा नाभादिति काटान्तरेऽपि किम्‌ 
वश्वामेत्रे च कसाधिकारमान्रस्य संभवः | 
न वेप्रतदेः सांकयादिति कोरस्तभकृन्मतम्‌ ॥ 
यामुनाचायहेमाद्धिमाधवप्रमखा बधाः । 
पन्थानमनुरुन्धाना अममेवेति निर्णयः ॥ 
नाध्यक्षगम्या जातिस्सा क्रित स्मरणखक्षणा 
इति मेधातिथेः विज्ञनिश्वरस्य च निर्णयः ॥ 
तथा सेश्वरमीमांसतसटीकादिकारिणः । 
आओपदेशिकसिदान्तं स्थापयामासरूजितम्‌ ॥ 

दन्वयविशेषेषु संभवो विप्रतादिकम्‌ । 
अन्वयग्यतिरेकाम्यां यथालोकं प्रतीयते ॥ 
सभवोऽपिच साध्व्याः स्यान्मात्रेवाननाविकं 

यादीनां धर्मतावदन्येषां त्वौपदेशिकष््‌ ॥ 
ते सन्ततिविरोषास्स्युः वृद्धा येष प्रयञ्जते । 


च 


विप्रारिदाष्दै येषां त॒ गोत्राष॑याद्याविस्मृतिः ॥ 


जातिवादः. 24: 
पक्ष त्वस्मिन्‌ विप्रतां व्यवहारनिबन्धनम्‌ । 
अनादिव्यैवहारोऽयं वाराद््यवहारवत्‌ ॥ 
या चोत्कषपकषौम्यां सपमे परथमेऽपिया । 
वर्णान्तरापत्तिरुक्ता पर्थायाच्छुद्धिरेव सा ॥ 
सैभवः तदमिन्यङ्गन्या जातिर्वा विप्रता यदि । 
मुखवाहूरुजातानां मानसानां कर्थनु सा ॥ 
्रौपद्यगस्त्यवार्मी किदृ्टयुन्नादिधीमताम्‌ । 
पोराणिकानामन्येषां कथं सा व्यवातिष्ठत ॥ 
तद्योमिजयोनिजदिक्रोडीकरणनिमंलम्‌ । 
त्रह्यण्थमभिनिवीध्यं तद्धि सच्वादिलक्षणम्‌ ॥ 
स्वादयो गुणा एवं स्वभावप्रनवा गुणाः । 
तद्धेतुभूतं प्राचीनं कमं स्यो भाव उच्यते ॥ 
प्रजापतेः ऋषीणां च प्रत्यक्षं तत्तु माररा । 
मो्प्रचरसबन्धपारंपथोपिदोकिकम्‌ ॥ 

सवण्यिन सेयोगे सांकर्यं नैव संभवि । 
महर्षिषु प्रमादोऽपि तपोभिरनुपद्कुतः ॥ 

12 तद्माह्यण्यं हिधा प्रोकं शारीरं मानसं त्विति । 
सस्वादिरूपं शायीरं मानस तु रामादिकम्‌ ॥ 
शरीरसत्तापथैन्तं शारीरनियमः स्थितः । 
मानसं सवेपृज्यं स्यात्‌ मनोवृत्तिनिचन्धनम्‌ ॥ 
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बराह्मण्यमासीत्प्रथमं ततः क्ष्नादि वेभवम्‌ । 
इतिच ब्रह्य वेत्यादि बृहदारण्यके श्रुतम्‌ ॥ 
आदौ कृतयुगे शूद्रा्यमावो भारतादिषु । 
प्रपञ्चितस्ल्रिथरक्षायामप्यनूदितः ॥ 
वीजप्राघान्यतो जातिव्यवस्याऽऽदावभूत्ततः । 
षेत्रप्राधान्यत इति चाधुना ज्ञायते गतिः ॥ 
ब्राह्मणानां पुन! बीजं क्षत्राणां क्ेत्रमित्यपि। 
मेधातिथेरभिप्रायः ज्ञायते दरम मनोः॥ 
पुरणादिषु चान्येषु विविध! ज्ञायते गतिः । 


\ नय 


सवे स्वानुप्रहाय मुखभेदा इति स्पितिः ॥ 


(52) असंबद्धवादः. 

1 संबन्धस्य च सवन्धे तस्यापीत्यनवास्थितिः । 
ततस्तस्य परित्यगि स्वस्पे पर्यवस्यति ॥ 
एवं विरोषे सामान्ये कारणे घर्मघर्धिणोः | 
भाधारेऽवयवे उक्तो शेषिण्यद्गे च संविदि ॥ 
अनवस्थाप्रसङ्गेन व्यवहारः स्वपतः । 
परमित्याहुरपरे संवन्धोऽत्र कुतः कयोः ॥ 

2 अथ सबन्धतत्वापलापिनामिह कारिका । 
प्रमेयाम्बुजमातण्डोदाहतैषाऽवधार्यताम्‌ ॥ 


८ 
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पारतन्भ्यै हि सबन्धः सिद्धे का परतन्जता । 
तस्मात्सवंस्य भावस्य सेबन्धो नास्ति तच्वतः ॥ 
रूपण्छेषो हि सबन्धः दित्वे स च कथं भवेत्‌ । 
तस्मातरतिभिन्नानां संबन्धो नास्ति तच्वतः ॥ 
दयोरेकाषि संबन्धत्सबन्धो यदि तहूयोः । 
कस्संवबन्यो ऽनवस्था च, न सबन्पमतिस्ततः॥ 
तौ च भावौ तदन्यश्च सर्वेते स्वात्मनि स्थिताः । 
इत्यमिश्राः स्वयं भावाः तान्निश्रयति कल्पना ॥ 
तामेवचानुरन्धानः क्रियाकारकधाचिनः । 
भावभेदप्रतीत्यर्थं सयोज्यन्तेऽभिधायकाः ॥ 
क।पका(रणभावाख्यः सवन्धो न भविष्यति । 
तयोरखहभावेन दिष्ठस्यास्याप्यसंभवात्‌ ॥ 
क्रमेण भाव एकत्र वतमानो ऽन्यनिर्स्पृहः । 
तदभावेऽपि तद्धावात्त सन्धो नेकवुत्तिमान्‌ ॥ 
यद्यपेक््य तयोरसेकमन्यत्रासतौ प्रवतेते । 
उपकार हययेक्ष्यः स्यात्‌ कथं चोपकरोत्यसन्‌।। 
यदयेकाथाभिसंबन्धात्का्यैकारणता तयोः । 
प्राक्त हित्वाभिस्बन्धात्सन्येतररविषणयोः ॥ 
द्विघ्नो हि कश्ित्धबन्धो नातोऽन्यत्तस्य लक्षणम्‌ । 
येन चतस्य संख्यः व्यवस्थाप्येत भिन्नता ॥ 


॥,१ ७2२ 
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पावाभावोपि्योगः कायकारणता यदि । 
योभोषाधो न तविव का्थकारणताऽत्र किम्‌ ॥, 
पश््यन्नकमदर्टस्य दरौने तददरीने । 
अपश्यन्‌ कार्यमन्वेति विनाऽप्याख्पातुभि जैनैः ॥ 
दरीनादशने मुक्त्वा काथवुद्धरसभवात्‌ । 
कार्यादिश्रुतिरप्यत्र खाघवार्थं निवेशिता ॥ 
तद्भावाभावतः कार्यगतिर्या ऽप्यनुवण्येते । 
सफेतविषयाख्या सा सास्नदिर्गोगतिर्यया ॥ 
भवे भाविनि तद्भावः भाव एवच भाविता । 
परलिदधे देतुफर्ते प्रत्यक्षानुपलम्भतः ॥ 
एतावन्माच्रतार्थाः कायैकारणगोचराः । 
विकल्पा दीयन्त्यर्भान्मिध्यार्थाः धटितानिव ॥ 
भिन्ने का धटनाऽभिन्ने का्यंकारणताऽपि करा । 
भावे ह्यन्यस्य विष्टिष्टौ शिष्टः स्थातां कथं चतो ॥ 
सेयोगिसमवाय्यादि सर्वमेतेन चिन्तितम्‌ । 
अन्योन्यानुपकाराच्च न सेबन्धी च ताराः ॥ 
जनने चापि कायस्य केनचिव्समवायिना ¦ 
समवायि तदा नासौ न ततोऽतिप्रसङ्गतः ॥ 
तयोरनुपकारेऽपि समवाये परत्र वा । 
सबन्घो यदि विश्वं स्यात्समवायि परस्परम्‌ ॥ 


्् 
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सयोगजननेऽप्येतौ नहि सयोगिनौ मतौ । 
कमददियोगितपत्तो स्थितिश्च प्रतिवार्भोतता ॥ 
इत्यादिको विस्तरोऽसौ सर्वशून्यत्ववादिनाम्‌ । 
गन्थेषु तूपलम्यत प्रायस्ते शिधिखा इह ॥ 
एवमादीन्‌ विवादांश समाइधति केचन । 

तान्‌ शन्यदितसिद्धान्तशुदधान्तस्तम्भलक्षणान्‌ ॥ 
अनवस्था हिधा त्वाया सिद्धा स्यात्कारणाश्रया | 
प्रमाणासिद्धा धरेयं न प्रसङ्गमिहाहैति ॥ 
कल्प्या हितीया सैवात्र ससमोदो प्रसज्ञिता । 
तत्न स्वपर्नेवाहः नेरपेक्ष्यमिति हयी ॥ 
गतिरस्ति प्राथमिक्या निर्वाहः प्रकृते भवेत्‌ । 


 ज्ञतिन ज्ञानजनने नैरपेक््यात्मिका गतिः ॥ 
इन्द्रियाण्यथ संस्कारः कारणं हि स्वरूपसत्‌ । 


क्रचित्स्वपरनिर्वाहः स्वस्वभावनिबन्धनः ॥ 
परदरातपरिक्षोदात्परस्तादपिं वादिभिः | 
उपरम्भवरे स्थयं तदादावेव गृह्यताम्‌ ॥ 
अतः कृत्तैकदेशादिविकस्पानुपप त्तितः । 
संबन्धतस्वापटापः गुन्यवादस्य चाङ्कुरः ॥ 
निरंशत्वादयथेकत्वात्‌ न विकल्पोऽत्र तादृशः। 
स च सावयवनिकपदार्थविषयो मतः ॥ 


152 
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समाप्यवृत्तिः उ्यासज्यतुत्तिशवेति हिधा स्थितिः । 
केवलेकघवृक्तियां सा समाप्येति कीर्त्यते ॥ 
सपिकषेषु त्वनेकेषु वृत्तिः म्यासज्यपूर्विका । 


प्रथमा जातिरूपादेस्संयोगादेरनन्तरा ॥ 


(3५) सबन्धवाद्‌ः. 
अप्राधिपूर्विका प्रापिस्संयोग इत्ति कीत्यैते । 
समवायस्तु निष्पत्तप्राप्तधोः स्यादिककादिकः ॥ 
रतीतिभेवग्गेदोऽस्ति देशभेदस्तु नेष्यते । 
तेनात्र कल्प्यते वृक्तिः समवायस्स उच्यते ॥ 
ये चेह वृत्ती सक्सूत्रभूतकण्टगुणादिषु । 
जत्यादीनामनंशत्वात्‌ ताभ्यां वृततिर्विखक्षणा ॥ 
नेयायिकास्तं प्रत्यक्षमाहुयोगासूवतीन्दियम्‌ । 
निरविकल्यैकविषियं तं विदुभूपणानुगाः ॥ 

स निर्विकल्पानपेक्षसविकरपकगोचरः । 

इति सिद्धान्तयन्त्यत्र त्वाचार्या इति च भुतम्‌ ॥ 
कारणे समवायो हि कार्याणां जन्म कथ्यते । 
सत्तापास्समवायो वाऽथवाऽऽयक्षणयोगिता ॥ 
समवायस्य जन्मन्वे विशोषणविरेष्यताम्‌ । 
जनवन्‌ कारकस्तोमः नित्येऽपि सफलो मतः ॥ 
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स च व्योमवदेवैकः नित्यस्सर्वगतोऽफिचि । 
तस्यनिकत्वमिच्छन्ति चापरे नव्यतार्किकाः ॥ 
इति तार्किकालिद्धान्तः तत्र कौमारिखाङायः । 
समवायो हि सेबन्धान्तराभावेऽपि योजयेत्‌ ॥ 
स्वभावादेव तावेव यथा संबन्धिनौ तधा । 
विशिष्टव्यवहारं तमातन्वाते स्वभावतः ॥ 
्रभ्याद्रव्ये च तादास्यात्‌, समवायेन किं फलम्‌, 
तरैकास्यं यदि नित्यत्वं कारायेगिनि तत्कथम्‌ ॥ 
यदि कारणरून्यत्वं यद्वा परध्व॑ंस्रून्यता । 
नित्यलं तस्मसन्येत प्रध्व॑सप्रागभावयोः॥ 

उभ यान्तविहीनत्वं नित्यत्वं चेक्निरष्यते । 
नित्ययोरिव सर्वषां नित्यताऽत्र प्रस्भ्यते ॥ 
विरोषणविशेष्यात्मस्वभावात्नियमो यदि । 
अजागखस्तनसमस्समवायः प्रकल्पितः ॥ 
प्राभाकराः पुनस्तत्र कादयपं मतमास्थिताः । 
तयोरेकत्वनित्यत्वाविवादो ऽस्ति विरोषतः ॥ 
लमवायाख्यसंबन्धानेका नित्यत्वहेतुतः । 
व्यक्तयेकयं सितनीखदिः विमुत्वं चोपपादते ॥ 
नीखो नष्टस्सितो जातः इत्याया अषि बुदयः । 
सैबन्धमूलास्सिद्धवन्ति राघवं च महत्ततः ॥ 
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इदं सवदेतवादप्राग्रूपमिति केचन । 
समवायेकयपक्षेऽपि तथेवेत्यपरे विदुः ॥ 
अध संयोगसवन्धः सोगतेनोभ्युपेयते । 
प्रत्यासत्तिः प्रतीघातावसानेति हि तन्मतम्‌ ॥ 
अर्थान्तरस्य हेतुत्वान्नासौ निह्वमहैति । 
राब्द्रूपस्पदीहेतुः कश्िदागन्तुको दसौ ॥ 
अमृते मरठे तले चोपले ब्रह्मणे गवि । 
चण्डले कपिकच्छरादो स्परीभेदोऽनुभूयते ॥ 
सयोगेनान्यथाससिद्धिमातिष्ठन्ते विपश्चितः : 
सयोगापह्वे सों व्यवहारो विरुध्यते ॥ 
निरन्तरस्थितिः काचिन्सयोग इति केचन । 
स्थितिः तदेशसंयोग एवेत्यन्यैः प्रतीयते ॥ 
सेयोगदेराकालायैः प्रसिद्धेष्र दयुपाधिभिः। 
परिषद्राशिकिपिनयूथसंघाततपङ्यः 
मण्डलब्यहसंकीर्णचतुरश्रादिमृततंयः | 
आबाधितस्यवहतिविषरया निरुपाधिकः ॥ 
महत्वे कत्वयुक्तत्वप्रमृखा बहवो गुणाः । 
सयुक्तद्रभ्य निष्ठास्तत्संयोगोऽशकयनिहवः॥ 
साहरयवच्च सयोगः केधिन्मीमांसकैः पुनः । 
अनुयोगिप्रतीयोगिभेदाद्धिन्न इतीष्यते ॥ 
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सबन्धवः 25. 
विभूनां चेदसंयोगः सान्तरतवं प्रसज्यते । 
अतएवाजसंयोगः शाब्दश्रवणयो्मतः ॥ 
स्वाधारत्वसिद्धवयंमीश्वरे ऽपीष्यते बुधैः । 
गुणवादे च सयोमविस्तरश्वावधार्थताम्‌ ॥ 
एका्थसमवायादिस्समवायनिबन्धनः । 
तादात्स्यनामकः भटैः भिन्नाभिन्नत्वलक्षणः॥ 
समवायस्य च स्थाने सबन्धः पय॑भाष्यत । 
तादासम्यलक्षणो भदाकेदो ज्ञातश्वतुर्विधः॥ 
जातिव्यक्तयोस्तु तादात्म्यं स्यात्लामान्यविहोषयोः 
क्गियाक्रियावतोस्तावत्‌ अवस्थतहतीमतम्‌ ॥ 
अंशांशिभावस्तर्तीयः स मतो गुणतदतोः । 
कायैकारणतादात्म्यं अवयव्यादिस्धितम्‌ ॥ 
गोत्वं समुद्रो वृक्षश्च मृच्चोदाहरणं कमात्‌ । 
व्यक्तिस्तरङ्गः शाखोदिः कुम्भश्च प्रतियोगिनः ॥ 
अभावस्यापि वैशिषएयं सवन्धान्तरमिष्यते । 
कोमारिङैस्तारकिंकेसतु ओौरवात्सोऽपलमप्यते ॥ 
कायेकारणमावाद्यस्तवन्धोऽन्यत्न विस्तृतः । 
अन्यधा स्वप्रवृद्यावेदशाखरप्यनुत्थितिः ॥ 
वाच्यवाचकरससवन्धनिषेपे टोकवाधनम्‌ । . 
विरोधश्च स्ववाक्येषु किं कथं प्रतिपा्ते ॥ 
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ओत्यक्तिकस्सामपिक इति वादोऽत्र भिदते । 
प्रथमो वेदिकः पक्षः दितीयो यौक्तिको मतः ॥ 
विषयत्वाख्यसंबन्धे बहो विभरतिपत्तयः । 
सक्षेपतो निवरर्यन्ते बुधास्तंम्रहनुद्धयः ॥ 
स्वच्छा स्वतो धीस्समनन्तरप्रत्ययलक्षणात्‌ । 
साकारा कस्नाभेदात्‌ नियतेषोपजायते ॥ 
वासना साऽनादिभूता वैचि्यं तान्निवन्धनम्‌ । 
ज्ञानाधेयोस्तत्तादात्म्यं ससरगों ्राह्यलक्षणः ॥ 
न संभव्यपरः, नोचेत्सर्वसर्वज्नता भवेत्‌ । 

इति मन्यख्यातिवादियोगाचारव्यवस्थितिः ॥ 
अनर सोत्रान्तिकाः प्राहुः ज्ञानाकारार्षणक्षमम्‌ । 
हेतुत्वं, केवलं हेतः चक्षराद्यपि व्रियते ॥ 
केचेत्‌ ज्ञानाथयोस्तल्यावाकारावनजानते । 
समानाकारता तेषां ससर्मस्स्याश्रथोच्यते ॥ 
अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वाऽथरूपताम्‌ । 
तस्मात्परमेयाधिगतेः प्रमाणं मयहूपता ॥ 

तत्र दोषं विदुश्रेत्थं योगाचारमतानगाः । 
एकदेशेन सारूप्ये सर्वस्स्थात्सर्ववेदकः । 
सवत्मना तु सारूप्ये ज्ञानमज्ञानतां व्रजेत्‌ । 
नान्योऽनुभाग्यो बुद्धधाऽस्ति स्वयं सेव प्रकाशते ।॥ 


सैवन्धत्रदः 2 
1 केचित्वादशैरष॑कारो ज्ञाने नीखादिवस्तुनः। 
प्रतिबिम्बं तु सेवन्धं विदुस्तहाद्यलक्षणम्‌ ॥ 
12 ये त्वमपि विज्ञानं निराकारं विदुस्तयोः। 
योगादाकारनिष्पत्तिं चूणैहारिद्रयोगवत्‌ ॥ 
एते हि ससगेधर्माक्रारवादिन हरिताः | 
ससृष्टयोश्रोभयोरप्याकारं तं प्रचक्षते ॥ 
13 काचेदथों निराकारस्सदा तयोगभेदतः । 
ज्ञानं साकारमिति च प्राहुस्तंसवादिनः ॥ 
14 साधारणोऽलावाकारः स्यादर्थज्ञानयोधथा । 
लाक्षा हिमणिमध्यस्थ। तथेत्येकं विदुर्बुधाः ॥ 
15 पुथगेवाकारवन्तौ ज्ञानार्थावपरे्ुषेः । 
सादरयादविवेकेन त्वाभासेते दतीष्यते ॥ 
16 व्यवहारानुगुण्यं तदिषयत्वं विदः परे । 
कर्तैकम क्रियादीनां साधारणमिदं हि तत्‌ ॥ 
17 ज्ञानात्मककरियाजन्यफलभागित्रलक्षणम्‌ । 
कर्मत्वे विषयत्वं तत्‌ प्राकव्यं भाटरसम्मतम्‌ ॥ 
भात्माधंयोः कर्तृकमनज्ञातृन्नेयस्वभावयोः । 
मानसप्रत्यक्षवेयः व्याप्यव्याप्तृत्वलक्षणः ॥ 
सबन्धः स्वस्य करणं कस्पयेत्‌ ज्ञानलक्षणम्‌ । 
ज्ञाततेवाथवाऽध्यक्षा फल्षयत्येव कारणम्‌ ॥ 


1.६. 4 
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अनागतमतीतं च विप्रं तथेतरम्‌ । 
विषयीकुरुते बुद्धिः प्राकव्येऽपि समो विधिः ॥ 
अतीतानामतत्वाभ्यां अयापि स्तो हि वस्तुनी । 
अतो ज्ञानस्य संम्बन्धानुपपत्तिनं विद्यते ॥ 
असलतोरपि सामान्याद्यत्मना वुत्तिसंभवात्‌ । 
प्राकव्याश्रयता भद्िरगत्येवोपपादिता ॥ 
स्वयंप्रकारावदेऽपि संबन्धो बोध्यबोधयोः । 
मानसलाध्यक्षवे्यस्स्यात्‌ अन्यथा स न सिद्टयति। 
तच्च त्रित्तयभवेन सवैसाधारणोऽपरः । 
विषयत्वात्मकः कधित्पदार्थस्सद्धमहति ॥ 
विषयत्वे भ्यवहृतिभाक्त्वं त्विति गरोर्मतम । 
अतीतादौ दशात्वादिसंख्यावद्पप्ते ॥ 
स्वरूपलक्षणः कश्िदन्यैः विषरयतात्सकः । 
नेयायिकेरुपगतः द्यपलम्भानरोधतः ॥ 
पदायान्तरमित्याहः विषयत्वं त केचन । 
नन्यनेयायिकाः तत्त सपदोषप्रशान्तये ॥ 
ज्ञानाथयोस्त॒ संयोगमाहूर्थीद्रव्यवादिनः। 
पयायवादिनोयेचये वा विकतिवादिनः ॥ 
एवे निरूपिताः प्रायः विषयत्वामियेऽधना । 
बन्धे ये विकस्पास्स्यः सर्वदर्शनभमयः ॥ 


19 प्रकारयता विषयता प्रा्यतेत्येवमादयः । 
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सर्वेदारानिकेः प्रायः समानार्था इतीष्यते ॥ 
कौमारिङेः पुनस्तन्न विशोषः कल्प्यते यथा । 
अद्ययादयो घटादीनां प्रसिद्धा ये प्रकाशकाः ॥ 
नते प्रकादयरूपा हि प्रकाङास्थानपेक्षणात्‌ । 
ग्राह्यत्वं तु यदा तेषां तदाऽक्षं प्राहकं मतम्‌ ॥ 
अक्षग्रहणकारे तु प्राहिका ीर्भविष्यति । 
इत्यक्तेग्रीद्यता भिन्ना प्रकादयत्वादिति स्थितम्‌ । 
ब्रह्मादेतविदस्तन्न विपरीतं विद्येथा । 

संविदः स्वप्रकाशत्वाययपि स्यात्प्रकाङ्यता ॥ 
विषयत्वास्मिका तत्र नेष्यते त्वनुभाष्यता । 
नोचेदननुभूतित्वमनुभूतेः प्रसज्यते ॥ 

इति प्राहुस्ततो प्राह्यताया भिन्ना प्रकादयता। । 
एवं स्वयंप्रकाशत्वं त्रातुं वेद्यत्वनिह्नवः ॥ 
प्रकारानिह्नवो भद्टः जाय तस्यैव रक्षितुम्‌ । 
स्वप्रकाशास्वप्रकाराधीविवादफलं विदम्‌ ॥ 
एवं कर्तुत्वकमत्वविरोधस्तत्निवन्धनः । 
कारकन्ञापकोनिक्ष्या विवेकात्सकलं स्विदम्‌ ॥ 
कतैक्मविरोधस्य रहस्यमिदमीरितम्‌ । 

कर्ता स्वतन्त्रः क्मादिरूुपसर्जनमिष्यते ॥ 


स्वातन्त्यं पारतन्ध्यं च युगपन्न च यज्यते । 
इत्येकमपरं चापि विददयर्निरूपित्तम्‌ ॥ 

कतां सिद्धः क्म साध्यं कारमेदस्तयोमंतः । 

एककालत्वमुभयोः विरुहमिति निर्णयः ॥ 

एष काटविरोधः स्यात्‌ पवो भवति देशिकः 

क्रियैव कारकं येषां सौगतानामभीप्तितम्‌ ॥ 

तेषां काटोऽथवा देशः नास्त्येवहि विरोधकृत्‌ । 

तस्मादिरोधाविरोधविवादो वासनानुगः ॥ 
21 समवायस्थटे कश्चिदपुथक्रिसिहिलक्षणः । 
तबन्धः स्वीकृतः प्राज्ञैः तस्स्वरूपं निशाम्यताम्‌।। 
सिद्धिनांम स्थितिः ज्ञतिः उत्पत्तिश्वापि कथ्यते 
पुथक्स्थित्यादयो यस्य न सन्ति यद्वेक्षया ॥ 
तयोर्स्यादपुथकितद्धिः संबन्ध इति मम्यते । 
का्यादिकारणादीनां सा स्यादय॒तसिद्धयोः ॥ 
अविष्वग्भावनान्नाऽयं सबन्धः पनरारईततः । 
स्वोकृतः सोऽपि देशानां मेदस्थेव निषेधकृत्‌ ॥ 
कथाचेत्तादात्म्यषूपमिति पातञ्ञखादिभिः। 
स्वीकृतं वस्तुतस्तत्र फरभेदा न वियते ॥ 
अथापुथकितसिद्धिवादतात्प्थस्येह सग्रहः । 
क्रियते बुद्धिशुद्धयर्थ यन्मूलं स्वैदरीनम्‌ ॥ 


५, 
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यञ्च वस्तुपरेच्छेदशन्यं मह्याभिधीयते । 
तत्स्यादिदिमिरदे नेति निरदैशानहैतात्मकम्‌ ॥ 
तच्च स्वरूपाभेदात्स्यादपृथकिसिष्धेतोऽपिवा । 
जडाजडपिभागश्च प्रमाणपरिनिश्ितः ॥ 
ततोऽपृथक्सिद्धसत्ताकत्वात्त्स्यादिति स्थितम्‌ । 
तच्च देवैव घटते न प्रकारान्तरस्थितिः ॥ 

तन्न चैतस्सस्वभिन्नसच्वशून्यत्वतो ऽथवा । . 
यदधीना यस्य सत्ता तत्तादित्येव भण्यते ॥ 
इति स्मृत्यैतदायत्तसन्ताकत्वाद्ववदपि । 
तत्रायं तु विशेष्याख्यसत्तागन्यत्वतोऽथच ॥ 
वयतिरिक्तत्वरूपस्य विरोषणदछस्य वा । 
अभावात्तत्रायपक्षः बाद्यदिताम्युपागतः ॥ 
अनन्तरस्तु वेदान्तदततभ्युपगतो मतः । 
विशिष्टहितसिद्धान्ते तस्सत्तायत्तसन्तया ॥ 
अपुथक्षिप्दधिरुररीकृत्ता तत्र हयी गतिः । 
ब्रह्मसच्वेनैव सच प्रपश्चस्योपप्यते ॥ 
अतिरिक्ता नास्ति सत्ता गुणजात्तिनपादिति । 
इयमेका रीतिरन्या त्ववधनिने बुद्धयताम्‌ ॥ 
प्रपञ्चे चापि सत्ताऽस्ति प्रमाणपरिनिष्ठिता । 
सा ब्रह्मसत्तायत्ता स्यादित्येकेषां विनिणैयः ॥ 


=+ 
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पासमेयरदस्यक्कवार्तिके 


दिधाऽपि जगतो नास्ति मिथ्यात्वं तच्छताऽपिवा 
एवं देतादिलिद्धान्ते निर्णीता प्रायरो गतिः ॥ 


(54) सभाववादः. 


अथचामावतच्वस्य जिज्ञासाऽत्र प्रवतैते । 
अभावतस्वभ्यत्यासादिवादाना समुद्धवः॥ 
अभावो निर्स्वभावस्स्यान्न कर्थं नापि कारणम्‌ 
तस्मान्नोत्पद्यते नेवोच्छिवयते नित्य एव सः ॥ 
नित्येन प्रागभ्नविन ध्व॑सेनापिच तादृशा । 


® ® 


मस्त विश्वं नस्स्वभावं तच्छन्यामेति सोमताः। 


तत्रातिरिक्तमपरे त्वभावं नानजानते । 
अनजनन्तोऽपि परे तत्त्वं स्वित्थमचिरे ॥ 
नास्तीत्यायध्यक्षलिद्धो दयभावो भतलादिष । 
घटादेः, वस्त॒भतोऽसो नहि निह्वमर्हति ॥ 
अभावव्यवहारोऽपि निदरशङ्खगमनादिकः 
तन्मान्नानुभवेनेव ख्यातो निष्कण्टकाध्वस ॥ 
यदा यन्न च दयत्वे सत्यप्यनुपलम्भनम्‌ । 
तदभावव्यवहुतिस्तदानीं सप्रवर्वते ॥ 
ज्ञयाभावस्य तु ज्ञानाभावकूपत्वकस्पने । 
अभावाख्यपदा्ोङ्गीकृत एव भवे्ननु ॥ 


अभावरवाद्‌ः - 26 


ददौ नादहीनास्यां हि सदसच्वपिनिणयः । 

दशेनकङौने एव सदससस्वे कथं पुनः ॥ 

अभावो बुद्धयभावश्रेत्‌ बुद्धिस्स्यात्मतियोगिनी । 

व्यर्थस्स्वियान्‌ प्रया्तर्स्यात्‌ जिता विज्ञानवादिनः 

अभाववादिनो यत्स्यादभावज्ञानकारणम्‌ । 

तदेव व्यवहारस्य हेतुर्स्यादिति यो वदेत्‌ ॥ 

घटादिव्यवहाराणामपि तजु्ञानकारणात्‌ । 

सलिद्धस्सोऽपह्ुबीत ज्ञानमात्रं च चारुवाक्‌ ॥ 

जगतो मिश्ररूपत्वं स्यादभावो नचेदिह्‌ । 

क्षीरे दधि भवेदेवं दधि क्षीरं घटे पटः ॥ 

दाशे शुङ्ग पृथिव्यादौ चेतन्यं मूर्मिरात्मनि । 

अप्टु गन्धो रसश्वाग्नौ वास्वादावपि ते गुणाः ॥ 
प्रागभावादिषेदेन नाभावो भिद्यते यदि । 

नच स्याद्रयवहारोऽयं कारणादिविभागतः ॥ 

नचावस्तुन एवते भेदाः, तेनास्य वस्तुता । 

मेयो यद्रदभावो हि मानमप्येवमिष्यताम्‌ ॥ 

स चतुर्विध इत्युक्तः प्रागभावादिभिदतः । 

अपेक्षाभावसामध्याभावाभ्यां षडिदुः परे ॥ 

क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावस्ल उच्यते । 

गवि योऽश्वायभावस्स्यात्सोऽन्योन्यभाव हैथेते ॥ 
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हिरसोऽवयवा निन्नाः वृद्धिकाठिन्यवर्जिताः । 
उारागङ्गादिरूपेण सोत्यन्ताभाव उच्यते ॥ 
अपेक्षाऽभाव एवासौ यस्स्यात्सामयिको मतः । 
उत्पन्नस्य विनाशो वा तदनत्पाद एववा ॥ 
अभावस्तत्वतो,ऽन्ये तु मेदास्त्यौपाधिका इति । 
प्राहुजयन्तभट्रायाः, नव्यनैयापिकाः पनः ॥ 
ससतगाभावतादात्म्याभावभेदाद्िधा विवः । 
प्रागभावादिभेदेन प्रथमल्चिषिघो मतः ॥ 
अजाता घटसंबन्धः प्रागभावस्सदोच्यते । 
उत्पद्य स विनष्शरेत्मध्वंसाभावराब्दितः ॥ 
दारास्य त्वावषाणिष्वं विद्यते सा्रकाछिकम्‌ । 
सोऽत्यन्ताभाव इत्येवं आद्यस्येव विधा त्रिधा ॥ 
अन्यसलबन्धताऽन्यत्र त्रिष्वप्येषु निषिध्यते । 
संसर्गाभावशब्देन त्रितयं व्यपदिरयते ॥ 
अन्यास्मनन्यतादत्म्यनिषेधस्स्यादनन्तरः । 

स चेतरेतराभावस्तादात्म्याभ्ावशव्दितः ॥ 
यद्यभावोऽधिकरणं धीर्वा कारो ऽथवा भवेत्‌ । 
एकस्यानन्तता स्पाययभावाग्रह्ण त वा ॥ 
स्थितो नभ्यपरिष्कारः, कापिलानां मते पनः 
परिणामविङेषाल्यादन्यः करेवस्यलक्षणात्‌ ॥ 
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भूतखदिधेटाभावो नाम कश्चन नेष्यते । 
परिणामस्वभावा हि भावास्सवे प्रतिक्षणम्‌ ॥ 
्रम्यात्मना तु सवस्य नित्यता बहुसम्मता । 
अतो विरोधप्रवादो दयत्यन्तप्रागभावयोः ॥ 
पराकप्रध्व॑स्ताभिधाभावौ नात्यन्ताभावतः परौ । 
अआधारेऽपि तयोस्सोऽपि वतैते न विरुध्यते ॥ 
यद्या निराश्रयो स्यातां यदि भिन्नौ ततो मतौ । 
इति वादीन्द्रसिद्धान्तं तार्किका नानुमन्वते ॥ 
व्यतिरेको ऽतिरेकश्च केशिद्रेदो हविधिष्यते । 
अन्त्योऽसाधारणो धमः धमो धम्थपि वा परः ॥ 
जीयो न व्यतिरिक्तोऽपित्वतिरिक्तो महेशितुः । 
दति सिद्धान्तभेदोऽसौ तत्रोदाहरणं मतम्‌ ॥ 
भेदेतेरेतयभावप्रभदं केचिदास्थिताः । 

भेदो विशेषः व्यक्तेस्स्यात्‌ अन्त्यः सामान्यमुष्यते॥ 
अपोह एव सामान्यं सौत्रान्तिकाविनिश्वितम्‌ । 
स्वलक्षण! विशेषस्स्युः जातिव्यक्ती इमे मते ॥ 
स्वरूपमेव वस्तूनां परस्परविलक्षणम्‌ । 

नानात्वं तस्सुसवेयं मेद इत्यभिधीयते ॥ 

पटरूपं घटे नास्ति धटषूपं पटे नहि । 


श 


इति देशान्तराभावः अन्योन्याभाव उच्यते ॥ 
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दति भास्करासेद्धान्तः प्रायस्सौत्रान्तिकानगः। 
जातेभदश्च संस्थानं ्रयमेतदिलक्षणम्‌ ॥ 
इति तारकिंकनिष्कषोऽनरथान्तरामेदं जयम्‌ । 
इति रामानुजीयानां सिद्धान्तः प्रविविच्यते ॥ 


केचिद्धिकुधते भदं मानमेयायसंभवात्‌ । 


भेदो हिधा स्यात्‌ सादिश्वानादिशरेत्यपि तन्मतः 
आनत्यमु भयं ध्व॑स्प्रतियोगीति कील्यते । 
परे प्रतिनरुवन्त्येतान्‌ स्वप्रवृ्तिषिरोधतः ॥ 
अपाह वादिनस्सवोप्यभवे पर्यवस्यति । 
भावान्तराभाविवादे विपरीता ततो गतिः। 
केवस्याभाववादे तु पर्यायेण हि तच्छता । 
अतेरक्ताभाववादः कैश्ि्स्मात्समाध्नितः ॥ 
कारणत्वमभावस्य भद्ैः नाभ्युपगम्यते । 
सावो यथा तथाऽभावः कारणं कार्यवन्मतः॥ 
प्रतिबन्धो विलामभरी तद्धेतः प्रतिबन्धकः । 
इत्यभ्युपगमान्नयायविद्धिरदाक्तेर्निरस्यते ॥ 
प्रभाकरगुरुः प्रायः न्यायसिद्धान्तवत्पगः। 
अभावत्तर्वमीमासा विदुषामपि दुर्गमा ॥ 
अनर रक्तपटाः प्राहुः प्रमेये सति चिन्तनम्‌ । 
युक्तं नाम प्रमाणस्य तदेवत्वतिदुर्छभम्‌ ॥ 
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अभावो निस्स्वभावस्स्यात्‌ तुच्छं चाकीकमुच्यते 
न कार्य कारणे मेयः माने वाच्यश्च नेष्यते ॥ 
जगतो मिश्ररूपव्वं स्यादभावो न चेदिह । 
इत्यादि यददा्तिकोक्त तत्राहुरिदमुत्तरम्‌ ॥ 

भवो भावादवििन्यस्मादमावारोऽप्यसौ मिथः । 
अतसकीर्णोऽभ्युपेतव्यः स कथं वा भविष्यति ॥ 
अन्योन्यमप्यभावानां यद्यसंकीर्णता स्वतः । 
भावैः किमपराद्धं वा परतश्त्कूतो नु सा ॥ 
भविभ्यो यदुपेयेत भवेदन्योन्यसेश्रयम्‌ । 
अभावान्तरजन्या चेत्‌ अनवस्था दुरुत्तर ॥ 
नन्वभावप्रतिक्षेपे नजः फं वाच्यमुच्यते । 

नेव शब्दानुसारेण वाच्यस्थितिरुपेयते ॥ 

बौद्धाः खल वयं रोके सर्वत्र ख्यातकीतेयः। 
विकल्पमात्रशाब्दाथैपरिकस्पनपण्डिताः॥ 
ननुचनिन मार्गण यद्यभावो निरस्यते । 
एकादराप्रकरिषाऽनुपलन्धिः क गच्छतु ॥ 
सत्यमेकाद्डाविधाऽनुपरग्धिरिदेष्यते । 

ला त्वसदष्यवहारस्य हेतुः नाभावसंविदः ॥ 
स्वभावहेतावन्तस्स्था एता अनुपरब्धयः । 

स चासदयवहारः तदयोग्यताऽत्र विवक्षिता ॥ 
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सेव ह्नुपर्न्धिस्स्यात्‌ एकता हेतुसाध्ययोः । 
नन्वभावानभ्युपगमेऽनुपरषभ्धिश्च कीसी ॥ 
यमेषा प्रतीषेधपरयैदस्तान्यरोमषी । 
वस्त्वन्तरोपलखन्धिश्च स्वस्षवेयेतति वण्यते ॥ 
नातोऽन्यानुपछन्धेश्चापेक्षयाऽप्यनवस्थितिः । 
विशेषणीया दृदयत्वेनेषेत्यपि च कथ्यते ॥ 
नातोऽसद्यवहारस्स्थात्‌ अदट्ठादाविति स्थितम्‌ 
धटः पूवस्य दद्टयत्वपरिनिश्वयात्‌ ॥ 
भसच्वव्यवहारो हि सिद्धयत्यनुपरन्धितः । 
एकान्तानुपरब्पेष विहाथःकसमादिष ॥ 
असच्वधीनं हृदयत्वयोग्यता ऽनवधारणात्‌ । 
राकयोऽनुपङम्भेन कर्तु नास्तिच्वनिश्चयः ॥ 
तत्रापित्वपिशाचोऽथं चेत्र इत्येवमादिष्‌ । 
तादात्म्यप्रतिषेधे च हदयत्वं नोपयुज्यते ॥ 
पिशाचेतररूपो हि चेन्नः प्रत्यक्चमोचरः । 
ताद्रूप्यनिश्चये तस्य किंफरं तदिशेषणम्‌ ॥ 
इत्यसद्ययवहारस्य सिद्धेरनुपखन्धितः । 
न भाववदमावाख्यं प्रमेयमवकल्पते ॥ 
इते सौगतसिद्ान्तं प्रत्यवस्थातुमनवन्‌ । 
।वलक्षणं प्रमाणं च प्रमेयं च कुमारिङाः ॥ 
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7 अत्र नैयायिकाः प्राहुधेटोऽस्तीहेतिवुदिवत्‌ । 
हह नास्तीतिवुद्ेरप्यास्ति बोध्यं न वोभयम्‌ ॥ 
सुखदुःखसमुत्पत्तिरभवे शच्ुमिश्रयोः । 
कण्टकाभावमालम्ब्य पदं पिं निधीयते ॥ 
्रागुत्पत्तरधटाभावं बुद्धा तत्कारणादरः । 
व्याध्यभ्ावपरिच्छिकाद्वेषज्य विनिवर्तनम्‌ ॥ 
इृहाभावप्रतिष्ठानव्यवहारपरयपराम्‌ । 
परयत्नभावं को नाम निहुवीत सचेतनः ॥ 
तदुत्पादस्वभावे हि न किंचिन्मुदरादिना । 
अतदुत्पाद्कत्वेऽपि न किंचिन्मुद्ररादिना ॥ 
मुद्ररोपनिपाताच्च यदुत्पन्नं क्षणान्तरम्‌ । 
घटक्षणस्प किं वुत्तं येन नाभात्ति पूवेवत्‌ ॥ 
नन्वस्याभवनं वुत्त, स एवार्थोऽयमुच्यते । 
घञा किमपराद्धं वा किं वाऽप्युपकृते स्युटा ॥ 
तस्मादित्थमभावस्य प्रमेयत्वोपपादनात्‌ । 

न छसद्यवहाराय कल्पन्तेऽनुपरग्धयः ॥ 

न स्वभावानुमाने च तदन्तभावसम्भवः। 
मेयं पृथगभावाख्यममूषामुपपादितम्‌ ॥ 
कारणानुपरब्ध्यादेबाहमस्त्वनु मानता । 
स्वभावानुपरच्धिस्तु प्रत्यक्षमिति साधितम्‌ ॥ 
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जरत्तार्केकसिद्न्ते न पदान्तरं त्वसौ । 
अभाव इति विदांसः केचिदवरोषटिखन्त्यपि ॥ 
मान तु तत्र काणादस्‌त्रे नोददिरशाच्च तम्‌ । 
द्रव्यादसमवायान्ताः पदार्था एव कीर्तिताः ॥ 
यैस्तु मीमासकैस्सद्विरमावो नाभ्यपेयते । 
प्रमदिनामुना तेषां अनिष्टमिदमुद्धवेत्‌ ॥ 
नचाप्रतीतिमनत्रिण तदभावनिबन्धनाः 
व्यवहाराः प्रकट्पन्ते मुदन्तर्तितोयवत्‌ ॥ 
खपुष्पस्य पिशाचस्य मृदन्तरितिवारिणः । 
नखस्वनुपलभ्यत्वे विशेषः प्रतिभाति नः ॥ 
सवदाऽनुपलम्भो हि कर्वन्नास्तित्वनिश्वयम्‌ । 
विशेष्यते मृदन्तस्स्यसङिखानपलव्धितः ॥ 
आगमाद्युक्तितश्चापि सचसंभावनां गतः 
सर्वदाऽनुपरम्धोऽपि न पिच खपुष्पवत्‌ ॥ 
अनिष्यमणे चाभवि भावानां प्रतियोगिनि । 
नित्यतेषां प्रसज्येत न सचेते क्षणिकास्तव ॥ 
मुह्रदिश्च किंकार्थ, कपारपटलीति चेत्‌ । 

घट स्तदयीविन्टत्वात्‌ स्वकार्य न करोति किम्‌ ॥ 
तदानीमेव दष्ठस्य स्थिरस्यामुष्य किंकृतम्‌ । 
सर्वेन्दरियादिसामभ्रीसननिधानेऽप्यदरीनम्‌ ॥ 


५ 


भमाववादः; 2 


वतां मते । 


न निशरम्बना चेयमस्तीति प्रतिपततिवत्‌ ॥ 
गः नाः अनि 


विकल्पविषयादशाब्दा यथा रोद्धोदनेगृहे । 
गीयन्ते भवता नवमिति नलु(च्यमुख्यताम्‌ ॥ 
प्रसिद्धिश्च परित्यक्ता नचाभावः पराकृतः । 
उपेक्षितश्च भाष्यार्थः इत्यहो नयनैपुणम्‌ ॥ 
अखच बहुनोक्तेन विम्दोऽ्र न जोभते । 
महात्मनां प्रमाकेऽपि मर्षणीयो हि मादेः ॥ 
इति वातिंकफारीययुक्तिभिः न्यायमक्जशे । 
त्प्राभाकरसिद्धान्तपरिहालेन शोभते ॥ 
भवन्तराभववादः कुमारिलपर्ष्कितः। 

इति प्रत्यक्षमेवेतत्‌ श्रूयतां श्टोकवार्तिकम्‌ ॥ 
्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उध्यते । 
साऽऽत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनि। 
स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके । 
वस्तुनि ज्ञायते कैधिद्रूपं किंचित्कदाचन ॥ 
भावाभावात्मकं वस्तु तदेकमिति यद्यपि । 
रूपादिवित्स्वतोऽस््येव भेदः नात्यन्तमेकता ॥ 
तस्मा्यदन्यथा सन्तमन्यथा प्रतिपद्यते । 
तन्निरालम्बनं ज्ञानं अभावालम्बनं च तत्‌ ॥ 


[ क 


स्वप्रकाशा च नास्तीतिसषित्ति 
#ति प्र 
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भावान्तरमभावोःन्यो न कश्चिदनिरूपणात्‌ | 
प्रान्तिश्चाभावधीश्वापिचेत्थं सालम्बना मता ॥ 
इत्यभावपरिच्छेदे निराखम्बननिह्षवे । 
भावान्तराभाववादः कुमारिलमुखोद्रतः ॥ 
इत्थं प्रमेयभागोऽयं प्रथमस्मगृद्यत । 
लक्ष्मीपुरंश्रीनिवास्षविपधिञक्रवर्तिना ॥ 


श्रीः. 
पीयतां भगवान्‌ बाघुदेवः. 


इति श्रीबत्सकूरुकङशनलनिधिकोस्तुभायमानध्नीवेङ्कखथतन्‌- 
मवस्य ताताम्बागभेशु्किमुक्ताफखाथमनस्य श्रौमत्कस्तूरीरङ्ग- 
नाथविद्टन्माणिकसरूणाकयराक्षसमासादितसारस्वतसखयस्वस्य श्री 
मदिस्कराघवायचर्णायुग्रह्तसकरसग्प्रदायरहस्यस्य शओीम- 
द्राजाधिराजमडद्युरमदीधुयतयैश्ररृष्णराजसाधभोमपरिपोषि - 
तस्य महाविद्धव्पण्डितरलाद्नेकविददालङ्कुतस्य संस्कृत- 
महापारशाखानिगमान्तप्रधानीपाध्यायस्य भीप्रतौ 
लक्ष्मीपुराभिजनस्य ्रीनिवासराचायैस्य रतिषु 
मानमेयरहस्यन्छोक वार्तिके प्रमयका।ण्डः 
प्रथमः समाप्तः. 


[पी 


अथ द्वितीयः पमाणकाण्डंः. 





(55) प्रमाणपरीक्षा. 

1 अथ प्रमाणवादोऽयं क्षेपेण निरूप्यते । 
तदधीनास्सवेलिद्धीराहुस्सर्वेऽपि वादिनः॥ 

मानं मेयं मितिमीतित्येतदर्धचतुष्टयम्‌ । 
दुर्निरूपं ततरगून्यमिनत्याहुमेध्यमागमाः॥ 
बुद्धा विविच्यमानायां स्वभावो नावधार्यते । 
भतो निरभिरुप्यास्ते निस्स्वभावाश्च दिताः ॥ 
पदाथौनां स्वतो रूपं न किचद्धवतिठते । 
यथायथाऽर्थाशिन्त्यन्ते विह्षीर्थन्ते तथातथा ॥ 
इदं वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्रितः । 
यथायथाऽ्थाशिन्त्यन्ते भविष्यन्ति तथातथा ॥ 
कल्पनपोढमश्रान्तं प्रमाणे निर्विकल्पकम्‌ । 
विकस्पोऽवस्तुनिभौसादरसंवादावुपड्वः ॥ 
नान्योऽनुभाग्यो बुद्धयाऽस्ति तस्या नानुभवोऽपरः 
ग्राह्यग्राहकवैधुयीत्स्वयं सेव प्रकाराते ॥ 
अविभागोऽपि बुद्धचात्मा विपर्यासितवरीनैः । 
ग्राह्य्राहकसविक्तिभेदवानिव रक्ष्यते ॥ 


24.२२. 45 
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2 इत्येवमादीन्‌ सिद्धान्तान्‌ वदन्तीति पुरोदितम्‌ । 
तत्र विप्रतिपन्नानां युक्तिनैयविदामियम्‌ ॥ 
सर्वथा सदुषायानां वादमार्मः प्रवतेते । 

मने विप्रतिपन्नानां वादमामों निरुध्यते ॥ 

न सवस्याप्रमाणत्वं स्वपक्षस्य स्वतः क्षतैः । ` 
न सस्य प्रमाणत्वं स्वपक्षस्यान्यतः क्षते: ॥ 
प्रमाणस्य प्रमाणेन बाधः स्वव्याहतेर्हतः । 
अप्रमाणेन तहमधे साधनं च ततो न किम्‌ ॥ 
अहं सत्यं वदामीति स्वोक्तिः स्वपररक्षिणी । 
न कदाचिददामोति वादस्तु स्वोक्तिवाधितः ॥ 
मानस्यापकमानस्य मानसंक्षोभकस्य च । 
गतिरेवमिति प्रक्ष्य गहनां कृहनां त्यजत्‌ ॥ 
अथ वेतण्डिकस्येषा सवेसंक्षोभकस्य च । 
इष्टप्रसक्तिरितिचेदनिषठं तेऽस्तिवानवा॥ 
नास्तिचेन्नैव दृष्योऽन्योऽप्यस्तिचेत्तत््रसज्यते । 
इष्टानिष्टाविवेकस्तु तिरश्चामपि दुवेचः ॥ 
रोके प्रमेयव्यत्यासः प्रमाणन्यत्ययागतः । 
अतः तच्चप्रबोधाय प्रवृत्ता मानचिन्तना ॥ 
प्रत्यक्षि्तसमस्तिरयो गी न्रैरपि सक्यते । 
प्रमाणडङ्वमारुम्ब्य तच्वविद्धवसगरः ॥ 


८ 


=> 


प्रमाणपरदैक्षा 22 


अवकाश्ोपरोधाय त्वोप मिच्छताम्‌ । 
अविप्याससंसिष्धये शोध्यते मानपद्धतिः ॥ 
सवोधपजीव्यमध्यक्षं मानं प्रथममिष्यते ] 
तन्मूखमनुमानं स्थात्‌ आगमस्तूभयाधितः # 
उपमानादिकं सानं ततस्तरितयमूलकम्‌ । 

सर्वै त्वनन्यथासिद्रमूर माश्रित्य वत्तते ॥ 
मानाधीना मेयसिद्धिः मानं मेयमपीष्यते । 
उपधेयस्य सकर्यऽप्युपाधेनं हि सेकरः ॥ 
आत्माश्रयादिदोषस्तु व्यक्तिभेदादपोद्यते । 
इन्द्रियाणां च लिङ्गानां प्रमेदस्सर्वसम्मतः ॥ 
स्वत एवहि मानानां सिदिरवष्टा सनीषिभिः । 
घीरस्तीति मतो शब्दशब्दे छक्षणरक्षणे ॥ 
इष्टः स्ववरमिर्वाहस्सवयित्यारिघीष्वपि । 
पूर्वपूर्वोपदिष्टादा मानसिदधिर्हिं खक्षणात्‌ ॥ 
ऋषयोऽपि पदाथीनां नान्तं पान्ति पृथक्त्वराः । 
छक्षणेन तु लि्ानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ 
व्यापकोऽसाधारणो वा धों लक्षणमुच्यते । 


 तदुपस्थापनेनाघ्तवाक्षयं द्यपिच लक्षणम्‌ ॥ 


व्यवहारत्यवस्थेव लक्षणस्य प्रयोजनम्‌ । 
अससाधारणधमों हि भवेद्यावृ्तिखक्षणः ॥ 
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लक्षणाद्धिके भेदे क्ववाऽतीतत्वसंभवः । 
तस्यैव तच्वे किं केन किमर्थं साधनं भवेत्‌ ॥ 
व्यावृततश्च फर्त्वे तु तेवमवगस्यतास्‌ । 
कारीरं पार्थिवं गन्धवस्वात्‌ धटपटाद्वित्‌ ॥ 
शरीरमाप्यं न भवेत्‌ मन्धादित्येवमादिषु । 
दारीरादेः पार्थिवत्वसशयददेर्विंशोधनम्‌ ॥ 
एवं तदात्मना इाङ्काविषयेष्वपि वस्तुषु । 
तष्यक्षणस्य राहित्या्दन्यत्वं हि सिद्धति ॥ 
तस्यापि तेभ्यो वस्तुभ्यो भ्यतिरेकः प्रतिद्धयति 
छक्षणादेव तत्सिद्धेः व्यावृत्तिः फलमुच्यते ॥ 
तस्माद्र्मः प्रमेयात्मा धर्मिनिष्कषमाचरन्‌ । 
लक्षणं, न प्रमाणात्मेत्येष लक्षणनिर्णयः ॥ 
अतो न मानताऽन्येषां केवरूभ्यतिरेकेणः । 
अयैरोऽवरोपितो भारः तेषां हैतुकभञ्ञने ॥ 
इति न्यायपरीरुद्धेकतां लक्षणनि्णंयः । 
भावान्तराभावविदां सर्वेषामेष सम्मतः ॥ 


(36) भ्रमाणस्षरूपम्‌. 


: प्रमाणशब्डब्युत्यत्तिः स्यद्वावे करणेऽप्चि । 
प्रमा प्रमाणमित्येके विदुरुतत्करणं परे ॥ 


2 


५ | 


प्रताणस्वह्पम्‌ 27 


तदन्यततरदित्यन्ये यथास्रभवमिष्यते । 
करणस्य प्रमाणत्वे प्रमायाः फटता मता ॥ 
प्रमायास्तु प्रमाणत्वे म्यवहारस्य सेष्यते । 
व्यवहारो ह्युपादानेपिक्षाहानधियो मताः ॥ 
प्रमाकरणमेवान्र प्रमाणं बहवो विदुः । 
प्रमाविकस्पतश्रेतत्करणं च विकस्प्यते ॥ 
वैभाषिकैः पुनस््वर्थाधिगतिः फरमिष्यते । 
प्रमाणम्थ॑सारूप्यं प्रमामतमिदं यथा ॥ 
अर्थेन घटयत्येनां नहि समुक्तवाऽधरूपताम्‌ । 
तस्मात्प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ 
यथोत्पत्ता्पि ज्ञानस्यास्ति प्रापकखक्षणः । 
व्यापारो ऽवद्रयवक्तव्यः पुमान्येन प्रवर्तितः ॥ 
अर्थोऽपि स्याद्यापितश्च सेषाऽर्थापिगतिर्मता । 
अभेसारुष्यात्मकस्य प्रमाणस्य फलठं हि सा॥ 
स्वसंवित्तिफरत्वं तु वदतां मतमुच्यते । 
पराभाकरास्तु विषयसंवित्तिफखवादिनः ॥ 
विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते । 
स्वस वित्तिः फलं चास्य तद्ये दयर्थनिश्वयः ॥ 
इति सौचनान्तिकमतं योगाचारमतं पुनः । 
यदाभासं प्रमेय तत्‌ प्रमाणफङते पुनः ॥ 


278 


4 


मानमेरदहस्यश्चकवार्धिके 


्राहकाकारसंवित्योः त्रयं नातः पृथकतस् | 
मतहयनिरासांसो वार्तिके व्वित्थमध्यते ॥ 
वेषयेकत्वामेच्छस्त यः प्रमाणं फलं वदेत्‌ । 
साध्यसाधनयोः भेदः लोकफिकः तेन बाधितः ॥ 
स्वाकारश्च स्वस्वित्तिं मुक्तवा नान्यः प्रतीयते । 
प्रामाण्यं थस्य करप्येत स्व्वित्तिफलं प्रति ॥ 
स्वसंवित्तिफलत्वं तु तन्निषेधानन युज्यते । 
प्रमाणमकिसिवादि ज्ञानमर्थङ्गियास्थितिः ॥ 
अविसवादनमिति केचित्‌ बौद्धाः प्रचक्षते । 
इत्यतो विस्तरस्तत्र द्र्टन्यस्सक्ष्मदरिभि 


5 बौद्धाः प्रमाणफलयोरत्यन्ताभेदवादिन 


योगाः प्रमाणफखयोरत्यन्तं मेदवादिनः ॥ 
आहेतायाः पुनरभदामेदवादिन हस्तिः । 
आत्मनः परिणामोऽयं ज्ञानमित्यभिधीयते ॥ 
विरोषस्सदटजो लेष गुण इत्यार्हतं मतम्‌ । 
प्रमाणत्वेन परिणाभ्यात्मा फडतयाऽपिच ॥ 
स्यादन्यथा स्वपरयोः प्रमाणफटविष्ठवः । 
विज्ञानं स्वपराभालि प्रमाणं घाधवरितम्‌ ॥ 
प्रत्यक्ष च परोक्षं च हिधा मेयविनिश्वयात । 
इति स्यादादििद्धान्तः शिष्टमन्यत्र विस्तृतम्‌ ॥ 


परमाणस्वपंम्‌ 2) 


6 नैयायिकानां सिद्धान्ते प्रमाणमपि चेश्वरः । 


न्व 


तत्साषनादाश्रयाच्चान्यतिरिक्तत्वमिधितम्‌ ॥ 
प्रमाग्यापतं प्रमाणे स्यात्‌ साधनं चिन्दियादिकम्‌ 
आश्रयस्त्वात्मवस्त स्यात्‌ तयोः प्रामाण्यनिर्णयः 
मितिस्सम्यक्परिच्छित्तिः तद्त्ता च प्रमाततता । 
तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ॥ 
अथ दाबरसिद्धन्ति प्रमाणमिदमच्यते। 

या वुष्धेजायते पसः प्रमाणं मेव कथ्यते ॥ 
बुष्धेजन्माने वुँसश्च विकतिधयनित्यता । 
अथाविकतिरात्माऽयं प्रमातेति न युज्यते ॥ 
दाते शाक्यषिकल्पस्य भङ्गाधमिदमच्यते । 
पुमान्‌ विक्रियते चेवेतीष्यते बुद्धिजन्मना ॥ 
न तद्िकारमात्रेण वस्तुनो नारासभवः। 
कुण्डलादिविकरेऽपि सुवणीदिपदाधैवत्‌ ॥ 
उपादानवङाभिदः वस्तुनो जननङ्गिया 

यस्य चनन्तरं सत्ता कार्थस्येत्यवगम्यते ॥ 
कारणे समवायस्त कार्यस्यौटक्यसम्मतः। 

स नेत्योऽतोन्द्रियश्चाक्षानधीन इति दूषणम्‌ ॥ 
ष्यापारः कारकाणां हि दृष्टो जन्मातिरेकतः । 
प्रमाणेऽपि तथा मा भूदिति जन्म विवक्ष्यते ॥ 
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ु्धर्जन्मैव विषये भ्यापार इति कीर्यते । 
तदेवच प्रमारूप तद्वती करणं च धीः ॥ 

ततश्च जायमाना सा प्रमाणं बुद्धिरिष्यते । 
अतश्च वुद्धिजन्मेति सूत्रयामास जमिनिः ॥ 
सिद्धान्तस्यास्य विवृतिः कुमारिखमता यथा । 
ज्ञाने नाम क्रिया काचित्पुलो व्यापारलक्षणा ॥ 
चितिशक्तेः कायैभूता विकारः सूक्ष्म इष्यते । 
फलानुमेया तस्याश्च फठं स्यादयैदृ्टता॥ 
तामवरणभङ्गोक्तयोपचरन्ति बुधाः परे । 
धात्वर्धंफलशाटित्वं कर्मत्वमिति शिक्षिताः ॥ 
कारकाणां मिथो योगः स्यत्कियागभं एवहि । 
स्थाल्यादीनि हि सिद्धानि साध्यं धात्वर्थलक्षणम्‌॥ 
पाकमेकं पुरस्छृत्य ससृन्यन्ते यथा मिथः । 
आत्मेन्दरियमनोवस्तसक्धिकपरौदयस्तथा ॥ 

कुवन्ति क॑चिब्यापारं सुसमं ज्ञानखक्षणम्‌ । 

इति को मारिखमते ज्ञानतच्वं सुनिधित्तम्‌ ॥ 
राग्दाधिकरणे चेतच्छयते श्टोकवार्तिकम्‌। 
वुद्टीनामपि चेत्तन्यस्वाभाव्यात्पूरुषस्य नः ॥ 
नित्यत्तमेकता चेष्टा भवस्तु विषयाश्रयः 
न्याख्यात्रा विषयार्थोऽत्र सृष्ष्मः व्यापार ईैरितः॥ 
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प्राभाकरमते चापिं श्रियेव ज्ञानलक्षणा । 
तस्याः विषयसवित्तिः फल मभयुपगम्यते ॥ 
संवित्तौ फटसूपायां प्रकाहात्मस्वभावतः । 
स्वरूपं भासते अ्ाह्यरूपत्वेन घटादिकम्‌ ॥ ` 
आत्मा तु ग्राहकत्वेन घटं जानाम्यहं विति । 
आकारस्संविदी ज्ञेय एष तन्मतरसंयहः ॥ 

अथ सांख्यादि्तिद्धान्ते प्रमाणपरिदोधनम्‌ । 
अ्थोपलन्धिकरणं प्रमाणभिति तन्मतम्‌ ॥ 
लक्षणं तदिवरणं किंचिदत्र प्रदद्रयेते । 
विषयाकारिभी बुद्धिव्तिज्ञानमितीथेते ॥ 
बुद्धेस्सत्वसमुद्रकोऽध्यवलायस्तु स स्मृतः । 
इदं तावत्प्रमाणं स्यात्‌ प्रवोधोऽनुभ्रहः फलम्‌ ॥ 
अनुग्रहश्च चिच्छक्तेः छायाऽऽपच्याऽथयोगिता । 
अतः पदाथा भियन्ते वुद्धिज्ञानीपलग्धयः ॥ 
एतन्मतनिरृत्ये गौतमेन हि सूत्रितम्‌ । 
बुद्यादित्रितयं चेतदनथीन्तरमित्यपि ॥ 
अन्तःकरणवृत्तीनां बहिःकरणवुत्तिवत्‌ । 

न ज्ञानताऽन्यथा मूतचेतन्यं स्यादुरुदरम्‌ ॥ 
आत्मनो हि गुणः ज्ञानं न क्रियेति हि तन्मतम्‌ । 
आगमश्चाप्यपायश्च स्यातां तस्य निरन्वयो ॥ 


20.1२, 36 


282 मानमियरहस्यश्ोकयार्विके 


12 वैहोषिकमतेऽप्येवमथोपनिषदे मते । 
निविंडोषविदः प्राहुः स्विदानन्दलक्षणा ॥ 
अनुभूतिः स्वपरकदा ब्रह्मात्मा ज्ञानमुच्यते । 
संविदेषा प्रकिकस्वरूपा सिद्धयति स्वतः ॥ 
प्रकाशरूपस्सविता स्वप्रकाशो यथोच्यते । 
निवुत्तगतिरप्यद्रिस्तिषठ्तःति यथोच्यते ॥ 
तथा स्वयंप्रकाडाऽसावितयुक्तिस्त्वौपचारिकी । 
प्रायेण(पोहवदिन साध्यते निर्विशेषता ॥ 
परागयेपरमयेषु या फलत्वेन सम्मता । 
संवित्सेव हि सिद्धान्तः वेवान्तोक्तिप्रमाणतः ॥ 
इति वार्तिककारोक्तिस्सिदित्रय उदाहृता । 
वततिज्ञानं तु सांख्याद्िलिद्धान्तवदपीष्यते ॥ 
स्वरूपभिननं ज्ञानाख्यं द्रध्यमात्माधितं सदा 
प्रभावतः प्रनेवेत्ति विशिष्टदितिनो विदुः ॥ 
धमेभूतं च तत्‌ ज्ञानं परिगामीत्युपेयते । 
यथा सांख्यमते चित्तं, तत्सर्वं धर्मधीर्मता ॥ 
दैतिभिस्तु स्वरूपस्य साक्षित्वात्‌ ज्ञानतेष्यते । 
प्रसाददैन्यप्रमुखावस्था अप्यात्मनो मताः ॥ 
तथाऽपि तन्नित्यतायाः विरोधो नेव कश्चन , 
यथाऽक्मा राबरो नित्यः प्रायस्सवैस्तयेष्यते ॥ 
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तथेव वृ्तिधीवादः सांख्यानामिव सम्मतः । 
सांख्यराबरसिद्धन्तसमवाय इति स्थितम्‌ ॥ 
यथार्थत्वं प्रमाणस्य खक्षणं परिकीर्तितम्‌ । 
असतोऽपि श्रमे भानोपगमान्न यथाथेता ॥ 


(57) प्रमाणविभागः. 


प्रत्यक्षमेकं चावकाः प्रमाणं प्रतिपेदिरे । 
अरीन्द्रिपपदार्था ये न विद्यन्ते हि तन्मते ॥ 


तेष्वेवेकेऽनमानस्याप्यत्रान्तभौववःदिनिः 


अनमनप्रमाणदिरप्रामाण्यं परे विदुः॥ 
प्रत्यक्षमनमानं च काणादास्सौगता अपि । 
अगमः पौरूपरेयत्वान्न ताभ्यामतिरिच्यते ॥ 

तज पर्वेऽनमाने हि शाब्दान्तभवमचिरे । 
अप्रामाण्यं परे केचिदन्तभावं तु केचन ॥ 

ते चागमं च सांह्याद्या अपि भूषणयायेनः । 
पर्वे नादिं वेदमाहः परे त्वीश्वराने मतम्‌ ॥ 
तानि स्मतिं च काणादाः केचित्‌ केचिच्च वैदिकाः 
सोपमानानि तान्याहः स्मृतिरीनानि गेतमाः ॥ 
आगमः पौरूषेयोऽपि स्वतन्त्रः समयान्मत 
सैकेतम्राहकत्वेनोपमानमपि तन्मतम्‌ ॥ 
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तानि सार्थापत्तिकानि प्राहुः प्राभाकराः पुनः । 
अ्थापत्या ऽतीन्दरियार्थार्सिद्धयन्वीति हि तन्मतम्‌ 
साद्दयस्यातिरिक्तत्वादुपमानं पृथङतम्‌ । 
अभावानभ्युपगमात्‌ ष्ठं माने न चातम्‌ ॥ 
तान्येवाभावषष्ठानि विदुः कौमारिखाः पुनः । 
मेयानुसरान्मानस्य भिन्नता तैर्विचिन्तिता ॥ 
सभेवेतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका विदुः । 
फेतिद्येन दयनकेऽर्थाः पौराणिकसते मताः ॥ 
किरिः छोकप्रसिद्धिश्च चेष्ठा प्रातिभमेवच । 
अन्येश्वान्येः स्वतन्त्रं मानान्तरमितीष्यते ॥ 
स्वयंलिद्धं च दिव्यं च प्रत्यक्षमनुमाऽऽगमः । 
इति पथचविधं केचित्ममा्णं प्रविविशेते ॥ 
स्पष्टास्पष्टविभेदेन प्रमाणदयवादिनिः । 
जैनास्त एव प्रत्यक्षपरोक्षदयवादिनः ॥ 
स्मरणप्रत्यभिन्ञानुमानत्कीगमेः परम्‌ । 
पञ्प्रकारमित्याहुः पूर्व विद्दियमेदतः ॥ 
प्रत्यक्ष च परोक्षं चापरोक्षभिति भेदतः । 
आत्मा ऽपसेक्षससिद्ध इत्यौपनिषदा विदुः ॥ 
केवलं चानुप्रमाणै चेति देषा विभ्नज्यते | 
प्रमाणमिति सिद्धान्तः जयतींवुधेरितः ॥ 


> 
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प्रमाणप्रक्रियेदानीभियमेषोपटमभ्यते । 

पूर्वापरे द्यनन्तेऽस्मिन्‌ के को$ङ्गीकरोति किम्‌ 
निराकरोति वा कैः किं देवो जानाति सर्ववित्‌ | 
विभागान्तरसारांशः प्रा्ञैस्त्वत्यं विशोधितः ॥ 
बहुष्वेकेकमुद्धु्य तद्न्येष्वैकरादयतः । 

देधङ्च्ौ घटादावप्येवमेव प्रसज्यते ॥ 

अनु माऽननुमानत्वराग्दाराव्दाविभागतः। 
प्रत्यक्षत्वापरोक्षत्ववादिनां किं न रोचते ॥ 
स्पष्टमस्पष्टमिति च जेना यौैवमूचिरे । 
तत्प्रत्यक्षपरोक्षत्वविभागान्न विशिष्यते ॥ 

अतो न तावति दधे विवादोऽस्ति हि साधिते। 
परोक्षस्यैकमानयं दुषैच॑ भदददौनात्‌ ॥ 
नन्वध्यक्षेऽपि भेदोऽस्ति बाद्यान्तरविभागतः । 
दिव्यादिव्यतया चकषुःश्रोचादिभिदयाऽपिच ॥ 
अत्रन्दरियानयेक्षं यत्‌ ज्ञानम्थावभासकम्‌ । 

दिव्यं प्रमाणभित्येतत्‌ प्रमाणज्ञाः प्रचक्षते ॥ 
परमेश्वरविन्ञानं मुक्तानां च धियस्तथा । 
सज्ञयाजुनवा्मीकिप्रभृत्याषपियोऽपि तत्‌ ॥ 


, तहत्परोक्षस्यैकस्य प्रमाणस्य विभागतः । 


अनुमानागमाद्याख्याः न भवेयुः कुतो भिदाः ॥ 


= 
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अघ्रोच्यते श्रुतं दृ्टमेतचानुमितं स्विति । 
रोकोक्तया चोपलम्भेन त्रित्वादि प्रतिपेदिरे ॥ 
अतस्स्मृत्यनुभूत्याख्याविभागादपि नोचिता । 
प्रमाणदित्वमिन्ुक्तिः भूयसां दष्िरिष्यते ॥ 
प्रामाण्यमविसवाद इति सौगतपद्तिः। 
प्रपेयाव्यभिचारित्वं प्रामाण्यमिति चाहेताः ॥ 
प्रामाण्यमर्थताथार्थ्यं विपरीतं विपर्ययः । 
तदर्थस्थमपि ज्ञानसेबद्टमिति वैपिकाः ॥ 
अ्थनिश्वायकलतवं स्यात्पामाण्यमिति तार्किकाः । 
यथायीविषयत्वं तत्स्यादित्यन्ये विद्धाः ॥ 
तददिशोष्यकन्वेनावणष्छिन्ना तत्परकारिता । 

इति नव्यविनिष्कषैः विशेष्यांशः स्वतो मतः ॥ 
प्रामाण्यमर्थजन्यत्वमप्रामण्यमनर्थजम्‌ । 
इत्यपि व्यवहारोऽस्ति जयन्तादिमानीष्णिाम्‌ ॥ 
अथेक्रियाकासिति तन्मतमित्यपरे विदुः । 
प्रवृत्तां निवत्ते स्यात्मयोजकता तु तत्‌ ॥ 

इव्याहुरपरे प्राज्ञाः ते चाधिगतिवादिनिः । 
सर्व॑प्रमाणप्रामाण्यमेताटमिंति केचन ॥ 
शब्दप्रमाणप्रामाण्यमेतारक्षभितीतरे । 

एवं विकस्पनीजं तु पुरस्तादवधायेते ॥ 


1 
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(58) स्वतस्त्वादि विचारः 
प्रमाणत्वाप्रमाणस्वे स्वतः सांख्यास्समाध्निताः । 
नैयायिकास्ते परतः सौगताश्वरमं स्वतः ॥ 
परथमं परतः प्राहुवदवाद्रताः पुनः । 
प्रामाण्यं स्वत एवाहुः परतश्चाप्रमाणताम्‌ ॥ 
सामान्येन विभागोऽयं कमेणाथोपपादनम्‌ । 
दयोर्स्वतस्त्वै वकरणां सांख्यानामाशयस्त्वयम्‌॥ 
सर्वै सवृत्तिकं चित्ते विदितं साक्षिणा सदा । 
गृहीते एव ते स्यातमिकत्वाद्र्मघरमिणोः ॥ 
अप्रामाण्ये गृहीतेऽपि प्रवृत्तियोपलम्यते । 
सुग्धपरवृत्तिवत्तत्र सैषा स्यादासनावशात्‌ ॥ 
स्वतोऽसतामसाध्यत्वात्‌ तत्स्वाभाव्रिकमच्यते । 
ज्ञप्टयुत्पत्पविवे कोऽपि सिद्धान्तस्यास्य साधनम्‌॥ 
कायकारणभावस्य मीमांसायामयं स्फट; । 
अथ सोगतसिद्धान्तस्ारंशोऽ्ोपपायते ॥ 
अप्रामाण्यमवस्तत्वान्न स्थात्कारणदोष्रतः 
वस्तुत्वात्त गणेस्तेषां प्रामाण्यमपजायते ॥ 
इत्युत्त्तो प्रसिद्धं हि परतस्त्वं विपधिताम्‌ । 
अथ ज्ञप्तौ सत्वमथीकियाकारित्वलक्षणम्‌ ॥ 
व्यं हि सं भावानां कमतो योगपद्यतः । 
नित्येषु तु पवर्धैषु व्यापकानुपडम्भनात्‌ ॥ 
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तद्या्षमपि सच्चं हि बखत्तिभ्यो निवकैते । 
क्षणिकत्विन तान्‌ भावान्‌ सच्चं समवटम्बते ॥ 
्ञानोत्पस्येव तद्ेतोरसामर्भ्यमपोयते । 
असमधात्मुत्पादो दयते न हि कस्यचित्‌ ॥ 
लम्थंकारणज्ञानादयं प्रामाण्यनिश्रयः 

इत्यतः परतस्त्वं तत्परामाण्यस्येति निर्णयः ॥ 
हितीयज्ञानसंवादादायविज्ञानसंस्थितम्‌ । 
प्रामाण्यं गृद्यत इति विदुः केचन सौगताः ॥ 
अप्रामाण्यस्य संवादः प्रायशो नेव रदयते । 
अप्रामाण्यं स्वत इति लिदडान्तः तदभीप्तित 
अर्थक्रिया वा संवादः गुणो वा परराषितः । 
अथ वैदिकातिद्धान्तः त्म्रहेण विलिख्यते ॥ 
धटाऽस्तोत्यत्र विज्ञाने सद्‌ धटो हि प्रतीयते । 
प्रामाण्यमथसद्वावः सत स्वेमैव गह्यते ॥ 
परज्ञायतेऽतः प्रामाण्यं स्वत हृत्यच्यते वधैः 
अथकरियहितुगुणसवदिः करियते स्थिरम्‌ ॥ 
अथान्यथत्व नास्तत्वं अप्रामाण्यं तदिष्यते । 
न तत्प्रतीयते श्रान्तौ वाधज्ञाने प्रतीयते ॥ 
अप्रामाण्यं परत इत्यतएवाभिधीयते । 
अप्रामाण्यं चिधा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानरसदायैः ॥ 
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वस्तुत्वाद्विविधस्यात्र संभवो दुष्टकारणात्‌ । 
अविज्ञाने तु दोषाणां उयापारो नैव कर्प्यते ॥ 
कारणाभावतस्त्वेवे तत्सिद्धं सौगतोक्तिवतर । 
स्वतः परत इत्यस्य तच्वमित्धं बुधा विदुः ॥ 
तस्मात्सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यं स्वत इष्यते । 
नहि स्वतोऽलती शाक्तिः क्तमन्येन शक्यते ॥ 
अपिचेतरसंवादात्पूवेपूवप्रसाणताम्‌ । 
वदन्तो नाधिगच्छेयुः भन्तं युगशतैरपि ॥ 
सुदूरमपि गत्वा तु प्रामाण्यं यदि कस्यचित्‌ । 
स्वतएवाभिंधीयेत को देषः प्रथमं प्रति ॥ 
अर्थकरियाचेव्संवादः स्वप्ने सीमन्तिनी विना । 
नस्याद्धातुविलरगोऽपि व्यभिचारो महानयम्‌ ॥ 
अधवाऽऽप्तफलूत्वेन किं तत्प्रामाण्यचिन्तया । 
कृतक्षोरस्य नक्षत्रपशीक्षावहुथा भवेत्‌ ॥ 
तत्रापि नाप्रृत्तस्य प्रामाण्यपरिनिश्वयः। 
एवमेव प्रवृत्तौ तु निधितेनापि तेन फिम ॥ 
तनिश्वयत्परवुत्तौ वा पुनरन्योन्यसैश्रयः । 
तनिश्चयात्प्व्तिस्स्यासमवृत्ेस्तदिनिश्चयः ॥ 
उत्सर्गः ज्ञानसम्यक्तवं भूयोविषयलक्षणम । 


अपवादो वैपसेत्यं विषयास्पत्वरक्षणम्‌ ॥ 
4.६. 31 
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यत्तर्वपक्षपातोऽसिति स्वभावो हि धियामयम्‌ । 
अनुपड्कवभूतार्थस्वभावस्य विपयैयैः ॥ 

न बाधोऽयन्नवच्ेऽपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः । 
इत्याहुरपि बाह्याश्च स्यात््ममाणं ततः स्वतः ॥ 
दोषतश्राप्रमाणव्वे स्वतःप्रामाण्यवादिनाम्‌ । 
गुणज्ञानानवस्थावत्‌ न दोषेषु प्रसज्यते ॥ 
साक्षादिपयैयज्ञानाद्छष्वेव त्वप्रमाणता । 
पूर्वाबाधेन नोत्यत्तिरुरस्य हि सिद्धघति ॥ 
एव त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः। 
प्राथ्पैते तावततेवेकं स्वतः परामाण्यमश्चुते ॥ 
अख्यातिपक्षे सरव॑त्र सम्पगग्रहणं ध्मः । 

न सिभ्याप्रत्ययः कशिदस्ति शाङ्ानिषन्धनम्‌ ॥ 
अजातमिथ्याराङ्कश्च न संवादमपेक्षते । 
तस्मान्न कधित्परतः प्रामाण्यमधिगच्छति ॥ 
एवं स्वतः प्रमाणत्वे सिद्धे वेदेऽपि सा गतिः । 
नेदं रजतमित्यन्न वाधार्थस्त्ववगम्यताभ्र ॥ 
यदेवेदं तदेवात्र रजतं त्विति नापितु । 

विविक्तं स्यादिदमिदं रजतं रजतं ल्वित्ति ॥ 
अत्र नेयाधेकाः प्राहुः परतो हयवादिनिः । 
प्रमाणत्वपरिच्छिततो विसंवदति तत्कथम्‌ ॥ 


ल 


स्वतद््वादिष चारः 291 


अप्रासाण्यगुहीतौ बा तस्मिन्‌ कस्मासरवतैते । 
अतो दयं स्वत इति पक्षोऽस्मम्यं न सेचते ॥ 


` प्रयोजनस्य स्िद्धत्यात्तत्परीक्षानपेक्षणात्‌ । 


नान्योन्यसश्रयो नानवस्था वाऽ प्रसज्यते ॥ 
कौमारिकिमतेऽप्येवमनवस्था दुरुद्ररा । 
प्रामाण्यं ज्ञाततालिङ्गजन्यनज्ञानेन गद्यते ॥ 
तत्प्रामाण्यं तादृशेनेत्यनवस्था नकिंनुसा। 
स्वयंभानज्ञानवादिप्रभाकरगुरोमेते ॥ 
प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं यत्तन्मानान्तरमोचरः। 
तद्परामाण्यस्वतस्त्वं चप्येवं सैषाऽनवस्थितिः ॥ 
तादटजृज्ञानानपेक्षायामस्माकं सेव प्तिः । 
रागेदेगात्पित्तधातुविकारादा विन्ते ॥ 

स्वपे तु चरमे धातुः न दोषोऽतः प्रसज्यते । 
स्वतःपरत इत्यस्य विवादस्य फटं ष्विदम््‌ ॥ 
वेदस्यापौरुपरेयत्वपोरुषेयत्वनि्णेयः । 

अत्र वेदान्तसिद्धान्ते विशेषाशञोऽवधार्यताम्‌ ॥ 
कथं पुनरनभ्यासदजञायां तस्य स्यः । 
इत्याशङ्का विपधिद्धिरेकमत्र समाहिता ॥ 
विशेषतो गृद्यमणेष्वपि स्ञयदशेनम्‌ । 
अभीक्ष्णं शुक्तिकामोहादन्धीकतधियां मतम्‌ ॥ 
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यथपपलम्यमनेऽपि कटधौतेऽस्ति संशयः । 
यथेदं रजतं वाऽय पूर्ववच्छक्तिरेव वा ॥ 
तवाज गृह्यमाणेऽपि प्रामाण्ये किसियं प्रमा । 
उत पूवश्रमववधरमा वेति हि सङ्गायः ॥ 

अथात्र संदेहसदस्वतोग्रहणतः फम्‌ । 

कवा स्यान्निश्वयस््वन्याधीन एवेति चेच्छण ॥ 
राक्य नयन्तु महणमिह नास्मदपेक्षया 

सिद्ध एवानसर्तव्यः त्कार परीक्षकैः ॥ 
साऽपि स्वतः कयं सिद इति चदवधार्यताम्‌ । 


आस्ते स्वाटम्बनं जनि प्रकाशयति स्कटम्‌ । 


ज्ञानान्तरानपेक्षं तत्स्वयमेव प्रफाराते । 
दाततवित्स्वप्रकारावादिवेदान्तिलम्भतम्‌ ॥ 
अस्वप्रकारावादेऽपि व्यवक्तायो हि गृह्यते । 
बगनुन्यवत्त'येनसश्ञयात्मेव केवलम्‌ ॥ 
स्मृत्य्रामाण्यवादेऽपि स चापूर्वार्थगोचरः। 
अबाधेतोऽविपर्थस्तः मततः स्म तेवेखक्षणः ॥ 
तता याद्षयत्वेन व्यवसायः प्रकाङाते । 
परस्परपारक्षादात्पश्चादपि तथेव स 
वत्तषेषयतारूपं प्रामाण्यं ध्यवतिष्ठते । 
जादवव गृहीतं तत्स्वतः प्रामाण्यमृच्यते ॥ 


[ 


> 
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नन्वेष सैशयत्वा्यमप्रामाण्यमपि स्वतः । 
ठाक्यं ग्रहीतुं स्वेनानुम्यवसायेन वेति चेत्‌ ॥ 
विपयेयस्वरूपं यत्प्रामाण्यं न तत्तथा । 
यद्ह्यमाणवेरूप्यं स्वेन स्वथराहिणाऽथवा ॥ 
तस्यादौ प्रहणायोगे न विवादोऽत्र वादिनाम्‌ । 


इममदामुषादाय स्वतःप्रामाण्यसंभ्रमः ॥ 


(59, प्रमाविचारः. 


एवमस्य स्वतस्त्वस्य विशोषांशो विचारितिः । 
अथ प्रमापदाधेस्य विकल्पोऽयं विमृदयतामर्‌ ॥ 
ज्ञानं प्रमेति सिद्धान्तस्स्याननिरालम्यवादिनाम्‌ । 
आत्मख्याति विदुः स्वप्ने भ्रमे चापि भिदा ततः॥ 
अवि॑वादिविज्ञानं प्रमेत्याहुरथःपरे । 
वेभाषिकादयः, भ्रान्तिरनिरधिष्ठानधीर्मता ॥ 
अन्यथाख्यातिभिच्छन्तस्त्यनिच्छन्तस्स्मृतिं प्रमाम्‌ 
नैयायिकादयस्सम्यगनुभूतिं प्रभां विदुः ॥ 
फेचित्तूमयमिच्छन्तः यथार्थ तु धियं प्रसाम्‌ । 
म्यवहारस्यानुगृणं ज्ञनमन्ये प्रमां विदुः ॥ 
तथाऽऽहेताः पुनरभिमतानभिमता्योः । 
परियहपरित्यागक्षमं ज्ञानं प्रमां विदुः ॥ 
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यथा बुहुद्पक्ष्यादौ विसंवादस्त्वपक्रमात्‌ । 

तथा मणिप्रभास्थाने संवादोऽन्यनिवन्धनः ॥ 
विषय कारतप्नन्दियवृत्यनुपाततिनी । 
पुरुषरणोपरक्ता च बुद्धिवृत्तिः प्रमा मता ॥ 
पातज्लेः कापिदेश्व चेतनाशक्तयनुग्रहः । 
पोरूषेयो बोध इति चिच्छायेत्यपि कीत्यते ॥ 
अबाधितानधिगतवस्तुजञानं प्रमां विदुः । 
विपरीतख्यानिवादिकौमारिलमतानुगाः ॥ 
भनिच्छन्तोऽन्यथार्यातिमनिच्छन्तः स्मृति परमाम 
अनुभूतिं प्रमामाहुः गुरवोऽख्यातिवादिनः ॥ 
स्वयं प्रकाराते ज्ञानं तरिपुदीज्ञानवादिनाम । 
मानसप्रत्यक्षवावः तारफिंकेऽररीढतः ॥ 
ज्ञानातीन्द्रियवादं तु कौमारिलमतं विदुः । 
अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थदृष्टिः प्रसिध्यति ॥ 
सहोपलम्भनियमादनेदो नीलतद्धियो; । 

इति वादो निराकारि लानातीन्द्रियवादिभिः ॥ 
क्षणन्तरकिलम्बेन मानसाध्यक्षवादिभिः । 
स्वानुभूतिविरोधेन स्वप्रकारात्वेवारिभिः ॥ 
विज्ञानवादे निधन इति वरेवान्तपदतिः । 
तस्मात्सौगतशिक्षार्थं मतिजाल्मिति स्थितम्‌ ॥ 


[ 
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एवं प्रमाप्रमाणानां प्रायः तं विचारितम्‌ । 
विशिष्य. विस्तरः तत्तत्तैर्थिकैः प्रकटीकृतः .॥ 


(60) अरमविचारः. 


९, 


अथ श्रान्तिज्ञानतच्वं किंचिदनत्रावधार्यताम्‌ । 
आत्मख्यातिरसत्छ्यातिः अन्यधाख्यातिरित्यपि॥ 
अद्या तिस्सदसद्विन्नख्यातिस्सत्हयातिरित्यपि । 
शन्यश्यातिश्च निरधिष्ठानख्यातिरिहाष्टमी ॥ 
अर्धसंसर्गजाकारख्यातिश्च नवमी मता । 
बाह्याकारार्पिताकारख्यातिस्तु दामी स्थिता ॥ 
प्रान्तिस्थटे पक्षभेदाः विदद्धिरररीकताः । 

तेषां विभागवचनमेतदन्र प्रवतैते ॥ 

तत्राथेशून्यं विज्ञाने योगाचरास्लमाश्रिताः : 
आत्मख्याति विदुः स्वने द्यसत्टयातिं च जाभ्रति॥ 
कस्विताकारिणी ख्यातिरसत्ख्यातिरितीतरे । 

तत्तु वैभाषरिकमतं कल्पनावादिनो हि ते ॥ 
असतोऽपि श्चमे भानं केचिदठेदान्तिनो विदुः । 
विलक्षण।ऽन्यथाख्यातिरेषोक्ताऽसत्प्रकारिणी ॥ 
गून्यख्याति विदुर्तत्र मध्यमागमवादिनिः । 
योगाचारः पुनस्तत्र न्याय एष प्रयुज्यते ॥ 
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स्तस्भाद्प्ित्ययो सिथया प्रच्ययत्वा्थाहि यः । 
परत्ययस्त मुषा दष्टः स्वप्राद्िप्रव्ययो यथा ॥ 
तत्र परत्यक्षवाधोक्तो शुन्यख्यातिं समाश्रिताः । 
तां चाकारयुतां केचित्केचित्स्वच्छां विजानते ॥ 
विकस्पाछ्यां वृतिमिह शब्दज्ञानानुपातिनीम्‌ । 
वस्तुशून्यं विदुः प्राज्ञाः पतज्ञकमतस्थिताः ॥ 
एते निर्चिषयख्यातिवाश्िनिः बौद सोदराः । 
असत्छ्यातिप्रसङ्गश्च ख्यात्यपह्नव इत्यपि ॥ 
अस्मिधिर्विषयख्यातिवादे दोषो न कश्चन । 
अख्यातौ वाऽन्पधा्यातौ विश्रमस्सर्ववादिनाम्‌ ॥ 
असावन्यालक्तदरृषश्टिन्यायादिति तदाशयः । 
अन्यासङ्गे दृष्टिरेव नोत्पयत इतीतरे ॥ 
एवं निरारम्बवादं शून्यवादं च ताहराम्‌ । 
असत्कतु हि सुधियो ध्रान्तिरिक्षां प्रचक्रिरे ॥ 
न तत्‌ ज्ञानं नाम फिंचित्‌ यत्स्यादहिषयमन्तरा । 
तस्माद्धमेऽपि विषयं शोधयन्ति विपश्चितः ॥ 
बाद्याथंवादिनः केचित्सौगताः निरधिष्ठितिम्‌ । 
सटयातिमिच्छन्ति केरोण्डुटिदिभादिमतिर्यया ॥ 
इई रजतमित्यत्र पुरोवर्तिनि +स्तुनि । 
नाप्यस्यते च रजतं किंतु सस्कारखेशतः ॥ 
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तं दोषवशतः भाति स्वयमिदतया | 
तिस्सा निरधिष्ठाना स्यष्टेभाविकसम्मता ॥ 
त्वाहर्निराकारो बद्धिश्वा्थेत्र वस्ततः । 
पि सितरक्तादिराकारो जायते ततः ॥ 
1 च रजनीचर्णसंयोगाद्रागसभव 
एव बाह्य भकारः गृह्यते वद्धिशक्तितः ॥ 
संसमगेजाकारख्यातिवादोऽयमीरितिः । 
्राकारार्थिताकारख्यातिवादः पुनर्यथा ॥ 
पकाराध्यक्षसिद्धं विज्ञान क्षणिकं यतः । 
परक्षणस्परशित्तया तनु न भासते ॥ 
। बाद्यार्थमिथ्यात्वं व्यवहाराव्यवस्थितेः | 
खादिततंततो पीताद्यनुत्यत्तिप्रसङ्गतः ॥ 
मत्यक्षस्स बाद्योर्थः संप्रयोगनिरोधतः 
काटं कथं प्रा्यमितिचेदूमद्यतां विदुः ॥ 
त्वमेव युक्तिज्ञाः ज्ञानाकार्षणक्षभम्‌ । 
ी हेतुत्वमेवाच्र प्राह्यत्वेनोपचयैते ॥ 
नाथेयोस्समुत्पादे तुस्यसामग्रथधीनयोः । 
जन्मनि च ज्ञनमुपदनमितीभ्यते ॥ 
श्च सहकारी स्यात्‌ अथोत्पत्तौ विपर्ययः | 
 हेत्वपिंतक।रः स्वात्मा प्रत्यक्रम्चिरः ॥ 
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तेनानुमी यते बाद्यस्सर्वोऽ्थं इति निर्णयः । 
एतत्लोच्रान्तिकमतं उभयं किंचिदन्तरम्‌ ॥ 
अन्यथाख्यातिवदेऽपि नासद्िषयकल्पना । 
इत्यत्र प्ययुगणं ज्ञेयं सवा्थसिदिगम्‌ ॥ 

दृह त्वारोप्यससर्भिरसस्मसिच्ववर्णनम्‌ । 
नासद्ुहणङ्कौ स्यात्‌ प्रमाविषयसाम्यतः ॥ 
अवुटबुद्धो तत्रैव ससर्स्सम्‌ विरोषकः । 
अन्यत्रसिद्ध एवासौ दुष्टायां दोषत्रैमवात्‌ ॥ 
अन्यथाख्यातिवदिऽत्र विक्ञेषांहो ऽवधार्यताम्‌ । 
केश्रिवालम्बनं भ्रान्तावुक्तं सू्यमरीचयः ॥ 
निगूहितनि जाकारास्सलिटाकारधारिणः । 
अन्ये त्वाङम्बनं प्राहुः पुरेऽवस्थितवर्भिणः ॥ 
सादटदयदेकानोदरूतस्मृत्युपस्थाप्तिं पयः । 
अन्यदालम्बनं चान्यस्मतिभातीति केचन ॥ 
आरम्बनं दीधितयः तोयं च प्रतिभासते | 
कतः करणतो भिन्नं विज्ञानजनकं तु यत्‌ ॥ 
तदालम्बनामित्युक्तं अन्यथाख्यातिवित्तमैः । 
कथंचिदपि विज्ञाने निराम्बनता हता ॥ 
अख्यातिपक्षे दोषाद्धीः शक्तैः केवर्धर्मिणः । 
धमसारूप्यमन्रिण रजतं स्म्थेते तदा ॥ 
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दोषादेषाऽपिच तदा समृतित्वेन न गृह्यते । 
रजतं च स्मरामीति तदानीमप्रतीतितः ॥ 
तस्माल्मुषितामेनां स्मुतिमिच्छन्ति तारकाः 
रजतस्मरणं शुक्तिपर्हणं चास्ति धीडयम्‌ ॥ 
ग्रहणस्मरणे एते विविक्ते अपि तत्तया । 

न गृह्येते इति विवेका्रहो ऽख्यातिरुच्यते ॥ 
विवेकेन न गृह्यते स्मरणानुभवौ कचित्‌ । 
स्वप्रे तु स्मृतिरेवेका तथत्विन न गृह्यते ॥ 
दिधाछता कचिदुत्तिः नेत्रस्य तिमिरादिना । 
नहि ग्रकतुमेक्येन शक्रोति शिशिरत्विषम्‌ ॥ 
कचिद्रलमरसंपृक्ते पितते तिक्तन्ववेदेनात्‌ ! 
परिच्छेतुं न साक्रोति माधुर्यं दाकंरागतम्‌ ॥ 
गृहणाति यन्तु तिक्तत्वं वस्तुतः पि्तवर्ति तत्‌ । 
तथातु न विजानाति निभिरन्नेव शकंराम्‌ ॥ 
अख्यातिरेषा सर्वत्र कथाचेत्कस्यचिन्मता । 
तदेवंलति सवेत्र सम्यगग्रहणं भ्रमः ॥ 
एषोऽग्रदस्त्वभावो वा ख्यात्यन्तरमथापिवा । 
नायोऽभावानुपगमान्नान्त्यस्स्यात्छ्यातिरन्यया ॥ 
तस्मात्सामान्यधमेस्य ख्यातिस्सत्छ्यातिरेव सा 
अख्यातिवादस्सत्छ्यातिवादश्रार्थान्तरं मतः ॥ 
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यथार्थं सर्वमेवेह विज्ञानमिति सिद्धये । 
प्रभाकरगुरोभाीवः नयवीथ्यां प्रकारितः ॥ 
भआहा्थेखक्षणस्तकोऽप्येवमेवान्यथारृतः । 
सहायोऽपि विरुद्धा्थनानाज्ञानमिहेष्यते ॥ 
डोखास्ंयोगवत्‌, वेगो दृदशवेननिश्वयो मतः । 
ऊहानध्यवसायौ च परोक्त सशञयात्मकौ ॥ 
तदन्यत्वेऽपि निवाहस्समानन्यायतो मतः । 
आत्मनः प्रतिसंधिर्यः प्रत्याभिन्नेव सा मता॥ 
तञ्चेकमेव विज्ञानं न दयं सौगताष्रित्‌ । 
बुद्धिवाधोक्किरेषा स्यात्‌ अयोग्यं वाक्यमित्ति,अतः, 
बुद्धि बाधनिषेधोक्तया नान्यथाख्यातिसभवः । 
विपरीतख्यातिवादिकुमार्लिमतं विदम्‌ ॥ 
स्वप्रादिप्रत्यये बाह्य सर्वथा न हि नेष्यते । 
सर्वत्राखम्बनं प्राय देदाकाङान्यथान्मकम्‌ ॥ 
जन्मन्येकन्न भिन्ने वा तथा कालान्तरे ऽपिवा । 
तदेशो वाऽन्यदेश्ञो वा स्वप्ज्ञानस्य गोचरः ॥ 
तस्माद्यदन्यथा सन्तमन्यथा प्रतिपद्यते । 
तज्निरालम्बनं ज्ञानमभावालम्बनं तु तत्‌॥ 
धमान्तरमभावोऽन्यो न कशिदनिरूपणात्‌ । 
विज्ञायते वस्तु सर्वे सदसदूपभेदतः ॥ 
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सत्स्यात्स्वरूपेण पुनरसत्स्यादन्यहूपतः । 
श्रान्तिरन्यस्य सद्रूपेणान्यद्धि प्रतिपद्यते ॥ 
भभावपीरप्यन्यस्यासदूपेणान्यगोचरा | 
तेनोभयं ज्ञानमित्थमन्यथासन्तमन्यथा । 
परतिपयत इल्युक्तेरे्वरीत्योपपद्यते । 
सत्डयातिवादिनः प्राचः भास्करा इति विश्रुतम्‌ 
तात्काछिकं सदेवेदं जायते रजतादिकम्‌ । 
भासते बाधकाठे तु स्वसामयथा विनयति ॥ 
इत्याहुरेष वादस्स्यात्परातिभासिकसोदरः । 
सत्ख्यातिपक्षे सामान्यधर्मग्रहणलक्षणे ॥ 
अप्यंशात्रयमस्तीति नावकाशो विवादिनाम्‌ | 
यथार्थं सर्वविज्ञानमिति वेदविदां मतम्‌ ॥ 
श्तिस्मृतिभ्यः सवस्य सर्वात्मत्वप्रतीतितः। 
सोमाभावे च पूतीकग्रहणं श्रुतिचोदितम्‌ ॥ 
समावयवसद्रावादिति न्यायविको विदुः । 
वरीद्यभावे च नीवारग्रहणं बीहिभावत्तः ॥ 
तदेव सदशं तस्य यततद्रव्यैकदेङाभाक्‌ । 
शु्तयदी रजतविश्च भावः श्रुत्थिव बोधितः ॥ 
रूप्यरक्तयादिनिदङभेदः भूयस्त्वहेतुकः । 
रुप्यादितिदृशंश्चायं शुक्तयादिरुपलम्यते ॥ 
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अतस्तस्यात्र सद्भावः प्रतीतेरपि निशितः । 
कदाचि्क्षुरदेस्त दोषाच्छक्तयंश वर्जितः ॥ 
रजतांशो गृहीतोऽतः रजतार्थी प्रवतेते । 
दोषहानौ तु शक्तयो गृहीते न प्रवतेते ॥ 
अतो यथार्थं रप्यादिविज्ञानं शुक्तिकादिषु । 
बध्यवाधकभावोऽपि भूयस्त्वेनो पपयते ॥ 
शुक्तिभूयस्त्वसाकल्यवेकस्यभ्रहहूपतः । 

एवं सर्वस्य सवैत्वे त्यवहारन्यवस्थितिः ॥ 

एवं स्वाप्रादिविज्ञानं तत्तद्पंकमंमूखकम्‌ । 

स हि कतां सुजति च तादार्थानिति श्रुतम्‌ ॥ 
पीतशङ्टातचक्दिचन्दरमृगतृष्णिकाः । 
खोहितस्फटिकादजप्रतिविस्वावयोऽपिच ॥ 
यथाथा इति सिद्धान्तः युक्तिभिः प्रकटीकृतः । 
इति सत्छ्यातिसिद्धान्तस्ंग्रहो ऽयं निरूपितः ॥ 


(61) अनितेचर्नीय वादः. 


\ अनिर्वाच्यख्यातिपक्षे सदक्चद्वि्नखक्षणात्‌ । 


तात्कालिकानु विषयात्निराम्बननिह्नवः ॥ 
सच्चे न भ्रान्तिवाधौ स्तः नासच्वे ख्यातिवाधने। 
सदसद्गघामनिवव्ाऽकिया विवैस्सह श्रमः ॥ 
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प्रातिभासिक वस्तूनामे वमुत्पत्तिरुच्यते । 
ष्टन्द्रियस्येद मयौकाराऽऽदौ वृ्तिरुद्वेत्‌ ॥ 
तस्यां वृत्तावरिदमवच्छिन्ना चित्परतिविम्बते । 
ततः प्रमात्रभिन्नेऽस्मिन्विषये शक्तिकाल्मनि ॥ 
याविद्या सा हि रजतसस्कारसचिवा सती , 
काचादिढदोषसहिता रजताथात्मना तथा ॥ 
रजताभासात्मना च युमपत्परिणाभिनी । 
अविदयापर्णिामोऽयं रजतं प्रातिभासिकम्‌ ॥ 
चेतन्यवेक्षया तञ्च विरतं इति चौच्यते । 
साक्षिण्यध्यस्तं च ततः वेद्यं केवरखसाक्षिमः ॥ 
चितिष्मप्यवन्छेदाद्वासते दीदमात्मना। 
यथा ज्ञानमवच्छेदाच्छरीरे भासते तथा ॥ 
तथा स्थाप्रादयोऽप्यथाःः तस्तत्कालावसाधिनः। 
अनिवच्या इति भ्रान्तिनं हि निर्विषया कचित्‌ 
अनि्वाच्यख्यातिषक्ाक्षेपोऽयमवघायताम्‌ । 
प्पश्चसत्यसिद्धान्तवादिभिः प्रकटीकतः ॥ 
अनिवव्यानिवचत्ते भवेत्सर्वं निरुक्तिमत्‌ । 
अथाखिलेऽप्यनिवाच्ये तच्वं स्याद्रह्यतुच्छयोः ॥ 
अस्तु तत्परस्तुतस्यात्र न वाध इति चत्तदा । 
तुयैसौगतसिदान्तम्तान्तःपतनं ध्रुवम्‌ ॥ 
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जाते च सदसदाद्ये सदसद्धीः कमात्सती । 
स्वच्छायामिव वुदधङ्घामन्यथाख्यातिमावहेत्‌ ॥ 
अन्यथाख्यातिरस्तीति परवा निषेधता। 

ट्टा तदन्यथाख्यातिः अन्यथा किं निषिध्यते ॥ 
आसचेन्न प्रतीयतेत्पेतह्लोकविसमतम्‌ । 
परतीयमानमेवेतन्मृगतोयमसन्मतम्‌ ॥ 

प्रपश्चो यदि बाध्येत सोऽसन्नेव भवेत्दा 
बाधाया नाहे वेजात्यं कल्प्यं छोकविलक्षणम्‌ ॥ 
सवदवाप्रतातं यदसदित्यर्थते यदि । 

कथ भवान्‌ तत्मत्येति प्रत्याययति नः कथम्‌ ॥ 
दानय तुच्छमसञ्चेति सदेवास्माभिरुष्यते । 

खरे शुङ्ग नरे गोत्वमित्यदेस्तारृशात्तः ॥ 
असत्यात्सत्यनिष्पत्तिप्रतिपत्ती मते यदि । 
असत्यादप्यधिध्रानादध्यासः किं न कल्प्यते ॥ 
अत्र कामारिरं शछोकवार्तिकं श्रयतां पनः । 
सिद्धिनीपरमार्थैन परमार्थस्य यन्ते ॥ 

न दृष्टा राशणृङ्गदिः सम्यजृज्ञानादिहेतता । 
वाष्पादनाऽप्यधूमेन भिध्यावहयादिवोधनम्‌ ॥ 
तस्मादसत्यहेतोयां परमां मतिस्तव । 
लाऽप्यस्त्या न सत्यं हि सत्यामासेन मम्यते ॥ 
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येऽपि रेखादयो हृष्टा वर्णानां प्रतिपादकाः । 
नते स्वेनापि स्पेण परमार्थत्ववसिताः ॥ 
वणीत्मना न सत्याश्चेत्‌ सवैभविष्वयं विधिः| 
पदाथान्तरस्पेण न सस्यं फिचिदिष्यते ॥ 
मणिप्रदीपप्रभयोमीणिवुद्धयाऽभिधावतोः । 
सिथ्याज्ञानाषिेषेऽपि विशेषोऽक्जियां प्रति ॥ 
काव्यप्रकारासकेते घमकीर्तिवचस्तविदम्‌ । 
उदाहतं हि तन्नापि मणेरंरो मणिप्रभा ॥ 
अशन चांशिनो खाभे नासत्यादतिपव्सती । 
असत्यात्सत्यनिष्पत्तिवादो $प्यन्यत्र विस्तृतः ॥ 
उपायानां स्वरूपं हि सवृत्यात्सकमेव चेत्‌ । 
सवृत्या यत्स्वरूपं स्या्तदाङ्त्रनिवन्धनम्‌ ॥ 
इतोऽपि विस्तरस्ततर द्रशयस्सृष्ष्मद्षिभिः । 
सैवृततरपि यत्त्वं तत्पुरस्तादिषिच्यते ॥ 


अ, 


मर्यादास्यापनार्थं च मानतके समुत्थितौ । 
सिंहारण्यवदन्योन्यं गुधौ तो स्वान्यताधकौ ॥ 
परमयोदया व्रूमः परभ्याहतिमित्यसत्‌ । 
स्वध्याधातादिभङ्गानां परानङ्गिकृतेरिति ॥ 
सदसदवतिरेकोऽपि विद्धो यदि गृह्यते । 


सदसद्रूपता किंनु प्रततिः तु न गृह्यते ॥ 
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अनुष्णाशीतवनुच्छाद्रहयणश्चातिरेकिता । 
साध्येत ख्यातिबाधादे यदि, सिद्धं तदत्र नः ॥ 
स्वशाखनिर्णये सत्ये सत्यास्स्युखोकनिर्णयाः । 
स्वदाखनिणयेऽसत्ये सत्यास्स्यु्छोकनिणंयाः ॥ 
नच विश्वस्य वधोऽपि स्वरसादुपजायते । 
अप्रतिष्ठितयुक्तया तु वाधः सरवै हि संस्पृशेत्‌ ॥ 
मिथ्यत्विन च दृरयत्वं स्वतस्संबन्धि साधयन्‌ | 
अप्रामाण्यस्वतस्सिदधिसुद्धिरत्यनया दिशा ॥ 
अविद्यां विश्वजननीमघेपथमरूपिणीम्‌ । 
निवत्तिपथ्चमाकारां कस्पयन्तोऽप्यधःकृता 
एवमदैः वचोभदैः प्रायः खण्डनखण्डनेः । 
अनि्वाच्यख्यातिपक्षे प्रतिपक्षान्‌ प्रचक्षते ॥ 
ुर्धटत्वमविद्यायाः भूषणं न तु दूषणम्‌ । 
इत्येकमेव ब्रह्मां परेः प्रतिनिधीयते ॥ 
अविद्यावागुरा सैषा यथा विज्ञानवागुरा । 
वासनावागुरा स्व पुरूषो वासनामयः ॥ 


£ ® कि € 
7 सवसत्यत्वासदरन्त मगवान्‌ सवेहाक्तिमान्‌ । 


क्षत्रज्ञक्मानुगुणजगनिर्माणदीक्षितः ॥ 


तदसाधारणानर्थान्‌ कांधित्साधारणानपि। 
सुधराऽनुभाव्यत्येतानिति श्रीभाष्यनिणेयः ॥ 


[४ 


सश्रतिवादः २ 


अविद्याहाक्तेरेकत्र विष्णुशक्तिः परध्र तु । 
उभयत्रोपपतिस्तु समेति विबुधा विदुः ॥ 
ईश्वरस्य तु माहात्म्यं ज्ञायते चरमे मते । 
म्यवहारद्रदाऽन्यैरप्येतदभयुपगस्यते ॥ 
उभयोरप्यनुष्ठाने न विशेषोस्ति कश्चन । 

न लोकसकरो नापि व्यवहारस्य संकरः ॥ 
अभिप्रायप्रभेवस्तु विचित्रः प्रतिपूरुषम्‌ । 


(62) संरातिकादः. 
सेवृतिर्नाम या तत्वं संवृणोति स्वभावतः । 
तिरस्करोति दोषात्मा सा सवुतिपदाभिधा ॥ 
हे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां घमदेदाना । 
खोके क्तवुतिसल्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ 
इति बोदवचोऽनृ् प्रवत्तं ्छोकवार्तिकम्‌ । 
अत्रावधेयै यन्मूकमनिवौच्यवचोऽपिच ॥ 
सेवुतेर्नतु सत्यत्वं सत्यभेवः कुतो न्वयम्‌ । 
सत्यं चेत्सवृतिः केयं मृषा चेत्सत्यता कथम्‌ ॥ 
सत्यत्व नच सामान्यं मृषार्थपरमाधयोः। 
विरोधान्न हि वृक्षत्वं सामान्यं वुक्षसिंहयोः ॥ 
तुस्यात्वेऽपि तेनैषां मिध्यासवृतिङाब्दयोः । 
वथनार्थं उपन्यासः खाखावक्त्रासवादिवित्‌ ॥ 


८3 


मानमेवरहस्यश्ीकवारषिके 

नास्तिक्थपरिहारार्थं सवृतिः कल्पनेति च । 
कस्थनाऽपि त्वभिन्नस्य नैव निरवस्तुके भवेत्‌ ॥ 
तस्मायन्नास्ति नास्त्येव यत्वस्ति परमाधतः । 
तत्सत्यमन्यन्मिभ्येति न सत्यदयकस्पना ॥ 
स्वप्रादिभोगवच्चापि योपभोगस्य कल्पना । 
तत्निवुस्य्धमेवेह परमा प्रयत्यते ॥ 
इत्यस्य विवृत्तिः काचित्‌ एषा सर्वाथसिद्धितः । 
सगृद्य छ्िखिता ज्ञेया धीमतां तत्र विस्तरः ॥ 
अथ सवृतिसत्यत्वं संवृतिस्सत्यतेष्यते । 
यदा संवृति्बन्धात्सत्यतेत्यभिधीयते ॥ 
सत्यत्वेन त्वसत्यं वा किं सैवृत्याऽवभासते । 
सैवत्यां श्रमरूपायां तथा वा भानमु्यते ॥ 
यद्वा तेमिरिके केडास्तवकश्रान्तिरीतितः । 
सवुत्याख्ये दोषभेदे फिमध्यस्तमितीयेते ॥ 
सव॒तेस्सत्यतापक्षः वार्तिकेन विशेधितः। 
हितीयादिविकल्पानां समाधिरभिधीयते ॥ 
अथ संवृतिसंबन्धात्‌ स्वभावादन्यजातिमत्‌ । 
भन्यजातीयतां यायादिति दृष्टं नहि कचित्‌ ॥ 

अन्यधाख्यातिरेवेयं स्याततृतीयतुरीययोः 
पश्चमे संवृतिर्कोष इति नेव प्रसिद्धयति ॥ 


== 


सतिवादः | 30! 


दरासन्नत्वसादर्यकायादिष हि दोषता । 
व्यावहारिकसव्यत्वमित्य्रप्येवमृद्यताम्‌ ॥ 
सस्यासच्वविकस्पोऽपि प्रसङ्ञादिह कोत्येते। 
व्यक्तीभविष्यति प्रायः निदानं स्वेदने ॥ 
सच्चं प्रमाणसबन्धः कालरसवन्ध इत्यपि । 
अर्थक्रियाकारिता वा निर्विकारत्वमेव वा ॥ 
सत्ताश्चरयत्वं द्रभ्यत्वं महासामान्यभित्पपि । 
उयवहाराहता वा स्याद्यदा नानास्वभाव्ता ॥ 
वस्तत्वं वाऽय भावत्वं प्रबोत्पादविनाहिता। 
एवमादिप्रभेदेन बुधेस्तेस्तेर्निरुच्यते ॥ 
असच्वमपिचेवेत्थं विपशिद्भिर्विंकस्प्यते । 
सत्तच्छं निःस्वमावमकीकं शन्यामेत्यपि ॥ 
आरोपितमनिव्यिमध्यस्तं कल्पित्त तथा । 
निरुपाख्यं च निष्प्रख्यं वकिचारसहता ऽपिवा ॥ 
विवर्त सवर्त सिथ्याऽभावो व्यावुत्तमत्यपि । 
निषिद्धं चेत्येवमादययान्‌ दाब्दनित्र प्रयुज्ञते ॥ 
प्रायस्तेषामषमेदः कर्प्यते पारिभाषिकः । 


केनित्कनियेक्यद्या कुः खण्डनमण्डने ॥ 


किच्च देशाकाटखादिनियतं चोभयं नतम्‌ । 
अतो विधिर्निषेधश्च नस्त्येव निरूवाथकः ॥ 


हिने 


~ 
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इत्येतेषामभिप्रायः, अतएव परे बुधाः । 
तेरात्म्यं वाऽथ सावत्म्यिमर्थानामिति जानते ॥ 
पूर्वा कोटि माध्यमिकाः पश्िमामाहैतारिथताः। 
अन्तरा सवैसिद्धान्ता इति तक्वविदो विदुः ॥ 


(03) प्रघ्यभिज्ञावाद्‌ः. 


अथ सोऽयं घट इति ज्ञानमेकमुत हयम्‌ । 
ग्रहणं स्मरणं चेदं निरन्तरससुद्धवात्‌ ॥ 
प्रत्यभिज्ञा विदुः ज्ञानदयमित्येव सौगताः । 
तार्किकाः पुनरन्येऽपि प्राहुस्तां ग्रहणात्मिकाम्‌ ॥ 
परे सांकथसोटारस्तामिच्छन्त्युभयान्मिकाम्‌ । 
दनादशनाभ्यां च व्यवस्थोपाधिनीतितः ॥ 
सर्वथा प्रत्याभिन्नानं प्रमाणं सप्रिकल्पकम्‌ । 
करणाकरणादीनां कारमेदाद्युपाधितः ॥ 
अविरोधान्न बीजादौ शक्यते मेदकल्पना । 
दीपादिभ्विव सर्वत्र वाधकदेरसंभवः ॥ 

अन्यथा देशभेदेन करणाकरणादिभिः । 

एकं जगत्ति नेव स्यात्‌ इति स्यात्तर्वशून्यता ॥ 
तस्मादिरुढससुष्टविषयप्रस्यभिज्ञया । 

स्थिरत्वं सवेवस्तूनां सर्वेषामपि चात्मनाम्‌ ॥ 
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4 सादो नाम विज्ञानं जात्यन्तरमितीतरे। 


[ 


१ ०। 


गृहीतविषयं इाब्दहेतुकं तदिदुः परे ॥ 
शाब्दप्रभेद इत्यन्ये प्राहुरेवै धियामिह । 
विवादा बहवस्सृष्ष्माः विदद्धिरूपदरिताः ॥ 
स्मृतिः गुहीतयिषया मतिः तात्कालिकी मता| 
प्रज्ञां नवनवोन्मेषरा्छिनीं प्रतिभां विदुः ॥ 
अनन्तो बुद्धिणेदोऽयमरुकारादिराखतः । 
विज्ञेयो नन्‌ बुद्धधेव बाद्यान्तरविकल्यना ॥ 


५ ५ 


(64) स्वयप्रकाद्रावादः. 
एवं सो गतसिद्धान्तः तत्तत्ति द्धान्तनिषि्तैः। 
निरस्यते शतिभेदैः अन्योन्यपसिपिन्धिभिः ॥ 
प्रतिभावाद्नो ये स्युः वा्ताक्षौदुम्बरायणाः । 
प्रतिभागोचरदशष्दः तदर्थश्चेति तन्मतम्‌ ॥ 
अचर कशिद्स्वतन्तोऽस्ति सिद्धान्तस्सोऽवधा्यताम्‌ 
ज्ञानं नाम पदाथ यस्स नास्त्येवेति तन्मतम्‌ ॥ 
ज्ञानस्योत्पादिका याऽस्ति सामग्री सर्वसम्मता । 
तयेव सर्वनिर्वाहाकिमन्तगेडुनाऽमुना ॥ | 
स एव भूतचेतन्यवादिनः परमाङायः । 
अन्यथा तस्य चैतन्यं तस्यापीत्यनवस्थितिः ॥ 
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अतीन्दियजडज्ञानवादिनो ये कुमारिः । 
दुरुद्धरा कागुरेवं तेषामिति परे विदुः ॥ 
नचोपरभते क्निदज्ञातेऽधें धियं कष्चित्‌ । 
ल्ञातेऽनुमानांज्ञानीत इत्याह इावरस्स्वयम्‌ ॥ 


। इदं संयेद्वहमिति कर्सकतृकरम्बितम ¦ 


उपरम्भं समा्रेत्य धीराः तस्य स्वभासताम्‌। 
अङ्गथकाुर्सौगतादया अपिं नातो ऽनवस्थितिः । 
सर्व ज्ञानाघीनसिद्ि व्यवहाराय कल्पते ॥ 

जञानं चापदयतां सवेशुन्यस्वाद्िभ्यतां सताम्‌ । 
गतिः स्वयप्रकाशत्वाहते नौन्योपन्टभ्यते ॥ 
ज्ञानाज्ञानेऽपि विषयन्यवहारं विदुः परे । 
घटोऽयभिति विज्ञाने घटान्नं हि भासते ॥ 
अङ्गल्यभ्रं यथाऽऽत्मानं नात्मना स्पर्ुमर्हति । 
स्वांरोन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमर्हति ॥ 
इत्याहुरथचान्रेव केचित्स्वायम्भुवादयः । 

नतु चित्तं स्वप्रकाशं न चित्तान्तरसिदयपि ॥ 


` सर्व सवुतिकं चित्तं साक्षिवेद्यं सदा स्थितम्‌ । 


श 


सबोपवत्तिरेतस्मिम्‌ सिद्धान्त इति भन्वते ॥ 
तमेव पक्षं प्रायेण तथोपनिषदा अपि । 
आधित्य निवेहल्न्यत्र व्यवहारं हि साक्षिण ॥ 


प्वर्थभ्काशवादः 


व्यवहारो हि जगति मवत्याछम्बने कचित्‌ । 
न तत्सामान्यतो नास्ति कथंता तु परीक्ष्यते । 
सामान्यतो निश्चिते हि विरोषरः स्याहुभुल्सित्तः 
कृतकक्षणिकानेकं ज्ञानमस्मति केचन ॥ 
नित्यस्थिरेकविज्ञानमात्मानमपरे विदः । 
विधमिदे विवादोऽयं धर्मी तभयसम्मतः ॥ 
धमधर्म्येक्यवदि त॒ विवावोऽनवकारभाक्‌ । 
तदधमेव तादात्म्यं केचिदिच्छन्ति सरयः ॥ 
प्रकारौ विषयत्वं च विभिन्नं ये विदर्बधाः 
संविदः स्वप्रकारोऽपि वेयतां तां न मन्वते ॥ 
विषयत्वं प्रकादां च ये त्वनथोन्तरं विद 
सविदन्तरसंवेयामप्याहस्सं्विदं त ताम्‌ ॥ 
अन्यथा गुरुशिष्यदिः सर्वैलोकिकसम्मतः । 
भ्यवंहारो विङुप्येत प्राज्ञाज्ञाद्यविनिश्रयात्‌ ॥ 
स्वसत्तयैव भ्रकाङामानत्वमनुभूतिता । 

इति संवित्स्वप्रकाशावािज्ञानत्वनिर्णयः ॥ 
व्तमानदशायां स्वसत्तेयेवाश्रयं प्रति । 
प्रकादामनत्वमनुभूतित्वमिति केचन ॥ 
सत्तयेव स्वविषयसाधनत्वामितीतरे । 


परप्रकादाविज्ञानवादिनेयायिकादयः ॥ 
24 .. 40 
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मानमेयरहस्यश्नीकवार्तिके 


आस्मनोऽनुभेवो नाम स्वरूपं निविंशेषिणाब्‌ । 
स्वेनैव स्वस्थ विषयीकरणे वरिका तिभत्‌ ॥ 
फलव्याप्यत्वमेवास्य राखरद्धिः निरारृतम्‌ । 
ह्मण्यज्ञाननाशारथं वृत्तिग्याप्यत्वमिष्यते ॥ 

या चावरणभङ्गावष्छिन्ना वृत्तिः फलं हि सा । 
तह यग्याप्यताऽप्यन्यैरा चर्ये नोप गम्यते ॥ 
भ्यवहारोपपत्तिहिं सर्वथा निर्विंशेषिणाम्‌ । 
अपेक्षिता ततस्सक्ष्मचिन्ता विनज्ञानचातर ॥ 
सविशोषावदां तरव प्रलङ्गात्किचिदुच्यते ! 
आत्मनोऽनुभवो नाम तस्य स्फुरणमुच्यते ॥ 
स्फुरतः स्फुरणं धर्मः सेव स्याद्वालमानता । 
न्यवहारानुगुण्यं वा वह्ञरौज्ुर्यवन्तु तत्‌ ॥ 

स नित्य अत्मनो धमैः न तेन स्याहिकारिता । 
तथेव चेश्वरात्माऽपि स्वानुभाग्य इतीष्यते ॥ 
धमेभूतं ज्ञानमपि सर्वेषामात्मनां सदे । 
विषयव्यक्तिवेखायां स्वयमेवावभासते ॥ 
नित्यमुक्तेश्वराणां तु सर्वदैव विकासि तत्‌ । 
अनुप्रहेच्छासंकल्पप्रमुखाकारभागापि ॥ 

न तावत्ता स्वभावस्य विकारदशाङ्कधते काचित्‌ । 
स्वभावोपाधिभेदेन गुणदोषग्यवाध्थितिः ॥ 


[१ 


क 
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अनित्यमपि विज्ञानमीश्वरे ऽस्तीति केचन । 
तिकारोऽनुयहेच्छासंकस्पास्त्विति चाम्यधुः ॥ 
ओपाधिकामन्तुकेनाकारेणैव विक्रारिता । 
स्वाभाविको य भकारः धर्मिणो भूषणं तु तत ॥ 
तथैव दैतसिद्धान्ते ष्मभूतधियः स्थरे । 
स्वरूपमेवाभि पिच्य स्वमित्यं निरुद्यते ॥ 


(65) स्म्यातः. 


अथ स्मृतिविचारोऽलतौ क्रियते विदुषां मुदे । 
स्मृतिरेवहि संस्कारो वासनेत्यपि कीर्यते ॥ 
स्मृतिशक्तौ स्थितस्सवैः प्रप इति सुल्थितम्‌ । 
वासनामात्रानेघ्रं चेल्लगत्स्याष्छून्यलक्षणम्‌ ॥ 
इति हाद सौगतानां स्मृत्यप्रामाण्यवादिनाम्‌ । 
लोके स्मृत्यैव हि कृताकृतयोः पयेवेक्षणम्‌ ॥ 
स्मृत्येव कवयन्त्यत्र काम्यानि कवयः पुनः । 
स्मृत्येव किर शाब्दादिप्र माणानां प्रवत्तयः ॥ 
स्मृत्येव हि परव्रह्मसाक्षात्क!रारिरिष्यते । 
उ्यवहारस्य सवस्य स्मृत्यप्रामाण्यवाद्निः ॥ 
अव्यवस्थाप्रसङ्केन भवन्त्येवाव्यवस्थिताः। 
स्मृतिशाक्तेविहीनांस्तु चोन्मनानिति जानते ॥ 
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स्मृतिमात्राप्रमाणत्वं न युक्तमिति वीक्ष्यताम्‌ । 
अवापितस्मतेलोके प्रमाणत्वपस्मिहात्‌ ॥ 
वुद्धागमाद्त्यिगे च न हेतुः स्मृतिमुख्ता । 


 विद्ुद्धस्मृतिमुखऽपि मानवादो प्रसङ्गतः ॥ 


भ्रान्ति प्रमातो भिन्दन्तः नचाहुः स्मुतिमानताम्‌। 
स्मृतित्वमेव हि ्यक्तमप्रामाण्यं तु तन्मति ॥ 
पीतराङ्कशध्रमादौ च न द्येतदुपपदयते । 

चक्षुषैव हि शाङ्कदेः पीतिमदिश्च तत्र धीः ॥ 
ततश्च प्रातिपत्तौ वा व्यवहारोदयेऽपिवा । 
तथाभावान्यथात्वाभ्यां प्रमाश्रान्तिष्यवस्थितिः ॥ 
तस्मात्‌ स्मृतिर्नाप्रमाणं बधानहरिदर्शनात्‌ । 
प्रतिभास्मृतिराक््यादिकालिनस्स्युः परीक्षकाः ॥ 
अनुमाने हि गुरवो गृहीतग्राहितां विदुः । 
धारावाहिनि चाध्यक्षे ताफिकास्तां विजानते ॥ 
सवज्ञवाद्नां तादक्‌ दिती योगजं मतम्‌ । 
अनित्यमीश्वरज्ञानं तादृशौ दीशवादिनाम्‌ ॥ 
अप्रामाण्यं वदन्तोऽपि स्मतेयैरोषिकादयः । 
स्वके दाख हि याथात्म्यादियाक्रोटौ पठन्ति ताम्‌॥ 
तदेकदेशिभिरपि प्रामाण्यं स्वीकृतं त्रतः। . , 


देन्द्रपाण्णेनिदृष्टानां प्रामाण्यं सर्वसम्मतम्‌ ॥ 


अअमविचाशः 31; 


वागीश्वराद्भिः प्रास्येरुक्तं मानमनोहरे । 
प्रामाण्यमिति हि न्पायपरिशुद्धावुदीरितिम्‌ ॥ 

3 इति स्मृतीनां प्रामाण्यं विदां वेइविदां मतम्‌ । 
अप्रामाण्यं वदन्तो ये तेषां भावोऽयमुच्यते ॥ 
स्मृतिनं बाद्यविषथा नष्ेऽथं स्मृतिदहीनात्‌ । 
तस्मान्न प्रव्यभिनज्ञाऽपि प्रामाण्यं ल्धुमहैति ॥ 
ततः क्षणिकसषिद्धान्तः निर्निरोध इतीतरे । 
परे विदुः प्रत्यभिज्ञात्यागिनां छोकवाद्यताम्‌ ॥ 
दाक्यनिपरन्थ्तसारमोचकानां स्मृतेः पुनः । 
अप्रामाण्यप्रतिष्ठाये स्मृतिमन्ये समत्यजन्‌ ॥ 
पुवैमीमोंसका एते, तदरमैवानुवस्थते । 
नेयायिकादिभिरपि गतानुगततिकं जगत्‌ ॥ 

+ अगुहीतार्थगन्तृववं प्रोक्तं प्रामाण्यलक्षणे । 
स्मृतिव्यावृत्तये पूर्वैः द्षितं तत्त तार्किकैः ॥ 
न स्मृतेरग्रमाणल्धं गहीतग्राहिताक्तम्‌ । 
अपित्विन्थजन्यत्वमित्याहुः किल तािकाः ॥ 
शब्दस्यानुपरब्धे ऽये प्रामाण्यं प्राहं जैमिनिः । 
सर्वप्रमाणविषयं तदित्याहुः कुमारिलाः ^ 
सै्धवन्ते प्रमाणानि प्रमेयमिह भूरिशः । 
म्यवति्ठन्तेऽपि तथा कृचिचिति बुधा विदुः ॥ 
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तस्मात्स्मृतिमूरशुद्धथा प्रमाणमिति निशितम्‌ 
मूलान्तभावदृष्टया तु पुथक्प्रामाण्यनिह्णवः ॥ 


(66) परतिमावादः 


जन्मौषधितपोयोगजनितास्सिद्धयस्तथा । 
प्रातिभाद्वा स्वमिति सिङ्ीराह पतञ्जलिः ॥ 
प्रतिभेव प्रत्यानं विवेकरूयातिरुच्यते । 

तदर्थं सयमस्यानुष्ठाने तत्सिद्धिसूचकम्‌ ॥ 
उदेति प्रातिभं सूर्योदयात्मागरुणो यथा । 

तेन तारकसंज्ञेन योगी सर्वै हि पयति ॥ 
योगोत्थशुङ्कध मानुगृहीताचचित्तमात्रतः । 

दिव्यान्‌ भोगान्विजानाति योगीति मुनयो विदुः 
एतच्छवेव कतिचिदायासाकसबुद्धयः । 
प्रमाणान्तरमिच्छन्ति प्रतिभां तक्निशम्यताम्‌ ॥ 
ननुच प्रतिभा काचित्‌ यथाथ मानमिष्यतम्‌ 
बाह्याधनेरपे्येण वाह्यजञानक्षमाऽस्तु सा ॥ 
विशिष्टकार्पुरुषायपेक्षोत्कर्षसंभवा । 

इति चेदत्र कथितमभियुकतैरिदं तु तत्‌ ॥ 

सत्यं काखादिभेदस्तु दुरविवेचोऽसमदादिक्षेः । 
सन्नप्यसतौ व्यवहतौ नोपयोभीत्युयक््यते ॥ 


|, 1 


प्रतिभायाः फठं दृष्टं यदा प्रामाण्यनिश्चयः । 
तदाऽन्यतः छृतापेत्वात्‌ प्रेक्ष्यते न परीक्षकैः ॥ 
पुण्येषु पुरुषेष्वेषा भूयिष्ठं सत्यदरीनी । 
तस्माततञ्जकिः प्राह प्रतिभा चेति तां प्रमाम्‌ ॥ 
साऽपि प्रागुक्तयोगीन्द्परत्यक्षेन्तभवत्यसतौ । 
इति तस्मान्न प्रमाणमतिरिक्तं तदिष्यते ॥ 


(67) स्यश्ववाद्‌ 


अध बुद्धागमादीनां षमंप्रामाण्यशङ्कया । 
सैसवेज्ञविदेषि मीमांसकमतं त्विदम्‌ ॥ 
ठाक्याहेताषमेदेन सरवज्ञाखिषिधादधुताः । 
स्वसलार्वज्ञधाय ते सर्वै निरस्ताः छोकवार्तिके ॥ 
सेवा चापि पुरुषाः प्रयिणानृतवादिनिः । 

नच पुवचनं सर्वे सत्यत्वेनावगस्यते ॥ 

वागिह श्रूयते यस्मत्प्रायादनुतवादिनी । 
यथाऽयष्वे न विशम्भस्तथाऽतीता्ंकल्पने ॥ 
इदानीमिव सर्वत दृ्टा्नाधिकमिष्यते । 
उपलम्भानुसारेण म्यवस्थासिद्धिरीदकञी ॥ 
यल्लातीयैः प्रमणेस्तु यल्ञातीयाेदरनम्‌ । 
भवेदिदानी खोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभूत्‌ ॥ 
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यत्राप्यातिशयो दृष्टः स स्वा्धानतिलङ्घनात्‌ । 
दुरसुक्ष्मादिदृषटो स्यान्न ह्ये श्रोत्रवुततिता ॥ 
येऽपिचातिङाया दष्टाः परज्ञामेधाबदनृणाम्‌ । 
स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्रियदर्शनात्‌ ॥ 
एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो येन कंर्प्यते । 
नूनं स चक्षुषा सवौन्‌ रसादीन्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
सवेज्ञो ददयते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । 
निराकरणवच्छक्या नचासीदिति कल्पना ॥ 
नचागमेन सर्वज्ञः, तदीयेऽन्योन्यसश्रयात्‌ । 
नरान्तरग्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥ 
अनदिरागमस्यार्थो नच सर्वज्ञ आदिमान्‌ । 
कृत्रिमेण त्वसत्येन स कंथं प्रतिपाद्यते ॥ 
स्वज्ञसटशं कंचिद्यदि पर्येम सप्रति । 
उपमानेन सर्वज्ञं जानीमो हि ततः परमभ्‌ ॥ 
नचापि स्मृत्यविच्छेदात्ल्वज्ञः परिकल्प्यते । 
विमानाच्छिन्नमूखत्वात्‌ कैश्चिदेव परिथिहात्‌ ॥ 
सरवज्ञोऽलाविति द्व तत्काले तु बुभुत्सुभिः । 
तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानरहितेगंम्यते कथम्‌ ॥ 
कल्पनीयाश्च सवेज्ञाः भवेयुैहवस्तदा । ` 

य एव स्यादसर्वज्नः स सर्वज्ञं न बुद्धयते ॥ 


सरवज्ञवादः ` 32) 


सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलो नेति का प्रमा । 
तावुभौ यदि सवैज्ञो मतिभेदः कथं तयोः ॥ 
रागादिरहिते बुद्धे नि्यापारे उयवस्थिते । 
देशनाऽन्यप्रणीतेव स्याहते प्रत्यवेक्षणात्‌ ॥ 
सा्निध्यमात्रतस्तस्य पुसश्चिन्तामाणेरिव । 
निस्सरन्ति यथाकामं कुञ्यादिभ्योऽपि देरानाः ॥ 
एवमायुच्यमानं तु श्चदधानस्य शोभते । 
कु्यादिनिस्सुतस्वाञ्च नश्वासो देशनासु नः ॥ 
किंनु वुद्धप्रणीतार्स्युः कफिमु कैधिहुरात्मभिः । 
अररयेर्दिप्रखम्भार्थं र्डिचादिभिरीरिताः ॥ 
एवमेवारैतैः ज्ञानमिन्द्रियायनपेक्षिणः । 
सुकष्माततीतादिविषयं जीवस्य परिकलितम्‌ ॥ 
नते तदाममात्सिद्येत्‌ नच तेनागमो विना । 
दृष्टान्तोऽपि न तस्यान्यः नृषु कशचित्प्वतते ॥ 
फिंच नादृ्टपूर्वैऽये काचेद्रवति भावना । 
आगमात्त परिच्छिन्ने धमे भावनयाऽपे किम्‌ ॥ 
अतश्च संप्रदाय ऽस्मिन्‌ नैकः पुरूष इष्यते । 
बहवः परतन्त्रास्स्य॒ः सर्वैऽप्यदयत्ववन्नराः ॥ 
यथाच छङ्नाम्यासोऽवधिं नात्येति कुत्रचित्‌ । 


एवंच भावनाभ्यास्तः सावपेस्स्यात्स्वभावतः ॥ 


कश .. 41 
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अन्न सर्मत्नतिद्रान्तवादिनियाधिकादिभिः । 
्रसयुक्तं विस्तरेणात्र सारांडस्त्वयमुच्यते ॥ 
परररातपरिक्षोदात्परस्तादपि वादिभिः । 
उपलम्भवले स्थेयं तदादावेव गृह्यताम्‌ ॥ 
वेशेषिकादिभेस्त्वारषं सिद्धदर्शनसित्ययि । 
अरोक्तिकं च विज्ञानं फिचिदङ्गीरृतं यथा ॥ 
विद्याऽविद्याषिभेदेन ज्ञान हिविधमिष्यते। 
प्रात्यक्षिकी छेङ्गिकी च स्मृतिश्वप्यापेलक्षणा ॥ 
एवं चतुर्विधा विद्या तथाऽविद्या चतुर्विधा । 
विपयैयस्छशञपश्च यश्चाघ्याखो चनात्मकः ॥ 
स्यादनध्यवसायस्सः चतुथेस्स्वप्रसक्षणः। 
एषं ये ऋषयस्सिद्धाः ते वै सवैज्ञखक्षणाः ॥ 
मनःकरणकं ज्ञानं भावनाभ्पासक्तभवम्‌ । 
भवति ध्यायतां धमें कन्तादाविव कामिनाम्‌ ॥ 
यथाऽनुवाकग्रहणे संस्थाऽम्यसनकल्ितः । 
स्थिरः करोति सैस्कारः पाठस्मृत्यादिपाटवम्‌ ॥ 
तथेव भावन(म्यासात्‌ योगिनामपि मानसम । 
ज्ञाने सकरविन्नेयसाक्षात्करि क्षमं भवेत्‌ ॥ 
अस्मदादेश्च रमादिमखावरणधसरर । 


प्रत्यहं भावनाम्यासक्षपिताशेषकल्मषम्‌। 
योगिनां तु मनदशुद्धं कमिवार्थं न पदयति ॥ 
तदेवं श्षीणदोषाणां ध्यानावहितचतस्ताम्‌ । 
निर्भरं सभ्रविषयं ज्ञानं भवति योगिनम्‌ ॥ 
अपिचानागतज्ञानं अस्मददिरपि कचित्‌ । 
प्रमाणं प्रातिभं श्वो मे भ्राताऽऽगन्तेति दृश्यते । 
नानर्थजं न संदिग्धं न बाधविधुरीरृतम । 

न वुष्टकारणं चेति प्रसाणमिदमिष्यताम्‌ ॥ 

क चिहाधकयोगश्ेत्‌ अस्त तस्याप्रमाणता । 
यत्रापरेदुरभ्यति भ्राता तत्न किमुच्यताम्‌ ॥ 
काकतालीयसिति चत्‌ न प्रमाणं प्रदरिीतम्‌ । 
नघरेतत्काकतालीयमिति चाङ्के क्षमम्‌ ॥ 
स्वप्रज्ञाने हि संवादोऽदृष्टेन कचिदिष्यते । 

एवं प्रकृादेन किमस्य भविष्यति ॥ 

न त्वं वेत्ति मदध्यक्तं त्वदध्यक्षं न वेश्यम्‌ । 
अन्याध्यक्षं पुनश्वावां नेव जानीवहे उभौ ॥ 
योगीन्द्रियगोचरत्वं धमे वेत्ति कथं भवान्‌ । 
उभयस्यापरोक्षत्वान्निषेष्धं न हि दाक्यते ॥ 
त्वया तु यदि सर्वेषां प्रत्यक्षं ज्ञातमीदाम्‌ । 
तर्हि त्वमेव योगीति योगिनो देक्षि किं वुधा ॥ 


८ 


य एव स्यादसरवज्ञस्स सवेज्ञं न बुद्धघते । 
इति तदहोचबोधार्थो ततिषेधेऽपि न क्षमः ॥ 

य एव स्यादसवज्ञः स स्ैज्गं न बुद्धधते | 
इति व्ुवाणास्सवंज्ञयं लभन्तां ततिषेधतः ॥ 
इदं च पद्ययुगकं ज्ञेयं सवर्थसिषिगम्‌ । 
फलाफ लाक्िचारोऽथ कियते सग्रहादिह ॥ 
जायमाने भावनयाऽप्यनया धर्मदशैने । 
चोदनेवेत्येवकारः ्िधिरस्त्विति तार्किकाः ॥ 
मीमांसकास्तु तां दे्टिं स्मृतिरित्येव जानते । 
पातज्ञलखाः पुन्योँगदष्ठिमन्यां प्रचक्षते ॥ 
साक्षत्कुर्वन्ति मन्वादययाः न हि धर्म स्वरूपतः । 
किंतु वेदेकवेद्यत्वाकारेणेति बिनिर्णैयात्‌ ॥ 

न चोदनालक्षणव्वशाख्चयोनित्वयोरपि ¦ 
विरोधो योभिदृषटयेति वेदान्ताचार्थनिर्णयः ॥ 
किमर्थं तर्हिं वेदानां वेदान्तानां च यल्लतः | 
अप्राप्तविषयत्वं यद्धवदीयेस्समथ्यैते ॥ 
उच्यतेऽत्रातथाप्रापतौ साक्षदेवप्रमाणता । 
तथाप्रासौ पुनः प्रक्षावद्धिराखस्यशारिभिः ॥ 
मानान्तरमपेक्ष्येत वेदस्य त्याज्यताऽऽपतेत्‌ । 
फ कतोऽप्रामाण्यमेतत्‌ इति सिद्धान्तसंम्रहः ॥ 
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4 यदि प्रामाणिकों योगी पुराणं च श्रुतिः स्मृतिः। 
तत्र मानं, नानुमानं वतेतेऽति प्रसङ्गतः ॥ 
धमादिविषयत्वं तु मनसो यद्िशिष्यते । 
चक्षुरादेसूतथाभावः नेष्यते केन हेतुना ॥ 
यथोपनिषदस््वीशः नानुमानेन सिदचति । 
तथा योगी च रारण केवखेन प्रसिहचतु ॥ 
कैशिन्तु चक्षुषाऽनेन ब्रह्मदनमिष्यते । 
योगजेनाचिन्त्यशक्तिधमेण सहकारिणा ॥ 
दिव्येन चक्षुषा कैशिदह्यद्ानमिष्यते । 
शाब्दादप्यपरोक्षस्य संभवः केधिदु्यते ॥ 
अतीतेऽनागते ऽप्यथ सृक््मे भ्यवहितेऽपिच । 
प्रत्यक्षं योगिनासिषं केशिन्मुक्तात्मनामपि ॥ 
वेशययातिरायाक्केश्वित्‌ स्मृतेदंरौनरूपता । 
भावनाया मदिशने्टा समानाकारता तु सा॥ 
जैमिनीयारशावराश्च भाट्टाः प्राभाकरा भपि । 
सज्ञप्रतिषेद्धारः, सोगता आहैताः तथा ॥ 
काप्लिद्या दाशौन्निकाः सादिसर्वज्ञवादिनः। 
यौगास्तार्िकमुख्याश्चानादिसर्वज्ञवादिनः ॥ 
स्यातामागमसवैज्ञावनादी च प्रवाहतः । 
बीजाङ्करवदितयक्तं सादिसिवज्ञवादिभिः ॥ 


326 


1 


मानमेयरहश्यश्मकवार्विके 
ज्ञानमेव हि सर्वेषां सिद्धान्तानां समाश्रयः । 
त्रापिचि विवादश्चे्ियन्ता जन्तरत्र कः ॥ 
नषि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंकिदः कालेनात्मनि पिन्दति ॥ 


(68) विक्षानवाद्‌ः, 


अथ विज्ञानवादस्य सारोपन्यासपूवेकम्‌ । 


संगृह्यते प्रतिक्षेपसासे नयविदां मतः ॥ 


योगस्य रक्षणं त्वेतत्‌ शमधा च विपदयना । 
समाधिश्ामधेल्युक्तः सम्यजूज्ञानं विपडयना ॥ 
ताभ्यां हाभ्यां बदीवदैसदडाभ्यां य ऊयते । 
स मागो योग इत्युक्तः तेनाचरति यः पुनः ॥ 
स योगाचार इत्युक्त इति भास्करभाषिततम्‌ । 
कामधादिपदं प्रायः पारीभगिति गम्यते ॥ 
अविभागोऽपि विच्यात्मा विपर्यासितदरीनैः । 
म्राद्य्राहकसंवित्तिभेदवानिव शक्ष्यते ॥ 

इति योगाचारमतं प्रायः सर्र विश्तम्‌ । 
वेशेषिकमतं चापि यौगापित्येव कील्यते ॥ 
योगाचारविभूत्या यस्तोषायित्वा महेश्वरम्‌ । 
चक्रे वेरोषिकं दास्रमिति प्रारस्तभाषितम्‌ ॥ 
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तथाच योगाचाराख्याः केचिदैशेषिका अपि । 
प्रापिता इति भम्यन्ते युक्तिमानादिसाम्पतः ॥ 
2 तद्योगाचारसिद्धान्त युक्तयः कमरोऽधुना । 
निरूप्यन्तेऽत्र समुद्य विप्रफीणौः क्रचत्क्वाचित्‌। 
नीखपीतादविस्तूनां ज्ञानाकारत्वकल्पना । 
ष्व्यर्थाकारपक्षे तु न स्वतो भासते जडः ॥ 
तद्राहकाकारता च कल्पनीयेति गौरवम्‌ । 
बाह्यान्तरकृतो मेदः परमार्थो न हीष्यते ॥ 
ग्राहकाष्िच्छिन्नता दहि मता प्राद्यस्य बाद्यता । 
न शरीरापेक्षयाऽतः विच्छेदोऽसिद्ध एव सः ॥ 
बहिर्मदवभासोऽपि भेदवासनया कृतः । 
पर्च्ठिदान्तरायोऽय भावो बहिरिव स्थितः॥ 
ज्ञानस्याभेदिनो मेद प्रततिभासोऽप्यु पश्वः । 
सहोपलम्भनियमादभनेदो नीखतदहियोः ॥ 
ज्ञानमेतेवमाकारमाल्म्ना प्रथते यतः। 
नाप्रत्यक्षस्य तस्यास्ति प्रमाणान्तरतो गतिः ॥ 
सवेद्यत्वाच्च नीखदिज्ञानाकारत्वनिश्वयः । 
अन्तरस्य च ग्राद्यखक्षणं न हि युज्यते ॥ 
ज्ञानं प्रकाङाकं लोके दयप्रकारस्य वस्तुनः । 


[न 


तस्मात्‌ ज्ञाने प्ररीतव्यं प्रागर्धादिति निशितम्‌ । 


च ` ० १9 > ऋक # ॥ १ #  ¶ ` ` "^ 


(र 


प्रकाशकोऽप्यविदितो दीपादिनं प्रकाशकः । 
£ क 


अप्रत्यक्षापलम्भस्य नार्थहषिः प्रसिध्यति ॥ 
अविशेपरोऽन्यथा स्वीयपरकीयोपरम्भयोः। 
निराकारं च विज्ञानं हीत नैव राक्यते ॥ 
प्रतिकर्मव्यवस्थाऽपि साकारत्वे प्रकल्पते । 
अआकारसहितैवेषा धीः कारकसलमद्धवा ॥ 
नैवान्यथा स्याद्िषरयनियमस्यावधारणा । 
नार्थैरेव विरोषस्तु निराकाराधियां भवेत्‌ ॥ 
तत्रानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सदशात्मनः । 
भाव्यं तेनात्मना येन प्रतिकर्म विभज्यते ॥ 
अथन रज्यमानं हि निराकारं निसर्गतः । 
ज्ञान न खदु पयामः खाक्षया स्फाटिकं यथा । 
इत्थं सत्यापि बायेऽथे ज्ञानस्याकारकस्पना । 
भवेदेवेति तत्रेव सतोग्रेण स्थितिः वरम्‌ ॥ 
अ्थाकारो मृहीततश्वेत्‌ ज्ञानेन स्वगतः पनः । 
ज्ञानान्तरेण प्राह्यस्स्यात्‌ तदा${कारदयग्रहः ॥ 
एवमेवाभ्वुपगमे भवेदेवानवस्थितिः । 
तद्रहस्यानपेक्षायामाद्यस्येवाग्रहो वरम्‌ ॥ 

3 अन्योन्यसंसगेधमों नाकार इति साम्प्रतम्‌ । 
अनथजस्मृतिस्त्रप्रवुद्धिष्वाकारदर्धानात्‌ ॥ 


> 


त्द्‌ 


ज्ञानं स्वच्छं हि चिन्मा्रहूपं चाप्यविटक्षणम्‌ । 
तस्य नीखादिभेदस्तु वासनेकनिवन्धनः ॥ .. 
अत एव तुरीये तदासनोच्छेदसंभवे । 
ससिन्मात्रैकरूपेण विज्ञानमवभासते ॥ 

वासना नाम ताद्रूप्य बीजपुरसुमाद्ित्‌ । 
पुवेमात्मसरूपेण चोत्तरं जनयेत्सदा ॥ 

उत्तरं वास्यत इति पूर्वै वासयतीत्यपि । 
व्यवहारः परं सरै सर्वात्मकमिति स्थितम्‌ ॥ 
अपि सर्व च विज्ञानं सवौकारं तथाऽपिचि । 
कंदाचेत्कुत्रचित्काचित्‌ वासनाऽधराक्गियां क्रियात्‌॥ 
यथा परेषां संस्कारः कशित्कांचित्‌ स्मृतिं क्रियात्‌ 
यथा च दाब्दः स्वार्थः बोधको ऽर्थस्य कस्य चित्‌ ॥ 
न संदिनेस्सत्तथैव युक्ता विषयवेकना । 
तस्यास्सर्वत्राविरोषादविरोषप्रसङ्खतः ॥ 
ग्राह्यलक्षणतादात्म्यात्तत्सरूपयितु क्षमम्‌ । 

ततश्च ज्ञानवेोचिधयं समनन्तरसात्कतम्‌ ॥ 
ग्राद्यटक्षणयोगाज्च ग्राहकान्न विभिद्यते । 
विध।न्तरासंभवेन तादात्म्यं प्राद्यलक्षणम्‌ ॥ 
ग्राह्यत्वं यदि हेतुत्वं ग्रां स्याचक्ुराद्यपि । 
आकारार्पणयोग्यत्वं नीलादौ न हि निशितम्‌ ॥ 
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नाधाकारस्य चारोपः नैव च प्रतिविम्बनम्‌ । 
नचापि तस्य निष्पत्तिः नापि संसर्गरूपता ॥ 
नानन्तरप्रत्ययाश्यवासनायोम एववा । 
न मभ्यवस्त्वाकारश्च नैवं बादान्तराण्यपि ॥ 
ग्राह्यं नापि सारूप्यं नापि सात्निध्यलक्षणम्‌ । 
एकदेशेन सारूप्ये सर्वस्स्यात्सवैवेदकः ॥ 
सर्वात्मना तु सारूप्ये ज्ञानमज्ञानतां ्रजेत्‌ । 
तादात्म्यमेव अाह्यत्वं वरिशेषाद्यवस्थित्तम्‌ ॥ 
6 नीरं सवेदनादेव स्वात्मनो न विभिद्यते । 
संवेद्यते न द्यनत्मा नीखवित्तौ च पीतवत्‌ ॥ 
यद्वेयते यया बुद्धया तत्तया न विभिद्यते । 
यथाऽह्मा वेद्यते बुद्धघया तया नीादयस्तथा ॥ 
संयोगात्समवायाह्यऽप्येकायेसमवायतः । 
कथकारणभावाद्वा ्यापिरव्याधिदूषिता ॥ 
परिहोषाततु तादाक्यमास्थेयं सर्ववादिभिः। 
तस्मादिज्ञानमेवार्थः कामदोग्ध्री हि वासना ॥ 


(69) विक्ञानवाद्‌मिरासः, 
1 अत्रोच्यते न्यापविशां प्रत्युक्तीनां च संग्रहः । 
नं दथः कल्प्यते कितु सन्नेव प्रतिभासते ॥ 


>, 
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रुष्वी युक्तिः के्पनायां न हि दरु प्रसर्पति । 
आकारोऽनतिरिक्तेव्समुहाखम्बने धियः ॥ 
एकं स्यान्नीरुपीतदिरतिरिक्तो न सैमतः। 
अपोहसरूपं नेस्यायमितिचेन्नीटपीतते ॥ 
समाविरोतां नैक विरोधो वा विलीयते । 
म्राहकादिच्छिन्न एव म्राद्याकारो ऽवभासते ॥ 
इदं नीखमिति छयेव न त्वहं नीटमित्यपि। 
तेदेकयेनावभासो ऽस्ति नापि धीः स्वप्रकाशिनी। 
यदि ज्ञानं स्वप्रकारां अहं नीखमिति प्रजाः । 
सर्वा अप्यनुसेदध्युः नच सुद्यति कश्चन ॥ 
उपेयनिह्नवददाक्यः नोपायेनेह कुत्रचित्‌ । 
रूपप्रकाराकं चक्षुः चक्षुरेव प्रकााताम्‌ ॥ 
इत्युक्त्वा न कचिदरपमपह्ञोतुं हि सास्प्रतम्‌ । 
मरतो द्रवश्व कठिनः महान्‌ बाद्योऽवगम्यते ॥ 
स्वच्छ तदिपरीतं च ज्ञानं भासकमिष्यते । 
अतस्तदेक्यवादोऽसौ नाविवादो विदां मतः ॥ 
उपलम्भोऽष्टिः स्यात्‌ न तु तदृष्टिरिष्यते । 
अगृहीतं ज्ञानमेव भवेदधेप्रकाशकम्‌ ॥ 

किंच प्रदीपवद्धुमवद्वा स्याद्यदि धूमवत्‌ । 
मवेदर्थानुमेयत्वं तदिदं त्वदसंमतम्‌ ॥ 


॥ 1 


मानमेयरहेस्यश्टोकवार्तिके 


आकारदयसंपितिविरहात्न च दीपवत्‌ । 

घटं दीपं च पर्यामीत्यस्ति दितयवेदनम्‌ ॥ 
न तु ज्ञानेन विज्ञेयं जानामीति दयग्रहः। 
उदाङ्गेतोऽसो दीपादिदृ्टान्तशक्षुरादिना ॥ 
चयः प्रकाशकाः दीपघीशब्दाः स्वप्रकाडाकाः । 
इत्ययुक्तं तत्र हाव्दः समयपूर्वम्‌ ॥ 

अर्थं प्रकादायत्यात्मग्रे श्रोत्रमवेक्षते । 
दीपोऽपि चक्षुषा मराद्यः मराहयत्यथमञ्जसा ॥ 
इयान्‌ विहोषः कुम्भादौ चक्षुरालोकमिच्छति । 
अआटोकयहणे तेन निरपेक्षमिति स्थितम्‌ ॥ 
एतावतैव दीपस्य न मवेत्स्वेप्रकाराता । 
स्यादन्यथा घटस्यापि वेडालक््याद्यपेक्षया ॥ 
तस्मात्‌ ज्ञानं नाम वस्तु परस्येव प्रकाङाकम्‌ । 
हदरयते न स्वप्रकाशामिति न्यायविदा मतम्‌ ॥ 
या चोपजनिता यस्माक्क्मकारकतो मतिः । 
तादृभ्विषयनेयत्यवती सा व्यवातिषठते ॥ 

अयं च नियमो वस्तुस्वभावेकनिबन्धनः। 
लमः पर्यनुयोगोऽयं ज्ञानाकारमतेऽपि ते ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाम्यामर्थः स्याज्ञनको धियाम्‌ । 


क श 


अपि प्रवृत्तिव्याख्याता ततो नियतगोचरा ॥ 
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नीखपीतादिकिषियाः सर्वसाधारणा मताः। 
तेषां विज्ञानरूपत्वेऽसाधारण्यं प्रसज्यते ॥ 
नतेकीश्रूलताक्षेपः न दकः पारमाथिकः । 
परमाणुसमृहत्वादेकत्वं तस्य कष्पितम्‌ ॥ 
साधारण्यस्योपपत्तिरित्थं या चोपवर्णिता। 
न्यायवार्तिकताव्यंटीकायां सा प्रतीरिता ॥ 

+ अभदपक्षे सुटटसहार्थानुपपत्तितः। 
सहोपखम्भनि पमोऽसिद्धः हेतुस्त्वदीरितः ॥ 
सहधीरेकसाममीवेधत्वेनेष्यते कचित्‌ । 
तावन्मश्रिण चैकत्वे व्यवहारो विरुध्यते ॥ 
नीखग्रहणवेखायां मराहको नेव गम्यते । 
ग्राह्यमान्रावभासोऽयमि्दं नीखमिति प्रह: ॥ 

न स्मरामि मया कोऽपि गृहीतोऽधस्तेति हि । 
गराद्याकारानुपश्िष्टः प्राहको ऽप्यवमृदयते ॥ 
प्राद्यम्रहणतादात्म्धं शशशुङ्गायसह्रे । 
अस्तिचेब्याहतिः नो चेत्‌ व्यभिचारस्सुदुस्तरः ॥ 
किंच स्वज्ञसंवित्तौ सर्वाकारानुबन्धतः। 
सर्वस्वभावता वा स्यानिरस्वभ्नावत्वमेव वा ॥ 
इत्थं विभक्तज्ञानार्थाकारसंवेदनात्कथम्‌ । 
एकोपरम्भनियमादभेदोक्तिन साहसम्‌ ॥ 
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ननु चेकत्र नक्षत्रं तारका तिष्य इत्यपि । 
विरुद्धलिङ्कतसर्गः कथं तस्मादुपष्कवः ॥ 
परिाट्कामुकशुनामेकस्यां प्रमदातनो । 
कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः । 
एकस्यां लिद्वचने दाराः इति कथं स्मृते । 
एकता खीलिङ्खता च कर्थं षण्णगरीत्यपि ॥ 
कर्थवा हस्वदीधांदिव्यवहारो मिथो भवेत्‌ । 
तस्मादिज्ञानभेदेन वासनामेदहेतुना ॥ 
विरोधस्सुपरीहार्यः न स्वतन्त्राथकस्पना ¦ 
अ्रोच्यते शाब्दराखराघ्नातच्छस्य निह्नवः ॥ 
छिद्कतंख्याविपर्यासः राब्दसाधुत्मुलखकः । 
नार्थं भिनत्ति साधुत्वं समयैकनिबन्धनम्‌ ॥ 
नाधसंस्पशिता चास्य तावता त्यवतिष्ठते । 
यथा सकेतितो खेोके तथा शक्रोति भाषितुम्‌ ॥ 
अपिवा वस्तुताद्प्यसदसत्वानपेक्षया । 
राग्यप्रयोगसाधुत्वमन्धाख्यायेत केवलम्‌ ॥ 
सस्त्यानप्रसवस्थानेः यथा पातञ्जले मते । 
किङ्गत्रयस्य सद्रावः स्यात्स्वादिगुणात्मनः ॥ 
परितरादट्प्रभृतीनां तु कुणपादरितीतयः। 
अथंस्यानेकशक्तित्वान्नावहन्तयथगून्यताम्‌ ॥ 
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किं. न भक्षयितुं शक्या नारी कौटेयकेन सा । 
किंवा न शमयत्येषा कामिनो मदनज्वरम्‌ ॥ 
कुणपाल्केन रूपेण योगिनः सा वििष्यते । 
धीत्रयं तुन सर्वेषामभावात्सहकारिणः ॥ 

या प्रतिप्राणि नियता विविधा सहकारिणी । 
वासना तद्वेक्षः स्यात्‌ अत्मलाभो धियां पुनः॥ 
स्वप्रत्ययनुकारोऽपि बह्वाकारेषु वस्तुषु । 
निर्धारणे भवेदधेतुः नापूवाकारकस्पने ॥ 

तथेव तदुपेतन्थं यदयधेवोपभ्यते । 

न चा्धहपात्‌ भेदेन पियामस्ति निरूपणम्‌ ॥ 
तस्मादेशादिसद्भावनिमिचैः प्रत्ययेः पृथक्‌ । 
वस्त्वाकाराः प्रतीयेरन्‌ उद्भवाभिभवात्मकाः ॥ 
हेतुश्ेदासनामेदः विविधप्रतिभोद्रवे । 

तेनैव सथैनिव॑हे किमर्थः परिकस्प्यते ॥ 

न ह्यधः कंस्प्यते फ तु हुत एवावभासते । 
बहुरूपस्य चाथेस्य व्वेकरूपत्वभासने ॥ 
करप्यते कारणं किचिक्नियतं वासनादेकम्‌ । 
भवन्मते वासनायाः ज्ञानरूपत्वामेष्यते ॥ 

न हि स्वच्छे च विज्ञाने किंचिक्कादटुष्यकारणम्‌। 
अतिरेके तु पयायात्सोर्थं एव विनिश्ितः ॥ 


346 


[1 


> 


मानिपियरहस्यश्रकवार्तिके 


पदायंसमरसख्याकाः स्वीकार्या एव वासनाः । 
नहि गोवासनाभेदादुदेतुं हस्तिधीरलम्‌ ॥ 
निरन्वयविनाश्ञाञ्च न तद॑रोऽनुवतैते । 

यतः कर्ंचिहास्येत पूर्वेण ज्ञानमुत्तरम्‌ ॥ 
तस्मात्प्रतीतिशरणा पदाथोनां भ्यवस्थितिः । 
प्रतीतिनिह्वे सवेनिह्धवात्स्वार्थनिह्वः ॥ 
विषयाणां मिथो भेदो यदि स्याहुद्धेमेदतः। 
वुद्धिभेदोऽपि .विषयभेदादिति कथं भवेत्‌ ॥ 
बुद्धयो विषयश्चिव स्वतएव परस्परम्‌ । 

भिन्नाः किन्त्वर्थभेदोऽयं बुद्धिभिः ज्ञायते स्वयम्‌। 
अतः प्रत्यक्षवुद्धेस्तः कारणं विषयात्मना । 
इति स्वीकुर्वते प्राज्ञाः तस्मान्नान्योन्यसतं्रयः ॥ 
अथस्य बुद्धिहेतुत्वमन्वयव्यतिरेकतः । 
सिद्धथतीत्यन्न विज्ञेया प्रकषिद्ोकाहतिः पुनः ॥ 
यवाहि देवदत्तार्थी कथिदच्छति तदहम्‌ । 
तत्रासनिहितं चेनं गत्वाऽपि स न परयति ॥ 
क्षणान्तरे स आयान्तं देवदत्तं निरीक्षते । 

तत्र तत्सदसच्वेन तथात्वमवगम्यते ॥ 
क्षणमभेदश्च सन्तानभेदो ज्ञानान्तरेण चेत्‌। 
गृहीतश्चागहीतश्चानिष्टो विज्ञानवादिनः ॥ 
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ज्ञानान्तरेण ज्ञानेषु गृद्यमाणेष्वसभविं । 
तादात्म्यं तत्र यः पन्थाः सवैजापि सएव नः। 
यदि त्वनागतातीतज्ञानम्राहिषु चेकता । 
अनागतमतीतं वा स्वयं स्यात्किं अहीष्यति ॥ 
तद्यकक्षणङेषो वा नित्थैका संविदेव वा । 
स्वीक्रियेत स्वसिद्धान्तोऽप्यथौयोगान्न सिद्धचति । 
अध बोधेन तादास्मये नृशूङ्गायपि सद्गवेत्‌ । 
किंच बोध्येन तादात्म्य कुशी मध्यमागमः ॥ 
मिधोविर्दधैः युभपत्‌ ज्ञतेः बुदधेसतदात्मता । 
कथ स्यात्‌ बोध्यतादात्म्यानुपपत्तिपराहेता ॥ 
अथ बोध्यस्य मिथ्यात्वात्तादात्म्यमुपचयेते । 
तदा सहोपलम्मादिहेतवः नहि साधकाः ॥ 
वेदान्तोदितसिद्धान्तेऽप्यकेदो नहि साध्यते । 
भेदो ग्यासिद्धघत इति भाष्यभामत्यु्रितम्‌ ॥ 
मेदमात्रापह्वस्तु चय्यन्ताद्वैतवादिनाम्‌ । 
भियमानापदह्लवस्तु स्यादयाद्यदितवादिनाम्‌ ॥ 
किंचासदिषया सर्वा ब॒द्धिरयदुपगम्यते । 
ज्ञानमेकं सत्यमिति बद्धबहिरपोटेशी ॥ 
तदप्यस्त्विति चेत्स धीर्मृषेत्यपि धीमृषा । 
तस्मानिषेधलिद्धान्तः स्वयमेव विहन्यते ॥ 
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चिन्तनीयमिदं चात्र परीक्षकविश्ोधितम्‌ । 
विज्ञानवादसर्व॑स्वं केवरं सष्ष्मया टका ॥ 
ज्ञानाकारात्मके रोके बाद्याकारविकल्पना । 
अपरस्सो ऽपि विज्ञानाकार एवेति निर्णयः ॥ 
पञचभुतात्मके लोके यदयदरस्तूप जायते । 
तावद्रूतात्मकं सरवै नच किंचिदभौतिकम्‌ ॥ 
सोवणैमेरुसभूतं नादुर्वर्णं कथं भवेत्‌ । 
जञानात्मके प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ दुर ज्ञानवागुरा ॥ 
हति विज्ञानवादस्य मृं विज्ञानवासना । 
वासना चत्‌ ज्ञानराक्तिः ज्ञानमेवावकशिभ्यते ॥ 
वासना बाद्यशक्तिशचेत्‌ वाद्यमेवावरिष्यते । 
यदि चोभयशाक्तिस्स्यादुभयं चेव सिद्धश्ाते ॥ 
आन्तरं बाद्यमित्येवं व्यवहारो हि वासना । 
यथेव वाल्ितो जन्तुः तथेव प्रतिपद्यते ॥ 
विया च पूर्वप्रज्ञा च श्रा सैस्कारकमणी । 
आत्मनो शूपमेतत्स्यात्तथा काममयः पुमान्‌ ॥ 


70 क्षणमङ्गवाद्‌(मिससः. 


1 त्यज्यतां दीधससारकारणं स्थिरताग्रहः । 


गृह्यतां क्षणभङ्गित्वं परंवेराग्यकारणम्‌ ॥ 
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्रत्यभिज्ञप्रमाणेन वस्तूनां स्थेधमिष्यते । 
प्रत्यभिज्ञा नाम केयमिति स्पष्टं निरूप्यताम्‌ ॥ 
स एवायं घट इति ज्ञानमेकमुत हयम्‌ । 
सस्कारमात्रजन्यं यद्विज्ञानं स्मरण तु तत्‌ ॥ 
हद्दियादिप्रमाणोतयं ज्ञाने खनुभवो मतः। 
प्रत्यभिज्ञा वििन्दरियेण जन्यं सैस्कारसाद्यतः ॥ 
अयमेकत्वसिद्धान्तः दित्वसिद्धान्त उच्यते । 
ज्ञानदयं प्रत्यभिज्ञा स्मरणानुभवात्मकम्‌ ॥ 
वक्तव्यं कारणं तत्र यदयेकत्वमुपेयते । 
स्मुतो हेतुर्हि संस्कारो ऽनुभवे हेतुरिद्धियम्‌ ॥ 
उभाभ्यां च न सम्भूय तजज्ञानसुपजन्यते । 
पुथक्पुथक्‌ स्वकायं हि निनज्ञातं कौररं तयोः । 
स्मृतिः स्मतेन्यविषया श्रहणं ग्राह्यगोचरम्‌ । 

न तदेक्यपरामशि टरयते प्रत्ययान्तरम्‌ ॥ 
यथा निरन्तरोत्पनने घटज्ञानपटस्मृती,। 

न तुस्यविषये तददेते अपि भविष्यतः ॥ 

यद्वा भवतु नामेदं एकमेव हि वेदनम्‌ । 
तथापि कीदशं वस्तु स्पुरातीति परीक्ष्यताम्‌ ॥ 
अतीतकालयुक्तं चेत्‌ स्मरणान्न विशिष्यते । 
अनागतविशिष्टं चेत्‌ संकस्पप्रायमेव ततु ॥ 


340 


मनिभेयरहस्यश्मेकवातिके 
वतेमानेकनिषं चेत्‌ स्थिरत्वं तर्हिं सुस्थिरम्‌ । 
कालछत्रयपरीतं चेत्‌ विरोधात्तु दुलभम्‌ ॥ 
परस्परपरित्यागन्यवस्थितनिजात्मनाम्‌ । 
एकत्र न समविराः कथंचिदुपपद्यते ॥ 
स्मरणप्रत्यभिन्ञानस्वकमेफरभोक्तृता । 
क्षणिकत्वेऽपि काधेता काथैकारणभावतः ॥ 


2 क्षणभङ्गानुमानं च क्षणवादे निरूपितम्‌ । 


तक्निरासादासारोऽत्र संक्षिप्य प्रातिपाद्यते ॥ 
अथंक्गियासमर्थत्वं ससव यत्तावदुच्यते । 
तदसल्कूटहेमादौ म्यभिचारावधारणात्‌ ॥ 
किंत्ववावतसहुाषिगम्यता सत्वमिष्यते । 
काचिञ्च कारदेरादिनिनन्धनमपीष्यते ॥ 
अ्क्रियासमर्थस्य तदुत्थं स्वमस्तु वा । 
तदपि भ्याषिशुन्यत्वात्‌ न हेतुरगैन्धववत्‌ ॥ 
क्षागेकस्यापि भावस्य सत्वं नास्त्येव सोऽपिहि। 
कमेण युगपदापि न काथैकरणे क्षमः ॥ 
क्षणिकस्य क्रमः कीटक युगपत्करणे पुनः| 
एकवस्त्वात्मकस्यापि रूपभेवः प्रसज्यते ॥ 
का्याण्येकेन रूपेण भिन्नानि जनंयेत्कथम्‌ । 
रूपमेदविरोधानु वस्तुनो नास्तिता भवेत्‌ ॥ 


५ 
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देदाकारषिकल्पेऽपि क्षणस्य क्षुण्णत्ता भवेत्‌ । 
स्थिते हि वस्तुसद्भावे क्षणिकत्वं परीक्ष्यते ॥ 
क्षणिकत्वे पदानां कारणत्वं च दुरभहम्‌ । 
सवथा परनिष्यत्तो निर्व्यापारो न कारणम्‌ ॥ 
पुवेक्षणविनाहे च कल्प्यमाने निरन्वये । 
उत्तरश्यानिसित्त्वात्‌ उत्पत्तिनोंपपद्यते ॥ 
अत्यन्तासन्नसौ तस्मिन्‌ न तावद्यापुतिक्षमः । 
स्वयं चाभावदष्टत्वात्‌ कार्मिन्‌ का करिष्यति ॥ 
नाङाोत्पादसमत्वेऽपि नेरपे्ष्यात्परस्परम्‌ । 

न काथैकारणत्वे स्तः तद्यापाराननुयरहात्‌ ॥ 
न द्यख्व्धात्मकं वस्तु पराद्भत्वाय कल्पते । 
तस्मासपराकनार्थनिष्पत्तेः व्यापारो यत्र हदयते ॥ 
तदेव कारणं तस्य न त्वानन्तयैमाच्रकम्‌। 
सव्यापारस्य कर्तृत्वे क्षणिकत्वं तु दुधंटम्‌ ॥ 


. सच्वादक्षणिकत्वस्य सिद्धरदतर्विरुध्यते । 


एवं च स्वं व्यावृत्तं क्षणिकेभ्यो विरोषतः ॥ 
अत एव च कार्याणां युगपन्न समुद्रवः । 
न चापि कत्वा करणं सामग्री हि न सवदा ॥ 
प्राणिकर्मविपाको ऽपि सामम्रयन्तमेतो मतः । 
सर्वत्र सुखदुःखादिहेतोस्लसुपपावनात्‌ ॥ 


मानमेयरह्यक्कवातिके 
समर्थत्वासम्ेत्वविकस्पेऽतिप्रसङ्खतः । 
लामग्रघा एव सामर्थ्यं ततः कार्यस्य वर्नात्‌ ! 
विनश्वरस्वभावेति यदुक्तं तत्र चिन्त्यताम्‌ । 
जायमनस्वक्।वत्वे कृतं जननहेतुभिः ॥ 
नाजायमानमवेऽपि कतु शक्यो नृशृङ्गबत्‌ । 


तस्मास्स्वभावयोगेऽपि व्यवस्था सहकाेभेः ॥ 


5 स एवायमिति ज्ञानं प्रत्यभिज्ञेति कीत्यैते । 


€~ ® 


यः पुवेमासीत्कुम्भादिः सोऽस्तीदानीमपीति 1 
अतीतकाछवानथः तहुदाववभासते । 

भूतः कालो भूततया विषयीक्रियते तया ॥ 
अतीतस्येन्धरियज्ञाने कथं विषयतेति चेत्‌ । 
दातमाम्रान्‌ बभक्षेति कथमन्न प्रतीयते ॥ 
अतीतेकोनरातकरसाखफ कगोचर । 

यथा तथाऽतीत्तकायोगोऽपि प्रतिभासताम्‌ ॥ 
प्रतिभासस्मारूढः प्रत्यभिज्ञायते यदा । 
तदेन्दरियार्थसंसर्गाकतेका धीरुपजायताम्‌ ॥ 
अथवा प्रत्यभिज्ञानं गन्धवत्कुन्दबुष्िवत्‌ । 
तच्चैकं मानसं ज्ञानं पूर्ज्ञानविरोषिते ॥ 

अथ सन्तानमाभ्निव्य क्रियते तत्समर्थनम्‌ । 
न, तस्य भिन्नाभिन्रत्वविकल्पानुपपत्तितः ॥ 
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; सद्यो जातस्य हि शिशोः मुखोदठासादिहेतुभिः । 
हषेरोकादियोगश्च भवततीत्यनुमीयते ॥ 
तस्मान्मुखविकिासादेः हर्षादिः तस्य हि स्मृतिः| 
स्मतेरनभयो हेतः स च जन्मान्तरे शिक्षोः । 
तस्माप स्मतिप्रत्यभिज्ञाप्रामणण्यात्‌ जगतः स्थितिः 
न तदरामाण्यसत्यामी खोफको नाप्यखोकिकः ॥ 
सहकारिषिरोषस्य सन्निधरप्यसनिधेः । 
करणाकरणे स्यातां तो च कारविभेदतः ॥ 
काछहयव्रिरोधस्तु स्वग्यपेक्षानिबन्धनः । 
अन्यपेक्षौ च तौ पूर्वापरौ सभवतस्सदा \ 
अतत्तामनिदंतां च तच्येत्वे निरस्यतः। 
अन्योन्यप्रतिषेघस्तु न ततस्ेद्ुमहेति ॥ 
एकस्य भित्रकाराभ्यां वेश्िष्टधं विहतं यदि । 
तथा स्याद्धिन्नदेदाभ्यां पुञ्जसिदहिर्विरुष्यते ॥ 
पूवीपरबहुष्यक्तेव्यािग्रहणसंभवा । 

न काचिदपि युक्तेस्स्यात्‌ सर्वक्षणिकबादिनिः ॥ 
न वैजात्यं विना तत्स्यात्‌ न तस्मिन्ननुमा भवेत्‌। 
विनातेन न तच्िद्धं नाध्यक्चं निश्चयं विना॥ 

7 अभ्रं केचित्‌ क्षणविदः संस्वाख्यै साधनं पुनः| 
नित्यतत्वोपदेशेन भ्येदागमचाधितम्‌ ॥ 
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मानमेयरदस्यश्यकवातिके 
तञ्च शन्पं तच्वाभेति मत्वा हेत्वन्तरं विदः । 
तदेतद्धवभावित्वं ध्वंसस्य प्राङ्गिरूपितम्‌ ॥ 
ततश्च सवभावानां क्षणिकत्वं व्यवस्थितम्‌ । 
तदेतद्रवभारवत्वं विकस्पासहमित्यपि ॥ 
न्यायसिद्धाज्जनग्रन्थे विस्तरेण निरूपितम्‌ । 
इति ज्ञानप्रसङद्गेन क्षणभङ्ग निरूपित 
अनिवाच्यमनित्यं च क्षणिके चेति भेदतः । 
विदुः प्रपञ्चं विवुधाः तथारन्येऽप्यन्यधा विदुः ॥ 
सवे ते प्रतिषेद्धारः स्थिरतां रागकारिणीम्‌ । 
व्यतिरेकटशां सवेमेकस्मिच्‌ पयैवस्यति ॥ 


बुद्धया विविच्यमानाथां स्वभावो नावधार्यते । 


अतो निरभिटखप्यास्ते निस्स्वभावाश्च दर्तः ॥ 
इति पयं गोतमेन न्यायसूत्रे निराङृतम । 
प्रमाणतो ऽ्ोपर्ब्धेरिति, तद्धाष्यसं्रहः ॥ 
बुद्धा विचेचनदिव भावयाथात्म्बनि्णैयः । 
यदास्ति च यथा चति यन्नास्ति च यथा चवा॥ 
सर्व प्रमाणवलरतः उपरूष्भ्येव सिद्धयति । 
प्रसाणत्तो योपरन्धिः सा स्यादृद्धधा विवेचनम्‌। 
+ क्ण 


तेनेव सवशाख्राणि सवंकमाणि देहिनाम्‌ । 
सवे च व्यवहारार्स्युर्याप्र।स्तत्सवेसाक्षिकम्‌ ॥ 


[ 


(१ ०। 


प्रलक्चत्रादः 3. 


५ # 
परीक्षमाणो भावांस्त्‌ विहान्‌ बदयाऽ४ ति 
म्‌ वास्तु विद न्‌ था यवस्यति 
इदमस्ति तथा चेदं नास्तीति निरुपद्रवम्‌ ॥ 
सवेभावास्सस्वभावास्स्वाभिरप्या इति स्थितम्‌, 
एवं कमेण प्रयिण सैगताः प्रत्यवस्थिताः ॥ 


(71) प्रत्यक्षवाद्‌ः. 


अथ प्रमाणभेदानां विचारोऽत्र प्रवर्तते । 
प्रत्यक्षस्य च तत्रादौ विकल्पः प्रविभज्यते ॥ 
अक्षं प्रतिगतं यत्र सा धीः प्रव्यक्षमुच्यते । 

तां हि चक्षुः जनकतासबन्धनानु गच्छति ॥ 
विषयेऽपि प्रतिगतमक्षं तेनेत्थमुच्यते । 
प्रत्यक्षः पुरुषः योषा प्रत्यक्षेति वुधेरिह ॥ 
इन्द्रिये सनिकपँ वा तत्संबन्धात्परयुज्यते । 

न च युक्तोऽव्ययीभाषे इत्याह न्यायमज्ञरी ॥ 
प्र्यक्षमेवानुभव इति खोकायतं मतम्‌ । 
परोक्षमनुमित्थादिज्ञानं स्मृतिसमुञख्चयः ॥ 
अनुमानं स्मृतिः प्रत्युतपन्नकारणसंभवा । 
इति प्राभाकसः प्राहुरित्यपि ज्ञायते कचित्‌ ॥ 
परोक्षमेव विज्ञान तद्धि स्यावामुमानिकम्‌ । 
प्रत्यक्षमेव नास्तीति सोत्रान्तिकमुखा विदुः ॥ 


7.१. 44 
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[५ 


मानमेयरहस्यश्नो कार्तिके 


परत्यक्षं च परोक्षं चानुभवदितयं परे । 
वेभाषिकं मतं वेतेदेशेषिकमपि स्मृतम्‌॥ 
प्रत्यक्षं च परोक्षं चापरोक्षमिति च त्रिधा) 
मानं विभज्य स्वात्मानमपयोक्षं विदुः परे ॥ 
कस्पनपोठमघ्रान्तं प्रत्यक्षं तच्चतुर्विधम्‌ । 
आयमिन्द्रियजं तादृडनोाजातं हितीयकम्‌ ॥ 
इन्ियोत्थं निर्विक्पं मन इत्युच्यते हि तैः। 
अनन्तरपरत्ययोऽपि स्पुवस्त हि कथ्यते ॥ 
आत्मसंवेदनं चिच्तचेत्तानां स्यानुतीयकम्‌ । 
भावनावलजं योगिन्नञानं तुर्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
इति वैभ्रषिकेकान्तः न्यायबिन्दादिषु स्थितः । 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेति हिधा तदिति तार्किकाः ॥ 
लोकिकं चारोकिकमित्युभयं दिविधं मतम्‌ । 
खोकफिकं षड्िधं ज्ञेयं त्रिविधं स्यादलोकिकम्‌ ॥ 
तत्प्रत्यक्षं निर्विकल्पं सविकल्पमिति हिधा | 
अरोकिकं स्मृतिर्वाऽनुमानं वा वेदविन्मतम्‌ ॥ 
मनसा युज्यते द्यात्माऽयेन्द्रियेण मनस्तथा । 
अथन चन्यं तस्मात्प्रतयक्षं न्यायविन्मतम्‌ ॥ 
लामान्यं वा विशेषो वा किंस्यासत्यक्षगोचरः । 
इत्यत्रापि विकल्पो ऽस्ति प्रसङ्ात्किचिदुच्यते ॥ 


प्र्यक्षवादः 34. 
विरोषमा्रपिषयं निर्विकद्पकमेव तत्‌ । 
प्रत्यक्षमिति ते प्राहुः ये वेभाषिकसौगताः ॥ 
सामान्यविषयं यस्स्यात्‌ तत्परोक्षमितीर्यते । 
अतः प्रमाणद्ितयं प्रमेयमफि च हिधा ॥ 

स विकेषो निर्विकस्पविषयः यर्स्वरुक्षणम्‌ । 
स्वतः स्वभिन्नात्तव॑स्माव्यावृक्तं हि स्वरक्षणम्‌ ॥ 
एकस्या्थस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न दृष्टो भागस्स्यात्‌ यः प्रमाणैः परीक्ष्यते 
यदयप्यपोहनिमुक्ते न वृतिरशब्दलिङ्गयोः । 
युक्ता तथाऽपि वृद्धिस्तु ज्ञातुः वस्स्ववलम्बते ॥ 
अनाद्िवास्नादोषात्‌ उयवहारव्यवस्थितिः। 
परीक्षकपशीक्चायामपोहे पर्यवस्यति ॥ 
सामान्यमात्रविषयं प्राहुस्सन्मात्रवादिनिः । 
महासामान्यमेतन्तु द्रव्यं ब्रह्मेति की्यैते ॥ 
सविकल्पकमेवेकै प्रत्यक्षं न हिधा मतम्‌ । 
दाव्वानुवेधात्सवेत्र तादृ दीति दाष्दिकाः ॥ 
न सोऽस्ति प्रत्ययो खोके यद्रराव्वानुगमारेते । 
अनुविद्धाभिव ज्ञान सर्वै शाग्वेन गृह्यते ॥ 

+ अथ तार्किकसिद्धान्ते तत्स्वरूपपरिष्कृतिः । 
विरोष्यत्वप्रकारत्वससमेत्वाभिधेः तरिभिः ॥ 
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विषयत्वेर्निरूप्यं यत्तदेव साविकस्पकम्‌ । 
विशिष्टविषयं ज्ञानं सविकल्पकमुच्यते ॥ 
विशेषणं विकल्पश्च प्रकार समाथकाः । 
निर्विकस्पकशब्दोऽतो निर्विहोषाथवाचकः ॥ 
तुरीया या विषयता तस्या यत्स्या्चिरूपकम्‌ । 
तच्चिर्विकल्पकं युक्तं अविशि्टाभगोचरम्‌ ॥ 
व्यवसायात्मकाध्यक्षवादिनो न्यायवेदिनः । 
यः कल्पनाध्यक्षवादः स तु सौगतसम्मतः ॥ 


तस्माय एव वस्त्वात्मा सविकल्पस्य गोखरः । 


स एव निर्विकल्पस्य शब्दोषेखविव्जितः ॥ 
कचिल्नातिः कचिद्रम्यं काचित्कमं क्चिहुणः। 
यदेव सापेकस्पेन निर्विकल्पेन तत्पुरा ॥ 
गृह्यते नियमेनैव कविदोषाद्रमोक्यः। 
तिमिराशुश्रमणनौयानक्षोभाषिसं वम्‌ ॥ 
दिमुगाङ्गाखातवक्रचलदुक्षादिदशनम्‌ । 
जात्यखण्डोपाधिभित्नं किंचिद्रूपेण भासते ॥ 
स्वरूपतश्च जात्यादिः प्रकारत्वेन भासते । 
जातिः द्रव्यत्वादिरूपाऽभावत्वादिरेनन्तरः ॥ 
अतीन्द्रियं निर्विकल्पमनुमानेन गद्यते । 
विशेषणज्ञानपूर्वा प्रसिद्धा हि विंशिष्टधीः ॥ 


(४ 
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® क 


, न प्रमा न भ्रमश्वेदभित्यप्यस्ति विनिर्णयः। 


प्रकारतादिशुन्यं तत संबन्धानवगाहि च ॥ 
सेबद्धं वतैमानं च गद्यते चक्षुराकषना । 
चक्षुराद्यत्कविषयं परतन्त्रं बहमन 

इति मण्डनभिश्रीयं वाक्यं विधिपिवेकमगम्‌ । 
अत्कराब्दोऽन्तिकपरः संप्रयोगस्सतस्ततः ॥ 
अत्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं यक्ञमाचरेत्‌ । 
इति शाबर्वाक्ष्येऽपि तच्छष्वः ताहरार्थकः ॥ 
भथ कौमारिकिादीनामेष तादाल्म्यवाडिनिाम्‌ । 
सांख्यादीनां च सिद्धान्ते विभागो ऽत्र निरूप्यते 
अस्ति ह्याखोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । 
वाख्मुकाविवज्ञानसदशं गुद्धवस्तुजम्‌ ॥ ` 
संमुग्धं वरतुमा्रं तु प्राग्गृहन्त्यविकल्पितम्‌ । 
तत्सामान्यविशोषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः ॥ 
सामान्यं च विरोषश्च स्वसरुपेणावगम्यते । 

नच व्यावुत्यनुगतिरूपेणेति विनिणंयः ॥ 
ततःपरं पुनर्वस्तु धर्मजौत्यादिभिर्येया । 
बुद्धयाऽवसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन संमता ॥ 
जातिव्यक्तयोरभेदेन म्रहः प्राथमिके मरे । 
भेदाभेदस्ततस्सिदडः स च तादात्म्यलक्षणः ॥ 
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तस्मायतोयतोऽ्यानां व्यावुक्तिस्तनिबन्धनाः । 
जातिभेदाः प्रकस्प्यन्ते तदिरोषावगाहिनः ॥ 


(12) विकटपवाद्‌ः. 


निर्विंकल्पकमेवेकं प्रत्यक्षं, सविकस्पकम्‌ । 
यत्तु तत्‌ स्मृतिरित्याहुः वेभाषिकमुखा बुधाः ॥ 
सविकल्पकमप्येतत्‌ प्रत्यक्षमिति वैदिकाः । 
भरत्यक्षवार्तिकश्छोकान्‌ विलिखामि विवषिक्तये ॥ 
तेनेन्द्रियाथसंबन्पे विद्यमाने स्मरननापि । 
विकट्पयन्‌ स्वधर्मेण वस्तु प्रत्यक्षवान्नरः ॥ 
नहि प्रवि्टमात्राणामृष्णा्र्भगृहादिषु । 

अर्था न प्रतिभान्तीति गृह्यन्ते नेन्द्रियैः पुनः॥ 
यया त्वा्नासमान्रेण पूर्व ज्ञात्वा स्वरूपतः । 
पश्चात्तत्राववुष्यन्ते तथा जात्यादिधर्मतः ॥ 
यदि त्वाखोच्य स्तमीस्य नेत्रे कष्रिदिकस्पयेत्‌ । 
न स्यासरत्यक्षता तस्य संबन्धाननुसारतः ॥ 
वुद्धप्रयोगगम्याश्च शाब्दाथौस्सवं एव नः । 

तेन यत्र प्रयुक्तोऽयं न तस्माद्पनीयते ॥ 
सिद्धानुगममात्रं हि कर्तु युक्तं परीक्षकैः, 

न सर्वैखोकलतिद्धस्य लक्षणेन निवतेनम्‌ ॥ 


विकल्पवादः 351 
सौबद्धं वतेमानं च गृद्यते चक्षुरादिना । 
सामान्यं वा विरीषो वा राद्यं नात्र विवक्ष्यते ॥ 
. न शब्दाभेदरूपेण बुष्धर्ेषु जायते । 
पराक्डाष्दायाहरी वुद्धिः शब्दादपि हि तादृशी ॥ 
जात्या्ययान्तरं तस्मात्तद्रपेष्वेव वस्तुषु । 
विकरप्य जायते बुद्धिरित्यादयत्रैव विस्तरः ॥ 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः कालानुगमादृते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं कटेन जायते॥ 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यो देशानुगमादृते । 


| # 


अनविद्धमिव ज्ञानं सर्व देशेन जायते ॥ 


५ 
=,  & 


न सोऽस्ति प्रत्ययो खोक यदरशब्दानुगमाहते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वै रब्देन जायते ॥ 


ह 
=, , 


न सोऽ प्रत्ययो रोके यस्सत्वानुगमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वे स्येन गृह्यते ॥ 
चतुरं चेषु न्ययेषु दयं मीमांसकमतम्‌ । 
अतः कालश्च देराश्च सकलेन्दियगोचरः ॥ 
तृतीयस्तु पुनः प्रायो वैयाकरणसम्मतः । 
निर्विंकस्पकविज्ञानस्थापनाय स खण्ड्यते ॥ | 
तुरीयस्तु सवदेतवादिसिद्धान्तसंमतः । 
निर्विरोषपरन्रह्मापरोक्षत्वाय सश्रितः ॥ 
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प्रमाकरगुरूणां तु वि्ोषोऽत्रावधायताम्‌ । 
पूर्वानुभूतसंस्कारसचिवं सविकल्पकम्‌ ॥ 
केवलेन्द्रियसं सरमे जनितं निर्विकल्पकम्‌ । 
यदेकमेव वस्तु स्यात्‌ प्रत्यभिज्ञेति सोच्यते ॥ 
लजातीयं यदा तत्स्यात्सिकलपकमुच्यते । 
तन्निर्विंकस्पं प्रथमपिण्डग्रहणमुच्यते ॥ 
सायेकस्पं दिती यादिग्रहणं वविति निणेयः । 
अनुवृत्तिनाम जाततेनीनाव्याक्तेसमन्वयः ॥ 
तवतद्रौ चरत्वाभ्यां विकस्पेऽस्तितवनास्तिते । 
निरीहादिस्वन इव निधिकस्पस्वनो मतः ॥ 
योगेऽपि निर्विकल्याख्यसमाधियोनुशिष्यते । 
अर्थमात्रविनि्भासं स्वरूपरविकरं यथा ॥ 
तज्नापि निर्विंहञोषाशग्रहणं नोपदिदयते । 

किंतु मीणस्वस्वरूपा विशिष्टैव सा मतिः ॥ 


, + परोक्लाणां प्रमाणानां संसर्गशे प्रमाणता । 


प्रत्यश्चस्य प्रमाणस्य भरिष्वघ्यरित प्रमाणता ॥ 
काठदेशपरिच्छिन्न प्त्यक्षमितरस्युनः । 
सार्वदशं सार्वकालं तत्‌ त्रिकालादिगेचरम्‌ ॥ 
राब्दस्षसर्भयोग्यारथप्रतिभासाः विकल्पनाः । 
स्मृतिन्यवहिताः तस्मादनथेजनिता मताः ॥ 


(1 
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इत्येवं कल्पनावादिविशेषेका्थवादिनः । 
विवुधाः प्रत्यवस्थातु नानावादान्वितन्वते ॥ 
राब्दसंस्परावादापनोदायेव हि शाब्िकाः । 
राब्दस्य ज्ञानमात्रे तु भानमिच्छन्त्यनेकधा ॥ 
यथा विषयभेदेन प्रतीतिर्भिद्यत्रे तथा । 
उपायमेदातद्वेदः सर्वानुभवसाक्षिकः ॥ 
समवायो हि नाध्यक्षः वेषेषिकमते स्थितः । 
तथापि तन्तुष्वेवायं पट इत्यादिबुद्धेकत्‌ ॥ 
तथेव च चिरक्षिपदृरालन्नादिवुद्धिकृत्‌ । 
कारुदेशविदरोषः श्यात्‌ सहकारिनियन्तितः ॥ 
नि्विकल्पकमध्यक्षं सविकल्पकमेव तत्‌ । 
उभयात्मकमित्येतत्‌ विलक्षणमितीतरे ॥ 
सौगतः प्रथमः पक्षः शाद्दिकस्तदनन्तरः । 
मैमांसकः तृतीयः स्यात्‌ तुयो नैयायिकस्स्मृत 
सामग्रयास्तु प्रमाणत्वे प्रमा फरमितीष्यते । 
प्रमायास्तु प्रमाणत्वे फलं हानादिवुदधयः ॥ 
प्रमाणसामान्यवादे विस्तरोऽस्य कृतोऽधुना । 
विरोषांराा हि सूच्यन्ते विस्तरः तैर्थिकेः कतः 
न कदाचिक्करचिदुषठं निव्यापारं तु कारकम्‌ । 
इन्द्रियाणां कारकत्वात्सननिकषपरियहः ॥ 
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ततर षोढा सन्निकर्षः कोकिकः परिकीर्तितः| 
ज्ञानसलामान्ययोमोत्थभेदेनाखोकिकल्िधा ॥ 
तत्प्रत्यक्षं हितिखतस्स्तिकर्षासमवतते । 
तत्रात्मसुखरूपादिविषय स्स्युयथाक्रमस्‌ ॥ 
आत्मयितेन्ियार्थाः स्युः सातरिकषंस्य चाश्रयाः 
इति नैयायिकाः प्राहुः अत्र मीमांसकाः पुनः॥ 
चतुर्विधः संप्रयोगः द्रव्ये संयोगखक्षणः । 

गुणे संयुक्ततादा्स्यं गुणत्वे तददात्सत्ता ॥ 
गुणत्वगतसत्तायां तदत्तादत्म्यलक्षणः । 

श्रोत्रेण हाब्दग्रहणमजसंयोगजं विदुः ॥ 
त्रिविधस्संनिकषः स्यादिति प्राभाकरा विदुः| 
संयोगस्सेयुक्तसमवायश्च तदनन्तरः ॥ 
लमवायस्तृतीयस्स्यात्‌ तैर्हि स्यात्सवेकत्रहः । 
अलौकिकः सन्निकर्षः न मीमांसकसम्मतः ॥ 
यच्चालोकिकविज्ञानं स्मरणं वाऽथ लेङ्गिकम्‌ । 
योगस्थानुपगन्तृत्वात्‌ योगी नेवार्ति तन्मते ॥ 
सवैन्नानामभतिन धमो वेदेकलक्षणः। 
आभिमुख्यं स्निकषं इति सयोगदृषकाः ॥ 
यथाकर्थचित्सेवन्धं विदुस्सवेंऽपि वादिनः । 
निर्विकस्पस्य व्रिषयविकस्पस्याथ समहः ॥ 
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6 निर्विकल्पस्य विषयं बोद्धा प्राहुस्स्वखक्षणम्‌ । 
महासामान्यमस्येति सददैतविदो विदुः ॥ 
वागरूपमपरे त्तं प्रमेयं शाब्दिक विदुः । 
केचिहुणादिकबलं मन्यन्ते कपिदछाद्यः ॥ 
केचिच्छकछितं वस्तु विदुः नेयायिकादयः । 
विशिष्टमेव विषयं प्राहुः प्राभाकरादयः ॥ 
प्रत्यक्षविषयेऽप्येताः चित्रा पिप्रतिपत्तयः। 
परोक्षाथें हि विमतिः प्रत्यक्षेणोपशाम्पति ॥ 
प्रत्यक्षे हि समुत्पन्ना विमत्तिः केन वारयते । 
इदँ भाति न भातीति सेविदहिप्रतिपत्तिषु ॥ 
परप्रत्यायने पुंसां शरणं दापधोक्तयः । 
प्त्यक्षलक्षणं चापि तादृशा्पानुमुण्यतः ॥ 

7 विकरप्य काधितं तत्त सग्रहादिहं कथ्यते । 
करपनपेटमभ्रान्ते प्रत्यक्षमिति सौगताः ॥ 
सल्सप्रयोगे पुरुषस्यत्ति जमिनिखक्षणम्‌ । 
सन्निकछा्निज्ञानमिति वृत्तिकृता मतम्‌ ॥ 
यत्तिन्दरिया्थैसंबन्धोत्पन्नमव्यभिचारि च । 
तत्परत्यक्षमिति प्रोक्तमक्षपदेन छक्षणम्‌ ॥ 
साक्षात्परमीतिः प्रत्यक्षमिति प्राभाकरा विदुः । 
अर्थाकृत्या परिणतेन्रियवृत्यनुपात्तिनी ॥ 
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बुद्धिवृत्तिः चितिच्छायामापन्नाऽष्यक्षमिष्यते । 
पातज्ञखेः कापिलेश्च तथा तन्मागेगामिभिः ॥ 
्रत्क्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टतां पुनरार्हताः । 
अस्पष्टमनुमानादि सदिरोषाप्रकादानात्‌ ॥ 
चावीको ऽशक्यकरणं मेने मानस्य रक्षणम्‌ | 
तथेव सख्यानियमं तत्रोदाहरणं सिदम्‌ ॥ 
वक्राङ्कुखिः प्रविरलाङ्कखिरेष कररत्वति । 
जानाति मीलिताक्षोऽपिं तमस्यपि पुमानयम्‌ । 
निरि दीपशिखा दृरादृष्टा कुंयौत्प्रभामतिम्‌ । 
अनुवातं दूरगते गन्धे बुद्धिः प्रजायते ॥ 
दाव्वादिविषया बुद्धिः विचित्रा सधेसम्मता 
तस्मावनुगमोऽदाक्यकरणः हृदयंगमः ॥ 
सवैष्वपि च सिद्धान्तष्विन्द्रियं कियते पुरः । 
ततस्त्वथीनुगुण्येन परिष्कारो पिजुम्भते ॥ 
अथात्र सांश्यप्रत्यक्षे विदोषः शछोकवातिके । 
शब्दनित्यत्वाधिकताबाक्षिप्रस्सो ऽभिधीयते ॥ 
विषयः प्रथमं स्वीयेन्द्रिये द्यारोचनात्मकम्‌ । 
स्वाकारं वृक्तिपयीयं विकारं कुरुते स्वयम्‌ ॥ 
स। च वृत्तिस्समागत्य देदां तं विषयस्य च । 
प्रकाशं विषयाकारं आधत्ते महदात्मनि ॥ 


बुद्धावध्यवसायाएटयमेतर्मन्नाहिते सति । 
तस्यां वुद्धौ च चेतन्यं यदा ऽभिन्यज्यते तदा ॥ 
प्रत्यक्षमिति सिद्धान्तः स च नैवोपपद्यते । 
कथं विकाराघानं स्यात्‌ अस्रवद्ेन चेन्द्रिये ॥ 
प्रापिस्सत्रैमतत्वा्ेत्‌ तुल्या दूरमतेष्वपि । 
विङ्कियाऽविकिये तत्र सरवैस्स्यातां न मेदतः ॥ 
तदोपनिषदाः प्रायस्सवे नैयायिकाध्वगाः । 
त्रापि स्धिकषादिः स्वसाममरीनिबन्धनः ॥ 
अदृ्टानियमादृष्टनियमे लाघवं मतम्‌ । 
मनोवैभवक्षिद्धान्ते विपरीतं बखाबलम्‌ ॥ 
अथ चद्ितसिद्धान्ते प्रायस्साख्यमतानुमे । 
प्रत्यक्षविषये किंचि दिरीर्षाोऽत्र सूच्यते ॥ 
चैतन्यमेव प्रत्यक्षप्रमेति श्रुतिसम्मतम्‌ ; 


~ ९ $ 


तदनद्यपि हदुत्तिविशिष्ं चादिमन्मतस्‌ ॥ 
संसलर्मानवगद्येतज्ज्ञानं स्यान्नोवकल्पकम्‌ । 
सोऽयं घटः तच्वमसीत्यादिवाकयाद पीष्यते ॥ 
संसर्गसिद्धिसम्यग्धीहेतुता या गिरामियम्‌ । 
उक्ताऽखण्डार्थता यद्वा तव्परातिपादिकाथता ॥ 
वच्यवच्छिन्नचेतन्ये ऽर्थावच्छिन्नचिदेकता । 


ज्ञानस्यःध्य्तत्वमिति नव्यानामिह निणेयः ॥ 
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चेतन्याभिग्यञ्जकत्वं विषयस्यापरोक्षता । 
अन्तःकरणसवन्धादस्वच्छे स्वच्छता मवेत्‌ ॥ 
प्रमात्रभिन्नत्वमिति परेषां तत्र निर्णयः । 
प्रमातृसनतिरेक्तसत्तारून्यत्वलक्षणम्‌ ॥ 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यरापश्चकस्‌ । 
आग्यत्नयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो दयम्‌ ॥ 


(73) प्रतिबिम्बवादः. 

1 प्रतिबिम्बविचारोऽस्ति यः पुनदश्छोकवातिंके । 
प्रसङ्गत्तस्य सारांशे तजिन्नासुषते यते ॥ 
विम्बान्न प्रातिविभ्बानां मेदः नापि परस्परम्‌ । 
अबाधितप्रत्यफिज्ञा प्रमाणं सरोकफिकी ॥ 
अन्न केन निमित्तेन प्रतिपातं पथक्पथक्‌ 

भिन्नानि प्रतिविम्बानि ज्ञायन्ते युगपत्‌ नरैः ॥ 

अश्रोच्यते यदा चक्चः प्रतिस्रोतः प्रवर्तितम्‌ । 
स्वदेश एव गह्वाति सवितारमनेकधा ॥ 
$षतिमीलितेऽङ्कस्या यथा चक्षुषि दद्यते। 
पूथगेकोऽपि भिन्नत्वात्‌ चक्ुवृततेः तथैव नः \ 
त्वत्र प्रतिबिस्बानामत्पत्तिं प्राहुराहेताः 


प्ामामप्राय एषः स्थुल दटाच्पारब्डत | 


2 थे 
कते 
ते 
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स एव चेखतीयेत कस्मान्नोपरि दयते । 
कुपादिषु कुतोऽधस्तात्‌ प्रातिविम्बेक्षणं भवेत्‌ ॥ 
प्र(अखो दर्पणं पदयन्‌ स्याचचत्यञ्खः कथम्‌ । 
तच्च प्रति बुचन्त्यन्पे तेषामेषा परिल्किया ॥ 
देहपरदेशे पँसस्श्यात्‌ चक्षुः ज्ञानस्य कारणम्‌ । 
तेन देहाभिमख्येन बद्धय्यमानोऽववुद्धचते ॥ 
अप्सर्यदाक्िना नित्यं चक्षः हेषा प्रवतते । 
एकमध्वमधस्ताञ्च तत्रोध्वादाधरकाितम्‌ ॥ 
शसीरस्यानृजुस्थत्यात्‌ नात्मा सुर्य प्रपद्यते । 
ऊर्ध्ववत्यर्पितं विम्ब अवाग्वच्या त॒ बुद्धयते ॥ 
ऊर्ध्ववततेस्तदेकत्वात्‌ अवागिव चं मन्यते । 
अवस्तादेव तेनाकैः सान्तरालः प्रतीयते ॥ 
एवं प्रागभृततया वुस्ा प्रत्यग्वृत्तिस्मर्षितम्‌ । 
बध्यमामो मश्वं नान्त्या प्रत्यगित्यव गच्छति ॥ 
तेनानभवक्षिदेन पथा स्यादन्यथा गते 
प्रतिनिम्येन विस्बस्यानमानं कचिदम्यधुः॥ 


(14) अयुमानाक्षेपः. 
) अथानमानप्रमाणविकरपः महती केथा । 
तथाऽपि राक्यसंक्षेपा स्यादित्यत्र प्रयत्यते ॥ 
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विहेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धलाधनम । 
अनुमाभङ्गपङ्कऽस्मिन्‌ निमथा वादिदन्तिनः ॥ 
विशेषेऽनगमाभनावात्सामान्ये सिद्धसाधनात्‌ । 
तदताऽनुपपत्नत्वादन्‌मानकथा कतः ॥ 
व्यापिरेवान॒मानस्य जीवातस्सा च सश्चथा | 
न सभवाति सबन्धग्रहस्यानपपाक्तित 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां नाविनामावनिश्वयः | 
त्रकाङेकानां वस्तूनामानन्त्यादतिराङ्खनात्‌ ॥ 
अतएवेहानुमानरष्डः प्रायेण ोकिकैः । 
प्रयुज्यते संशञयार्थः परोक्षं संशयात्मकम्‌ ॥ 
साहेचयं च सबन्धे विस्लम्भ इति मृग्धता । 
रातकृत्वोऽपि दुषो उयभिचारस्य भवात्‌ ॥ 
देडाकारुदशाभेदविचित्रात्मस वस्त । 
अविनामावनियमः न सेभवति क्रचित्‌ ॥ 
भवन्नप्यावेनाभावः परिच्छेतुं न इाक्यते । 
जगज्चयगताज्ञोषपदार्थाखोचनादिना ॥ 

ये तु प्रत्यक्षतो विश्वं प्रपद्यन्ति महाजनाः । 
किं दिष्यचक्षुषामेषां अनुमानप्रयोजनम्‌ ॥ 
सामान्यदारकोऽप्यस्ति नाविनाभावनिश्वयः । 
वास्तवं तु न सामान्यं नाम किंचन वियते ॥ 


|, | 
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बहुकत्वोऽपि वर््वात्मा तथेति परिनिश्चितः । 
देदाकालादिमेदेन दयते पुनरन्यथा ॥ 
भूयो दृष्टौ च धुमोऽच्चिसहचारीि गम्यताम्‌ । 
अन्नो तु स नास्तीति न भूयोदशनाद्रतिः ॥ 
गत्वागत्वा च तान्‌ देशान्‌ यद्य्थो नोषखभ्यते । 
ततोऽन्यकारणाभावादसन्नित्यवगम्यते ॥ 
दशहनादङौनाभ्यां हि नियमग्रहणं यदि । 
तदप्यसदनप्नौ हि धुमस्ये्टमदर्शनम्‌ ॥ 
अनापिश्च कियान्‌ प्रायो जगत्‌ ज्वरूनवर्जितम्‌ । 
तत्र धूमस्य नास्तित्वं नैव परयन्त्ययोगिनः ॥ 
तदेवं नियमाभावात्‌ सति वा ज्ञप्त्यसमवात्‌ । 
अनुमानप्रमाणत्वदुरारा प्रतिमुच्यताम्‌ ॥ 
साध्यानुसितिवेखायां नचास्ति नियमग्रहः । 
नियमग्रहकारे च न सध्यमनुमीयते ॥ 
निरुपाधिकसबन्धो व्यासिरिव्यभिधोयते । 
साध्येन यस्समं व्यापतोऽव्यापकः साधनस्य यः॥ 
स उपाधिरिति प्रोक्तः तत्र चालत्साश्रयो श्रुवः । 
अतो व्या्धिपरिष्कारः इातशः करियते बुधेः ॥ 
धर्मे सिषाधयिषिते न हेतोः पक्षघमेता । 
धूमस्य वहचधर्मत्वात, साध्यं धर्मी यदीप्यते ॥ 
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न हेतोरन्वयस्तत्र व्यतिरेकोऽपि वापितः। 
दये तु साध्ये दयमप्यसिद्धं स्यादसंडायम्‌ ॥ 
विरिष्टस्य तु साध्यत्वे न प्राक्तद्मताग्रहः। 
अतश्च पक्षघमत्वं केचित्नच्छन्ति सृर्यः ॥ 
ज्ञातव्ये पक्षधर्मत्वे पक्षो धम्यभिधीयते । 
व्यात्कार भव्दढमः साध्यसिद्धः पुनदयम्‌ ॥ 
अनुमानप्रयोगोऽपि चादौ कर्तन शकपते । 
मिथोषिरुद्ाङ्गीकारप्रचुरौ वादिनाविह ॥ 
राग्दो द्रव्यं वेदविदां गुणो न्यायविदां मतः। 
पञ्चेभूतगुणोऽन्येषां परेषां नभसो गुणः ॥ 
वुक्षादिशब्दाः स्फोटस्य विव इतिं शाब्दिकाः। 


गुणद्रग्यविभागं च केचिन्नैच्छन्ति पण्डिताः ॥ 


च, (6) 


एवभेव हि सर्य च वस्तु तेस्तर्विंकल्प्यते । 

कः पक्षः किंचवा साध्यं को हेतुः दयसम्मतः ॥ 
सर्वत्रान्यतरासिद्धरनुमानकथा वृधा । 
सामान्येन प्रयोगस्तु केवलं कण्ठरोषकृत्‌ ॥ 


6 उयवहारोऽध्यक्षशक्तया कृतार्थो द्यानुमानिकः । 


इन्द्रियं धूमसयुक्तं वहं गमयति स्फुटम्‌ ॥ 
व्यासिश्च पक्षधर्मत्वं स्यातां तत्सहकरारिणी । 
तथेवोपमितिदरराष्दी सर्वा प्रव्यक्षमिष्यते ॥ 


भ्ये 


|, मे 
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सहकारिसिनाथं चत्‌ विचित्रं करणं भवेत्‌ । 
अनागतादिलिङ्घंदो सयुभ्यकलखहोऽस्ति हि ॥ 
अत एवानुमानानामपदयन्तः प्रमाणताम्‌ । 
तदिसम्भनिषेधार्थमिदमाहुमनी प्रिणः ॥ 
हस्तस्पशीदिनाऽन्धेन विषमे पथे धावता । 
अनुमानप्रधानेन विनिपातो न दुरभः ॥ 


: - यत्नेनानुमितोऽप्यथः कुशेरनुमातृभिः । 


अभियुक्ततैेरन्येरन्यथेवोपपायते ॥ 

हिविधं दनुमानं स्यादिति प्राहुस्सुशिक्षिताः । 
यथोत्पन्नप्रतीत्येवं तथोत्पाद्यप्रतीति चे ॥ 

तत्र धुमानुमानदेः प्रामणण्यमुपगम्यते । 

यतश्च साध्यं वुद्टयन्ते पुरूषाः कोमशटाङयाः ॥ 
यत्वत्मिश्वरसर्वज्ञपरलोकादिगोचरम्‌ । 
अनुमानं न तस्येष्टं प्रामाण्यं तत्वदाशिभिः ॥ 
तस्मादिदुवैदाविदः घर्मव्रह्यादिगेचरम्‌ । 
अनुमानं नोजितं स्यादिति शब्दं विधान्तरम्र्‌ ॥ 


(75) अनुमानसमथंनवादः. 
अत्रोच्यते न्यायविद्विवुक्तिचिन्ताविदारदैः । ` 
तनिवानुसरद्विश्च संवैवाडौनिकेः परेः ॥ 
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अवखावालमगेोपाखहालिकप्रमुखा अपि । 
बुद्धयन्ते नियतादर्धादथान्तरमसंशयम्‌ ॥ 
अनुमानापरपि तु प्रत्यक्षादि दुरुभ्ा । 
खोकयत्रेति लोकास्स्युः चित्रिता इव निश्चलाः 
अच्रानुमानप्रामाण्यवादिनां वक्यसंग्रहः। 
आदौ सौगतसिद्धान्तवचनं त्ववधायेताम्‌ ॥ 
अनुमानं द्वधदकस्यात या च लिङ्गातिखक्षणात्‌ 
इति दिङ्गकधितं लक्षणे विवित्यनृदितम्‌ ॥ 
कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमो दशंनान्न न दशनात्‌ ॥ 
कायैकारणभावो हि प्रत्यक्षेणावगम्यते । 
तदुत्पत््याखयसमबन्धादविनाभावनिश्वयः ॥ 
सहभावित्वमयवा क्मभावित्वमेववा । 
काथेकारणभ्नावस्स्यान्नियमो नात्र मर्भितः ॥ 
यथा घुमन्वलनयोः सुषीजाङ्करयोरपि । 
भवेदयद्यपि चाशङ्का पुरुषस्य विपश्चितः ॥ 
तदेवाशङ्कवते खोके यस्य शङ्का न बाधते। 

` स्वप्रवुच्यादिकं हेतुफलभावनिवन्धनम्‌ ॥ 
-तादलत्म्यनिश्चयेनापि करचिततादेशनिश्चयः । 
वृक्षरिदापयोरेषः सामानाधिकरण्यतः ॥ 
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यत्न चाव्यन्तभेदोऽस्ति गवादवादौ न तत्र हि । 
सामानाधिकरण्यं, तत्‌ युगपन्न प्रयुज्यते ॥ 
अत्यन्तामेदसच्वेन घटकुम्भादिवस्तुषु । 

सहं प्रयोगो नैवास्ति नात्र तादात्म्याभेष्यते ॥ 
वृक्षोऽय॑ रिंपेव्येवं प्रयोगो धीमतासपे । 
सामानाधिकरण्यं स्यात्तत्र तादात्म्यरक्षणभ्‌ ॥ 
वृक्षत्वं यद्यतिपरतेत्‌ श्चिंडाषा कृत्रचित्तदा । 
स्वात्मानमेव संजद्यात्‌ विपक्षे बाधकं न्विदम्‌ । 
तदुत्पत्तिः तदात्मत्वै अविनाभावबोधकम्‌ । 
तत्कार्यं कारणं चात्मा स्वात्मानं साघयिष्यतः ॥ 
अनुमानं न प्रमाणमित्येव चेत्प्रयुज्यते । 
एकाकिनी प्रतिज्ञा हि प्रातिनज्ञातं न साधयेत्‌ ॥ 
यदि च त्वाच्छिरस्कस्य प्रयोगः कस्यचित्‌ तदा। 
स्वोक्तेरेव विरोधस्स्यात्‌ माता वन्ध्या ममेतिवत्‌ ॥ 
प्रमाणं च तदाभास सजातीयत्वहेतुना । 

तुवन्‌ स्वभावानुमानं स्वीकरोति भवानपि ॥ 
परकीयः सरशयादिः ज्ञायते बचनायदि । 

भवता स्वीकृतं तत्रानुमानं काय॑लिङ्गकम्‌ ॥ 
तथेवानुपरब्ध्याऽपि कंचिदर्थं निषेधता । 

लिङ्गं द्यनुपलन्भ्याख्यमगस्या स्वीकृत भवेत्‌ ॥ 
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अत्रायं संग्रद्छोकः तदुक्तः परिपश्यते । 
प्रमाणान्तरसामान्यस्थितेरन्यधियां गतेः ॥ 
प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाञ्च कस्याचित्‌ । 
प्रतिषेधः स्वभावान्तर्नीतो ऽभावे निरूप्यते ॥ 
कृत्तिकोदथतः कापि रोहिण्य॒दयनिश्वयः । 
तत्को्ठगत्यनुविदहितान्वयञ्यतिरेकतः ॥ 
दे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां घमेदेशना । 
रोके संवृतिपल्यं च सत्यै च परमार्थतः ॥ 
वुद्धयारूढेनेव धर्मधर्भिमवि न कलितम्‌ ।. 
अनुमानं नैव वाहिस्सदसस्वमपेक्षते ॥ 
निरूपद्कवभूताधेस्वभावस्य विपयेयेैः। 
न बाधोऽयक्लवच्वेऽपि बुदधेस्तत्पक्षपाततः ॥ ` 
यतश्च सविकस्पस्य प्रत्यक्षत्वं नचेष्यते । 
न तस्मादनुमानादरत्प्तिः परमार्थतः ॥ 
न्यायरल्ाकरकृतामनृक्तिरवधार्यताम्‌ । 
अनुमानं नेवमानमस्माकं परमार्थतः ॥ 
अवस्तुभूतसामान्याविषयत्वात्तथाऽपि च । 
तत्परपरया वस्तुप्रभवं मानमिष्यते ॥! 
वहिस्वलक्षणाद्धुमस्वलक्षणसमुद्धवः , 
ततश्च धूमप्रत्यक्षं ततो धूमाषिकल्पना ॥ 
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अनुमानं ततश्चं स्यात्तददस्तुप्रभवं ततः | 
वह्ञेसतु प्रतिबद्धस्य प्रतिलम्भनमुस्यते ॥ 
यहाष्पविषयादद्धुमविकल्पादुपजायते । 
विज्ञानं, तन्न परंपरया प्रतिबध्यते ॥ 
विनेति, न मान तत्‌ आभास इति मीयते । 
प्रतिवन्धपदार्थोऽपि सम्यग्दयुत्पादितोऽमतः ॥ 
व्यवहाराविसतवाडन्मानतेन्द्रियलिङ्कयोः । 
आक्षवादाविसं वादाच्छब्दः प्रामणण्यमृच्छति ॥ 
बौद्धाः प्रमेयद्रैविध्यात्‌ प्रमाणं हिविधं जगुः । 
नान्यः प्रमाणभेदस्य हेतुर्विष्रयभेदतः ॥ 
विशेषोऽध्यक्षतो गम्यः सामान्यमनुमानतः । 
नोभयं नोभयम्राद्यं पिठ पिष्ठं नहीष्यते ॥ 
अतश्च नापगच्छन्ति संव नीतिकोविदाः । 
एकस्मिन्‌ विषयेऽनेकमानवृति्हिं स्वः ॥ 
चोदनालक्षणत्वं च शाख्चयोनित्वमेव च । 
घर्मस्य बह्मणश्वापि तस्मादेवोपपादितम्‌ ॥ 
समानविषयत्वे च जयेत सदसी मतिः । 
नचाध्यक्षपिया साम्यमेति राब्दानुमानधीः ॥ 
तेजोऽन्यदेव नक्षघ्रशशाङ्कराकलादिषु । 
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अन्यदेवेन्द्ियय्राद्यमन्यत्‌ शब्दादिगोचरम्‌ । 
राब्दाव्पत्येति भिन्नाक्षः नतु प्रत्यक्षमीक्षते ॥ 
अन्यथेवाधिसंसगादाहं दग्धोऽनुमन्यते । 
अन्यथा दाहशब्देन दाहाः सेप्रतीयते ॥ 
तस्मान्न स्वो नापि तुततीयं मानमिष्यते । 
प्रत्यक्षं च परोक्षं च मानं विषयभेदतः ॥ 
विकल्पविषये वृत्तिमाहरकाब्दानुमानयोः । 
तेभ्यः संबन्धसिद्धौ च नानवस्था न संङ्कवः ॥ 
यो वादिप्रतिवादिभ्यां निश्वितस्साधनं तु तत्‌ । 
इत्युक्त द्विरप्येतेरससव्यात्सत्यधी्मैता ॥ 
अनुमानस्येत्थमेभिः प्रामाण्यं परिनिश्चितम्‌ । 
त्च सां वृतिकं वा सां्यावहारिकमेववा ॥ 
अथ तार्किकसिद्धान्तसंग्रहोऽप्यत्र लिख्यते । 
व्याप्त्यतीचारराङ्खत्यं प्रत्युक्ता कुसुमाञ्जलो ॥ 
राङ्क चेदनुभाऽस्त्यव न चेच्छङ्गा ततस्तरामर । 
व्याघातावधिराराङ्का तकदशङ्खवधिर्मतः ॥ 
अनुमानस्य बाधश्च नाध्यक्षाक्कितु तकतः । 
तत्र व्याक्तयायुपगमात्‌ स्वव्याघातो दुरुत्तरः ॥ 
व्याघातो यदि दोषो न को वा दोषः उदीर्यताम्‌, 
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आदाङ्का यदि निरमुला सर्वत्र सुलभा हि सा। 
उत्परषेत च यो मोहादज्ञातमपि बाधकम्‌ ॥ 

स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा क्षयं वजेत्‌ । 

इति प्यं विश्रुतं हि यन्नयायकणिकोदेतस्‌ 
व्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारग्रहस्तथा । 
हेतुव्यािग्रहे तकः कचिच्छङ्कानिवतेकः ॥ 
व्याघातो यदि शाङ्खऽस्ति नचच्छङ्कम ततस्तराम्‌। 
व्याघातावपिरादाङ्का तकैदराङ्का ऽवधिः कृतः ॥ 
इत्थं खण्डनकारेण कुसुशटियंह कीर्तिता । 
सवीर्थलिद्धौ राङ्केष। प्रत्युक्ता सूरिभेयधा ॥ 
व्याघतनिर्धुता शङ्का व्याधाते सा कथं भवेत्‌ । 
शब्द्वैचिच्यमाग्रेण शछोकस्तु परिव्यते ॥ 
भयोदहांनतस्तत्र भवेच्छङ्क निराक्रिया । 
तकस्तन्मख्भतस्योपधरेव निवतकः ॥ 
निरुपाधिकस्षबन्धो व्यासिरित्यत उच्यते । 
प्रायेण पक्ष एवैषोऽपूवरीत्याऽप्यनुद्यते ॥ 

न वयापिर्निंयमायोभादिति व्याप्तमिदं न वा। 
व्यातं चेत्स्वीकता व्याधिः न व्याप्तं चेन्न दषणम्‌। 
सरस्य व्यभिचारित्वे व्यभिचारो न चिद्धयति। 
एकस्याव्यमिच।र्त्वि न सर्वैव्यभिचार्तिा ॥ 
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भूयोदशरनतस्तावद्देति सतिरीद्रसी । 
नियतोऽयमनेनेति सकलप्राणिसाक्षिका ॥ 
दोषन्ञाने खनुत्पत्ने नाहाङ्घा निष्प्रमाणक । 
अन्न च प्रक्रियासारः विश्चुतोऽथापि छिख्यते ॥ 
पथ्चलक्षणकालिङ्गाव्‌ गृहीतान्नियमे स्मृतेः । 
परोक्षे लिङ्गिनि ज्ञानं अनुमानं प्रचक्षते ॥ 
व्याभिज्ञानं त करणं फलं द्यननितिर्मता । 
व्यापारस्तं परामशः जन्योऽपि जनकोऽपिसः 
असाधारणहेतर्यः करणं तदिहेष्यते । 
व्याप।र्वच्वं तस्येष्ठमित्याहुर्व्यतारकिंकाः ॥ 
प्राचीनाः ज्ञायमानं तु लिङ्गं करणमूचिरे । 
अनागतादिलिङ्गेन न. स्यादनुमितिस्तदा ॥ 
ति नव्या दोषमाहुः लमाधिस्तत्रचेरितिः । 
अनागतादिलिङ्गेनानागतादेभवेदधि सा ॥ 
व्याप्यलेन ज्ञायमानं हेतुखेनाभ्युपेयते । 

न धुरीपटलज्ञानादपि सा नोपपद्यते ॥ 
ठयाप्यस्य पक्षवुत्तित्वधोः परामर्च उच्यते । 
सबन्धग्रहवेखायां प्रथमं रिङ्गदरनम्‌ ॥ 

या पक्षधर्मता सेव हितीयं लिङ्दशीनम्‌ । 
परामरोस्तृतीयं स्यात्‌ तेनानुमि्िसभवः॥ 


अनुभानतमर्मनवादः 3 


क क 


व्यापिस्मुतेः पक्षधमज्ञानाचानुमितिभवेत । 
न विशिष्टपरामशदिति प्राभाकरा विदुः ॥ 
अख्यातिवादभङ्गायान्यथाख्यातिप्रसिद्धये । 
विशिष्टज्ञान जन्यत्वं साध्यते युक्तिवेदिभिः ॥ 
भेदाय्रहो हि गुरुभिः भ्रमस्थानेऽभिषिच्यते । 

` वहिव्याप्यो धूम एष हृद इत्यादिसैविदोः ॥ 
भेदाग्रहाञ्चेवनुमा साऽन्यथाख्यातिरेव हि 
विशिष्टवुद्धिः देतुश्चेत्‌ अयोगो च वहविमत्‌ ॥ 
इत्यायनुमितेहेतुः धूमधीरन्यधेव सा । 

सेयं चोभयतःपाक्ा रल्लुसियस्ति धीः भ्रमः ॥ 
सामान्यव्याप्तिसहित्तपक्षधर्मल्रधीवखात्‌ । 
सामान्ये पक्षनिष्ठत्वं विशेषः फिर साध्यते ॥ 
साध्यस्य संङायः पक्षतेति प्राचीनलक्षणम्‌ । 
साधनेच्छागुन्यसिदेरभावो ननव्यलक्षणम्‌ ॥ 
धूमस्य पक्षता कैश्चितपमराचीनैरूप वर्णिता । 
धूमोऽपि मान्‌ पाण्डुतादिविलक्षणगुणारिति ॥ 


# 
क 


जीमृताः वुष्टिमन्तः स्यु ओन्नत्पादिगुणात्तथा 


५, ॥ 


कुमारि प्यन्ववदीदित्यं हि श्छोकवार्तिके ॥ 


तस्माद्ध्मविशिष्टस्य धर्मिणः स्यात्प्रमेयता । 
सा देरास्याधियुक्तस्य, धुमस्यान्पैश्च कष्पिता ` 
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8 शाक्यास्तु सपिकस्पस्य प्रत्यक्षत्वं न मन्वते । 
एतेषामनमानादेरुत्पत्तिरनव सिध्यति ॥ 
साति भावो न काथेत्वं किंतु सस्येव भाविता । 
तस्माज्चेदविनाभावः स्यादात्माश्रयणं ध्रुवम्‌ ॥ 
प्रमातः क्चिशपत्व तु यस्य प्रत्यक्षगोचरः। 
परोक्ष तस्य वक्षतवमिति नातीव कौकिकम्‌ ॥ 
कार्यकारणभावोऽपि क्षणयोनेव संभवी । 
संभवन्नपि दुर्लक्षः तन्न हेतुरसावपि ॥ 
सोपाधिका चेदाराङ्गा स्याद्पाधिविधूननात्‌ । 
निध्रुतेव भवेत्तेनोपाधितच्वं विमुखयताम्‌ ॥ 


(76) उपाधिवादः. 


साध्येन च समं व्याप्तः साधनाव्यपिकश्च यः । 
स उपाधिरिति द्याहोदयनो न्यायदेशिकः ॥ 
सिपाधपिषिते शब्दानित्यतरे हि विशेषणैः । 
धटत्वमश्रावणत्वं सकरतैत्वं च वार्यते ॥ 

वद्वौ साध्ये निवार्थन्ते तथेवैतैर्विरोषणेः । 
महानसत्वाद्रभ्यव्वतत्सामग्रथ इति क्रमात्‌ ॥ 
साध्यस्य साघनस्यापि व्यापको ऽ्यापकः कमात्‌ 


उपाधिरिति वादीन्द्रः प्राह कंकरफिंकरः ॥ 


{+ 
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उषापिवादः 34. 


3 उपाधिशाब्दप्रवृत्तिनिमि्मिदसुच्यते । 
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हा 


अन्यन्न वस्तुनि स्वीयधरमेस्यारोपहेतुता ॥ 
जपाब्युषाधिः स्फटिकारूण्यवुदधेिं तादृशः । 


दर्पणो मखमालिन्पवद्धेश्वोपाधिरेष्यते ॥ 


तथा स्वघमभूतायाः व्य्चिः बुद्धिं करोति या। 
मेश्रीसुतत्वे हेती सा शाकपाकजता मता ॥ 
निरुपापिकसंबन्वरूपव्यापिपरिग्रहात्‌ । 
उपायिरब्दाभिधेयापरित्यागेन दुषणे ॥ 
तात्पर्य समशब्दस्य प्रयोक्तणां प्रतीयते । 
इतरेषां त तात्पयंमेतदध्यवस्षीयते ॥ 
व्यापकस्य निव॒च्यैव व्याप्यं हि विजिवतैते । 
पक्षि साध्यस्य बाधेनोपाधेदूष्रणता मता ॥ 
व्यर्धरस्यात्समशब्डस्य प्रयोग इति निणेयः । 


व्यभ्िचारोन्नायकत्िनोपधेदृष्रकात्मता ॥ 


नव्यनैयायिकैरक्ता सा किंचिदपददयते । 
हेतस्त्वसौ साध्यस्यापकोपाधिव्यभिचारतः ॥ 
साध्येन व्यस्निचारी स्थात्‌ यदित्थं तत्तथेष्यते । 
एवं सामान्यमुखतः दोषस्य न्नयनं ।पेदुः ॥ 

स उपाधिददाङ्कितश्च निध्ितश्चेति च दिधा। 
योग्यं चायोग्यमिति च दयं चोभयथा मतम्‌ । 
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मानमयरहस्यश्चकवार्तिक 


योग्यं योग्यानपरुव्धया योग्यं तकेण धूयते । 
भयोदर्शनतदशक्या दृदयोपाघेः निराक्रिया ॥ 
अहदयोपाविराङ्गा त कैरिति षिडः परे । 
उपाित्वेन शङ्कव्यं सबन्धो निस्पाधेक 
अन्यथोपाधिता नास्ति तददन्यत्र गृह्यताम्‌ । 
अप्रयोजकतहेतरुपाधिरिति निर्णयः ॥ 
यज्ानकृङतकस्यासभवस्सोऽप्रयोजक 
नोपाधिः पश्चतो इन्यत्व साधनं च विपक्षत 
बाधनं न सपक्षेभ्यः सर्वानुभितिवाधनात्‌ । 
पल्लाद्रेदः विपक्षाञ्च मेदः भेदः सपक्षतः ॥ 
नोपाधिर्नं च हेतुर्स्यात्परतिरोधो नचैव हि । 
नोपाधिरिति पद्यस्य फलितधस्त्वसौ स्थितः । 
भूयोदशैनतो व्याधिग्रहो न्यायविदीरितः । 
सदृदर्मनतो व्याि्रहस्स्यादेकदेशिनाम्‌ ॥ 
व्याप्याङ्खीकरणेऽनिष्टव्यापकस्य प्रसञ्जनम्‌ । 
तकैस्स चोभयविधविषयोपेत इष्यते ॥ 
प्रामाणिकपरित्यागोऽप्रामाणिकपरिम्रहः । 
एष चात्माश्नरयान्योन्याश्रयचङकभेदतः ॥ 
प्रातिबन्यनवस्था च तथाऽनिष्प्रसञ्नसर । 
इत्येवभ्ेदतश्वापि प्रोक्तः षड्धा च पञ्चधा ॥ 


[१ 
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लिङ्गविचारः 
ठ्यापिः तकीप्रत्तिहतिः अवसानं विपये । 
अनेष्टाननुकूरत्वे इति तकोङ्गपश्चकम्‌ ॥ 
गौरवं खाघवं चेति तर्कः सावैत्रिकावुभौ | 
गौरं कटपनाधिक्यं खाघवं त्वल्पकल्पना ॥ 
तकंशब्दं पुनः केचिवनुमाने प्रयुञ्जते । 
अनुमानविशञेषोऽयमिति केचिंप्रचक्षते ॥ 
सहकथेनुमानस्य मानस्येति विदुः परे । 
तकैः पुथक्‌ मानमिति प्राहुजैन विपश्रितः ॥ 
भ्याघातपयंवसितं सर्वै दृषणमिष्यते । ` 
उपरम्भे त्ववसितं सर्वं साधनमुच्यते ॥ 


(17) छिङ्विचारः. 


क € क 


लिङ्गं व्याप्यं च हेतुश्चोपपचिथुंक्तिरेवच । 
साधनं स्थापना चेति पर्याय इति निर्णयः ॥ 
अन्यथाऽनुषपच्येकलक्षणं लिङ्गमिष्यते । 
पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन पुच्रत्राह्मणताऽनुमा ॥ 
सवखाकप्रसिद्धा न पक्षघममसपेक्षते । 
प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाघानुलारतः ॥ 
प्रतिज्ञा हेतुरेवेति दयस्येव प्रयोज्यता । 
व्युत्पादनाय मन्दानां दृ्टन्तादेरपीष्यते ॥ 
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भानमेधरहस्यश(कवारतिके 
इत्याष्तानां सिद्धान्तः ह्यथ वेदास्तिभिः परैः । 
व्यािश्च पक्षधर्मत्वं उभयं लिङ्गलक्षणम्‌ ॥ 
ठयाप्रयभावे पुनर्याप्यत्वासिद्धिरिति निश्चिता । 
पक्षधर्मत्वस्य हानो स्वरूपासिद्धिरिष्यते ॥ 
अन्याप्रापक्षधर्मोौ हयो हेत्वाभासौ समासतः । 
तयोरेव प्रपञ्चेन स्यादसिद्धधादिकल्पना ॥ 
इति न्यायपरीशुहिकारसिद्धान्तसंग्रहः । 
व्याधिस्तथा समुचितदेशवृक्तित्वमेवच ॥ 
हयं प्रमाणपद्रत्यां लिङ्कहूपं निरूपितम्‌ । 
अथ त्रिलक्षणविदमितद्वात्सीमुवां मतम्‌ ॥ 
पक्षे सच्चं सपक्षे च स्वं चेव विपक्षतः। 
व्यावृत्तव्वामितिं ब्रीणि लिङ्गह्पाणि ते विदुः ॥ 
हेत्वाभाला अपि ततखय एव हि तन्मताः । 
आभासोपि हि सप्रत्र स्वस्वरूपविपयैयः ॥ 
पञ्चखक्षणकं लिङ्गमाहुन्यायविदः पुनः । 
पक्षे सच्छ॑ सपक्षे च सच्छमेवं विपक्षतः ॥ 
ग्यावृन्तत्वं तथैवासत्यरतिषक्षत्वमेव च । 
अबाधितत्वमित्येतदन्र खक्षणपश्चकम्‌ ॥ 
एकैकापायतस्तेषां हेत्वाभालास्तु पथा । 
अत्रादेतस्याक्षेपोऽयं देवसुरेरनिशम्यताम्‌ ॥ 
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रिङ्गतरिचारः 31; 
अज्ञातस्य हि लिङ्गस्य हेतुता न च कस्यचित्‌ । 
प्रसज्यते ताकिंकाणां ज्ञातत्वमधिकं ततः ॥ 
हेतोश्च ज्ञापकत्वेन ज्ञातत्वं यदि ठम्यते । 
विपक्षव्यावृत्तिमात्रादवाधोप्यत्र छभ्यतते ॥ 
अन्यधानुपपच्येकरूपस्येतत्प्रपञथनम्‌ । 
षट्रूपता तथा पञ्चरूपता वा त्रिरूपता ॥ 
यन्नयायपरिरुद्धचुक्तमन्यथारूपपन्चकम्‌ । 
तदप्यत्रावधात्त्यं प्रक्रियामात्रभेदतः ॥ 
असिद्धारथत्वं च साध्यज्ञापनाय प्रवृत्तता । 
विशिष्यानास्कन्दितता व्यापिमाहकमानतः ॥ 
संदिद्यमानविषयवत्ता व्यक्तेविभिन्नता । 
पक्षस्थहेतुव्यक्तो स्यादित्येतद्रूपपथ्चकम्‌ ॥ 
दृष्टान्तव्यक्तवुततो तु हेतौ तेषां विपर्ययः । 
सिद्धार्थत्वादिकं रूपपथ्चकं तत्र शाश्वतम्‌ ॥ 
ततश्च ददा रूपाणि सद्धेतोरसतः पुनः । 
न्यूनानीति विदुर्धीराः व्यासाभिरुचयस्तु ते ॥ 
छिङ्गं तु त्रिविधं कायस्वभावानुपलन्धयः। 
इति वैभाषिकाः प्राहुरिति सर्वत्र विश्रुतम्‌ ॥ 
पक्षधर्मस्तदंदरेन प्याप्तो हेतश्िषेव सः । 


378 मानमेयरदस्यश्छकवार्तकर 
हेतुबिन्दुवचस्त्वेतत्कीर्तितं धर्मकीर्तिना । 
स एव भिक्षुः बहुधा कुमारिकहदिस्थितः ॥ 
यदयप्यनुपरच्धिस्ता स्वभावान्तर्निपातिनी । 
तथापि प्रातिषेधस्य साधनात्पुथगुच्यते ॥ 
सा चेकावशपेत्येके परे षोडराधेति च । 
प्राहूर्विंभागवेचिऽ्यात्‌ पृथक्तिफलं न्विदम्‌ ॥ 
तथा प्रसङ्गानुमानं तद्िपर्यय इत्यपि । 
विभागोऽस्ति तदर्थं तु वक्तीत्थं किरणावली ॥ 
तत्स्वभावानुमानं यत्‌ प्रसङ्ग इति कथ्यते । 
व्यापकानुपलन्धिर्या स विपर्यय इष्यते ॥ 
8 माच्रानिमित्तसंयोगिविरोधिसहचारोभेः । 
स्वस्वामिवध्यघतादयैः सांख्यानां सप्तधाऽनुमा । 
9 अस्येवं कारणं कार्यं सवन्ध्येकाधयोगिता । 
विरोधि ले द्भिकमिति चतुर्धा कणभोनिनाम्‌ ॥ 
10 इति वाचस्पतिः प्राह नेयाधयेकमते पुनः । 
पूववच्छेषवचचैव दष्टं सामान्यतलिधा ॥ 
इः्यक्तपादसुत्रोक्ं कार्यं कारणमेवच । 
अकार्यकारणं चेति तस्यार्वः केश्रिदिष्यते ॥ 
तथेव शाबर भाष्ये त्वौपवर्षं द्विपेसितिम्‌ । 
यथा प्रत्यक्षतादृ्टसंबन्धं प्रथमं मतम्‌ ॥ . 
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लिङ्गव्रिचाः 


परं सामान्यतोदृष्टसवन्धमिति कीर्तितम्‌ । 
विशोषरतोरष्टमेव प्रत्यक्षत इतीर्यते ॥ 
सामान्यतोदृष्टमेव स्यद्टिभाषिकसलम्मतम्‌ । 
परोक्षमानं सामान्यगोचरन्विति तन्मतम्‌ ॥ 
वैशेषिकादयस्तच्र वित्थं व्यवहरन्ति हि। 
दृठ चादृ्टमिति च शब्दमात्रप्रभेदतः ॥ 
सामान्यतोदृष्टमेव हितीयभह कथ्यते । 
तदेव परिशेषानुमानं व्याल्यातुलम्मतम्‌ ॥ 
क्रियादिविषय।ह्टस्वलक्षणमितीतरे । 
देष्टस्वलक्षणं सर्वमिति केचित्‌ विदुः परे ॥ 
तेन सामान्यतादृष्टं ट्ठ चापि विशेषतः 
इति दिधाऽनुमानं स्यादितरेषां विपश्िताम्‌ ॥ 
सास्य गोहं विज्ञानं दृष्टमित्यभिधीयते । 
अत्यन्तजाल्यमेदेऽपिचानुमानं तदिष्यते ॥ 
अत्यन्तजातिभेदे तु दृष्ठं सामान्यतो मतम्‌ । 
यथा प्रव्तिस्सफला वणिक्तषकभूमुजाम्‌ ॥ 
तथा वर्णाश्रमवतां टृष्टार्थानक्निकाषिण।म्‌ | 
इति प्रशस्तपादेन दयमेत्दुदाहतम्‌ ॥ 

दृष्ठं वह्नयादेकं तत्राहं कमांदिकं चिति । 
भनुमानप्रमेयं च हिविधं गुरवो विदुः ॥ 
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विशेषविषयं त्वाय परं सामान्यमोचरमर । 
नातीन्रिये ऽनुमान स्यादिति कौमारिखं मतम्‌ । 
परत्यक्षटष्टसंबन्धं ययोरेव विशेषयोः । 
गोमयेन्धनतन्न्यविजोषादिमतिः कृता ॥ 
तदेशास्पेन धूमेन तत्र कालान्तरे पुनः । 
यदाऽप्निवुध्यते पंसा विशोषविषयं तु तत्‌ ॥ 
संदिद्य मानसद्राववस्तुबोधत्प्रमाणता । 
विकेषदृ्टमेतच्च छिखितं चिन्ध्यवाक्तिना ॥ 
पातिसामान्येन यत्र गतिसामान्यधीर्भवेत्‌ । 
आदित्यादौ तच दष्टं सामान्यमिति वातिकम्‌ | 
अथाप्येव राक्तयादेस्सिद्धिमेते विदुवुधाः । 
अनुमानेन शक्तयदेस्सिद्धि प्राभाकरा विदुः ॥ 
तेनेश्वरा्सिद्धौ तु वेदस्यपोरुषेयता । 
निराबाधेति हृदयं कौमारिलमिति स्थितम्‌ ॥ 
सांख्यास्सामान्यतोदृष्टमतीन्द्रियपदं विदुः । 
तेन करिया सकरणिकेतीन्द्रियं साधयन्ति ते ॥ 
अनुमानं पुनस्सामन्यावधारणलक्षणम्‌ । 
यथदेशान्तरप्रापेगोतिमचन्द्रतारकम्‌ ॥ 

प्रत्यक्षं तु विदोषस्य प्राधान्येनावध।रणा | 

इति पातज्ञले योगभष्येऽप्येतदहिवेचितम्‌ ॥ 


14 नैयापिकानां व्या्यानसित्थमनच्रावधार्थेते । 


वह्यादिकं विषेण दृष्टमित्यसिध्रीयते ॥ 
रूपाद्रलानुमानं तु दृष्टं सामान्यतो मतम्‌ । 
गङ्काट्िराफ वत्वं वा सामान्येनावर्घायते ॥ 
परिङिषानुमानं वा सामान्यत इतीर्यते । 
अथवाऽतीन्ियं वस्तु सामान्यविषयं मतम्‌ ॥ 
भतीन्दरियानुमानस्य परिदोषानुमानतः । 
विशेषः कथितः सूक्ष्मः जयन्तेन स उच्यते ॥ 
इच्छारिकं हारीरादिविलक्षणस्षमाश्रयम्‌ । 
शरीरादिषु बाधायां कायेस्वादिति तत्कमः ॥ 
परिरेषनुमानस्य प्रवृत्तिक्रम एष हि । 
इच्छादेनाश्रयो देहः प्रसक्तोऽन्योऽपि नाश्रयः ॥ 
दुत्येवं प्रतिषेधेन शिष्यमाणस्तदाश्रयः । 

इत्थं विशोषमालक्ष्य हिधा ववाख्यत्त पक्षिरः ॥ 
अथौयनिषदानां तु उ्याससुत्रावरुभ्विनाम्‌ । 
अभिप्रायस्त्वसौ न्यायपरिदुद्धौ प्रकाशितः ॥ 
विशेषतोटृष्टमेतदिदोषानुगमे सति । | 
भवेत्सामान्यतोदृषटं सामान्यानुगमे सति ॥ 
अस्मदध्यक्षयोग्याथोनुमानं स्याद्िरोषतः । 
तदयोग्यार्थानुमानं आहुस्तामान्यतः बुधाः ॥ 


मानमेयरहस्यश्टोक्तवार्तिके 


तेनेन्दुपरभागारिलिद्धिः दीलापरान्तवत्‌ ; 
ठयक्तेरेकयेऽपिवा देशकाला वस्थाभिदावरात्‌ ॥ 
गद्भच्छैलः स्वरात्पुत्रः रोहिणी कत्तिकोदयात्‌ । 
विशेषतो दृष्टमेतत्‌ परं धूमादिकं भवेत्‌ ॥ 
एतेऽतीन्दरियवस्तूनां शाखतस्सिद्धिवादिनः । 
बादरायणलिद्धान्तडास्योनिनये स्थितः ॥ 
भवन्तं च भविष्यन्तं भूतं व्यवहितं तथा । 
सुक्ष्म च विप्ररृषठं चेत्येवंजातीयकं तथा ॥ 

वेदो बोधयितुं शाक्तः नान्यादत्यिस्ति शावरम्‌ । 
तदयुक्तं ततश्चानुमानं तरेकास्यगोचरम्‌ ॥ 
सर्वाधंविषयं चेति न्यायावित्प्रवरोदितम्‌ । 
विवादोऽयमनादिस्स्यात्‌ उक्तियुक्ष्योः परस्परम्‌ । 
स्वार्थं परार्थमिति च हिविधं हि विभज्यते । 
नैयायिकैः तत्र दोषमिममाहुः परे बुधाः ॥ 
सर्वाणि चानुमानानि स्वानुसधरानराकेतः । 
प्रवृत्तानि स्व्यवहतिसाधनानीति हि स्थितम्‌ । 
चेहिभन्य च वक्तम्यमेवं वक्तु हि साम्प्रतम्‌ | 
स्वथंसिद्धं चान्यवाक्यपुवेकं चेति भेदतः ॥ 
स्वार्थं पराथेमिति हि प्रत्यक्तादावपीष्यताम्‌ । 
दोषन्ञाः सृष्ष्ममतयः श्रोतारो नहि केवछम्‌ ॥ 


~+ 


४, 


व्याप्तिः 


नचपूर्वास्ती्थैकराः न भवन्तीति निर्णयः । 
तथात्वे प्रथमैकान्तपरिरोषः प्रसज्यते ॥ 


(78) व्या्िः. 

अथ व्याक्चिपदार्थीयविकल्पस्यपि सग्रहः । 
तत्प्रमाणविकल्पोऽपि संग्रहादिह सूच्यते ॥ 
अविनाभावनियमः व्यासिस्सोगतसम्मता । 
ला च साध्यवदन्यरिमित्रसंबन्थो निरुच्यते ॥ 
म्यतिरेकष्सुप्रहस्स्याहु्हो यावदन्वयः । 
अतएवाविनाभाव इत्युक्तेः व्यतिरेकतः ॥ 
व्यतिरेकभ्याभिरेवानुमानाङ्गतया मता । 
वेधभ्धतश्च दृष्टान्तः विपक्षादिनिवुत्तये ॥ 
कार्यकारणभावो वा स्वभावो वाऽत्र गृह्यते । 


` व्यापिमरहोपायतया तेबेद्धिरिति निर्णयः ॥ 


नैयायिकेस्साहचर्यनियमो व्यासिरिष्यते । 
तच्च व्यापकसामानाधिकरण्यमितीते ॥ 
साहचर्थ चान्वयतः तथेव व्यतिरेकतः । 
हेषाऽपि सम्मतं तेन लिङ्गं त्रिविधमुच्यते ॥ 
साह चरयेऽत्र घटकः सबन्धः बहुधा मतः । 
नोटक््यवन्चत्भैव ख्यवन्नापि सपधा ॥ 
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इयानेव विशेषोऽत्र भावयोर्यादज्ञी ययोः । 
उयाप्यव्यापकता सद व्यत्यस्ता तदभावयोः ॥ 
अघने्भावस्य भूयस्त्वात्तवभावोऽत्पतां व्रजत्‌ । 
धूमभावस्य चाल्पत्वात्‌ तदभावो महत्तरः ॥ 
ग्यभिचारज्ञानरुन्यसहचारस्य दर्शनम्‌ । 
हेतुग्यापिग्रहे तकः कचिच्छङ्कानिवतकः ॥ 
यावतीनां साध्यहेतुभ्यक्तीनां स्यादलौकिकम्‌ । 
समान्यलक्षणासच्या सहचारस्य दर्शनम्‌ ॥ 
मीमांसकानां सिद्धान्ते व्यापितच्वमिद मतम्‌ । 
व्याधिर्हि नियमः कश्चित्‌ संबन्धोऽस्ति विलक्षणः 
संबन्धो व्यापिरिष्टाऽच्र लिङ्गधर्मस्य लिङ्गिना । 
व्याप्यस्य गमकत्व च व्यापकं गम्यमिष्यते ॥ 
यो यस्य देङञाकााम्यां समो न्यूनोऽपिवा भवेत्‌ । 
स व्याप्यः व्यापकष्तस्य समो वाऽम्यधिकोऽपिवा 
येन केनापि संबन्पेनेष क्रापि नियम्यते। 

स एव लिङ्गधरमस्य लिङ्गता समुदाहृता ॥ 

तथा च नियमाख्यो यस्संबन्धो व्यािछक्षणः । 
तदभावादागमोऽपि प्रमाणं स्या्विलक्षणम्‌ ॥ 
म्यासिस्सपक्षटृष्टेवानुमानाङ्गतया मता । 
सवदेदाग्यासिरत्र दुम्हेव विपध्िताम्‌ ॥ 


भ्याप्तिः । 38 


भूयोदशंनगम्या च व्यासिस्सामान्यधरमयोः ! 
काचिच कृत्तिकारोदिण्यादयययोहिं विशेषयोः ॥ 
कैश्चित्‌ यावदेशाकारव्यासिधीरङ्गमिष्यते । 
मानं मुगयमाणाश्च प्रत्यक्षं तत्सकद्िवुः ॥ 
बाखोऽपि दीपकाटिकास्पशदेतति तथा सत्‌ । 
योगिप्त्यक्षतुल्यं तन्मानसं केचिदनरुवन्‌ ॥ 
भूयोदशनसंजातसंस्कारसचिवं पुनः । 

प्रत्यक्षं चरमं ग्या मानं केचिखचक्षते ॥ 
यत्रयत्र भवेद्धुमः तत्रतत्राधिरित्यसौ । 
यस्स्यादवगमः स्सोऽयं परोक्षो द्यानुमानिकः ॥ 
इति कोमारिखाः प्राहुः नाङ्गं यावन्मतिस्ततः । 
अन्वयो व्यतिरेकश्च यथासंभवमिष्यते ॥ 
नियम्यत्वनियन्तृत्वे भावयो्यांहरी मते । 

ते एव विपरीते तु विज्ञेये तदभावयोः ॥ 
गमकस्येकदेरास्य व्याधिं गम्येन भाषितुम्‌ । 
साध्यसाधम्यैवेधर्म्यदृष्टान्तः प्रतिपायते ॥ 

तत्र हेत्व्थमुिदय साध्योपादानमिष्यते । 
उदेश्यो ठपाप्यते धर्मः व्यापकश्चोत्तरो मतः ॥ 
यद्योगः प्राथम्यमिप्यादुदेरयल्क्षणम्‌ । 


मनिभेयरहस्यश्धेकवार्तिके 


उदेदयतावच्छेदकव्यापकत्वं हि भासते । 
विधेयस्येव्येतदेव विवृते नव्यतार्किकेः ॥ 
साध्येन साधनस्याथ व्यापिमन्ये प्रचक्षते । 
ग्यासिरावृतिरेषा स्याद्थवाऽधिकदेराता ॥ 
भूमो प्रतिष्ठितो वद्िः धूमाग्रं ग्योन्नववस्थितम्‌ । 
व्याप्नोति कथमित्यत्र प्रत्यवस्थीयते परेः ॥ 
निरूपाषिकसंवबन्धो व्यािरित्यपरे विदुः । 
उपाधिस्साघनान्यासिसाध्यव्याक्तचादिगर्भितः ॥ 
तत्रो पाधिन्याधिवस्तुनिर्णयेऽन्योन्यसैश्रयः । 
तत्रचेत्थं समाधाने परिशुदावुदीरि्तिम ॥ 

यो यावत्साध्यवेशस्थः न याव्रद्ेतुदेशगः । 

स उपाधिरिति ज्ञानान्न दोष इति निश्रितम्‌ ॥ 
अन्तव्यां्िः बहिव्यांपिरितति व्याभिर्हिधा मता । 
सिषाधयिषितग्यक्तिम्यापिरन्तरितीयैते ॥ 

बहिः प्यक्तयन्तरव्या्चिरेति दयाष्ैतनिर्णयः । 
पक्षे व्यापिरभवेदन्तः त्वन्यत्र बहिरिष्यते ॥ 
इति प्रमाणतच्वेऽपि विस्तृतं देवसूरिणा । 
विरोषव्यापिरन्तः स्यात्‌ वहिस्तमान्यतो भवेत्‌ ॥ 
वृथा विभाग इत्याहुः विबुधा न्यायेदिनः ।. 
ग्यतिरेकव्यािवुद्धयाऽप्यन्व यव्यािंरेव हि ॥ 


|= 


व्याप्निः । 38१ 


अवधार्यत सैव स्यादनुमाङ्गमितीतर । 

इत्थं उ्यापिविकल्पोऽयं संक्षेपादिहं सूचितः ॥ 
अथ साधम्धवेधम्थैविचारे फिंचिदुध्यते । 
डाकया वेघस्यवचनं पाक्षिकं नैव सेहिरे ॥ 


तरेध्म्यमेव वक्तव्यं सवदेत्यप्यवादिषुः । 


धमत्वं नाम सामान्यं न वस्त॒ परमायेत्तः ॥ 
अस्त वाऽथापि साधर्म्यं न वक्तुमिह राक्यते | 
अरेषदेशकाटेषु द॒ग्रहः ङेखिनोऽन्वयः ॥ 
विपक्तव्यतिरेकस्त सुज्ञानः स्यादददीनात । 
सकर चैकदेशस्थेनेवानयिष्वदशनम्‌ ॥ 
तस्माद्मो द्यनयिभ्यो स्ष्यिमानोऽवबोधकः । 
अनधिव्यावत्तिमखाद्नेरिह विनिश्चयः ॥ 
अतहयावततिविषयो छिङ्कशम्दावतो मतो । 
अचर प्रत्याक्तिरेषा स्यादपोहण्छो कवातिकम्‌ ॥ 
चादर्ञनमात्रेण ताभ्यां प्रत्यायनं भवेत्‌ । 
सश्चत्रेव दयद्टत्वात्परत्याय्यं नाविष्यते ॥ 
अस्य चायमभिप्रायस्संग्रहात्प्रतिषायते । 
विपक्तादरौनं त्वत्रादरोनस्वनदाव्दतम्‌ ॥ 
प्रत्यायनं पनरतहवावृत्तिविषयं मतम्‌ । 
तच्छब्दार्भो लिङ्भराब्दो तन्नापोहमतिः कचित्‌ । 
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अन्वयस्य सपक्षिऽपि विपक्षववदर्शनात्‌ । 
दाभ्या च व्यावृत्त एषः धुमस्संरायको भवेत्‌ ॥ 
तथाचपोहशूपार्थो खोके नैव प्रसिद्ध्यति । 
अतोऽन्वयोःप्यङ्गमिति स्वीकतुमुचितं वुधैः ॥ 
अन्वयस्य कचिदुष्टो छ्यतहधावृत्तिनिश्चयः । 

यन्तु सर्वतरान्वयोऽयं दु्हस्स्यादितीरितिम्‌ ॥ 
तत्तुल्यं म्यतिरेकेऽपि नैषोऽददौनमात्रतः । 

किन्तु दद्यादशेनतः, एकदेदास्थितस्य तु ॥ 

न कदाचिद्धि सर्वत्र दरयादरशनसंभवः। 

तेन सर्वत्रान्वयेऽथ व्यतिरेके च सर्वतः ॥ 
अविज्ञातेऽपि बहुशः साहित्यावगमात्पुनः । 
व्यभिचारादरांनेन सनाथादनुमोदयः ॥ 
सवेरभ्युपगन्तम्यः एवं शब्देऽपि ददयताम्‌ । 
तदस्तुविषयो लिङ्गशाब्दौ नापोहगोचरौ ॥ 
अपोहवार्तिकश्ठोकभाव एवं निरूपितः । 
अन्वयव्यतिरेकौ च तथा स्यात्केवलान्वयी ॥ 
केवलव्यतिरेकी च हेतुः व्यािप्रभेदतः । 
अतास्ेघाऽनुमानं स्यादिति न्यायविदां मतम्‌ ॥ 
कोमारिलादयाः नेच्छन्ति हेतुं तं व्यतिरेकिणम्‌ । 
तथा वादीनद्राक्यश्च नेच्छन्त्यन्वयिने पुनः ॥ 


व्यापिः 38 


अन्वयव्यतिरेक्येकहेतमाश्रविदस्ति चेत्‌ । 
तृतीयदशोभते पन्थाः स च द्वावपि दृषयेत्‌ ॥ 
नैयायिकास्तु तानसर्वाच्‌ क्धयेयुः महाधियः । 
अच्रायमभिसंधिस्स्यात्‌ केवलव्यतिरेकिणः ॥ 
निरासे वेदविदुषां न्यायशुद्धवादिसुचितः। 
हेतुकास्साधयन्त्यत्र केवरव्यतिरेकिणा ॥ 
यदयदिच्छन्ति तत्सर्वे स चादौ भज्यते यदि । 
अय॑ङोऽवरोपितो भारो भवेदधैतुकभज्ञने ॥ 
प्रमाणवादारम्भे च तदहिस्तर उदीरितः 
साध्याप्रसिद्धिः वेषम्यं व्य्थतोपनयस्य च ॥ 
अन्वयेनैव सिद्धिश्च व्यतिरेकिणि दषणम्‌ । 
तत्स्थाने द्याभिषििन्ति पथमीं प्रमितिं तते॥ 
व्यतिरेकम्या सिवु साऽन्यथाऽकारि तार्किकैः । 
यच्चानुकुखतके सत्यप्रलिदविशेषणः ॥ 
न दोष इति भाषन्ते तार्किकाः तदसंमतम्‌ । 
तकां हि नाप्रसिद्धार्थ क्रचित्साधयितं क्षमः ॥ 
अतोऽप्रसिद्धतादोषः तके सत्यपि दुस्त्यजः । 
केवलव्यतिरेकी च स क्राचिद्रावगोचरः ॥ 

^~ ~ 


अभावगोचरश्चति हिविधो विवधेर्मतः। 
गोरिति ग्यवहरतैव्य इति स्याद्वावगोचरः ॥ 
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इतरस्यां भदयत इत्यभाववेषया मतः । 
म्यावृक्तिन्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
इतिं व्यवहतिः प्राचां विदुषां तत्निबन्धना । 
केवलान्वायिहेतुश्च सम्मतो न्यायवेदिभिः ॥ 
अत एवाविनाभावः दुहः तत्र कथ्यते । 
धमादयः प्रमेयत्वात्‌ प्रत्यक्षाः कस्यचिचिति ॥ 
उदाहरन्ति न्यायज्ञाः केवङान्वापिनं कचित्‌ । 
इदं वाच्यं ज्ञेयतयत्यपि कापि प्रयुज्यते ॥ 
तदूषयति वादीन्द्रः समाधिस्तत्र हि श्रुतः। 
वाच्यत्वं ज्ञायते चैवं ज्ञेयत्वमभिधीयते ॥ 
विरोधो व्यक्तिभेदेन यथावदुपराम्यति । 
वाच्यत्वेऽपि च वाच्यत्वं ज्ञेयत्वे ज्ञेयता तथा ॥ 
ग्यक्तिभेदादिरोधस्य शान्तिः बीजाङ्करादिवत्‌ । 
नात्माश्रयप्रसक्तेर्वा नान्योन्याश्रयताऽपि वा ॥ 
प्रमेयत्वाभिधेयत्वप्रसङ्ग इति निर्णयः । 

तथापि विफलं त्वेतदिति केचन जानते ॥ 

इदं प्रयोजनं ज्ञेयं तच्वमुक्ताकखापतः । 

यतो वाचो निवर्तन्त इति श्रु्येकदैशिनाम्‌ ॥ 
सहिवर्तविदां मागेनिरोधः प्रथमं फल्‌ । 
दुस्साधं कचिदप्येवमवाच्यत्वादि चे्तद्‌ा ॥ 


# | 
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अनुमेयवादः 39 


किं पुनस्सवेवचसां प्रतिष्ठा यत्र तत्रतु । 
महाविद्या नाम कश्िद्धेतुः वादीन्द्रसम्मतः ॥ 
स केवलान्वयी यावत्सपक्षेषु स्थितो मतः । 
महावि्यासुत्रकर्ता यः कुलाकाभिधो बुधः ॥ 
महाविद्याप्रवीणश्च हिवादित्याभिधो बुधः । 
तस्यास्ति किंविद्टयाख्यानं महावियाविडम्बनम्‌ । 
तस्य प्रणेता वादीन्द्रः यस्स्याच्छङ्करकफिङ्करः। 
विधादाध्याितं स्वस्वेतरवृक्तित्ववजितः ॥ 
यस्सकतेकानिष्ठस्स्यात्तस्याधिकरणं भवेत्‌ । 
प्रमेयत्वात्कखशादत्‌ इत्यादिः केवखान्वयी ॥ 
एतेन क्षित्यङ्कुरादेस्स्यात्सकतुकतेपि च । 
तकानुकूस्यतस्तन्न बखवख्विनिर्णयः ॥ 

इति प्राचीनसिद्धान्ताः प्रायस्तगृद्य दिताः । 
वेदान्तसुरिभिन्यायपरिशुदािति स्थितम्‌ ॥ 


(79) अनुमेयवादः. 


न्यायवार्तिकतात्प्यंटीकायां कारिका इमाः । 
दिङ्गागकधिताः वाचस्पतिसिश्रैरुदाहताः ॥ 
केचिद्धमान्तरं मेयं लिङ्गस्याव्यभिचारतः । 
संबन्धं केचिक्च्छिन्ति सिद्धव्वादर्मधर्मिणोः ॥ 
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मानमेयरहेस्यश्टोकबातिके 
लिङ्गं धमें प्रसिद्धं चत्‌ किमन्यततेन मीयते । 
अथ धर्मिणि तस्येव किमर्थं नानुमेयता ॥ 
सबन्धेऽपि हयै नास्ति षी श्रूयेत तदति । 
अवाच्यो ऽनुगृहीतत्वात्‌ न चासौ छिङ्गसगतः ॥ 
लिङ्गस्यान्यभिचारस्तु धर्मेणान्यत्र इृदयते । 
ततर प्रसिद्धं तदयुक्तं धर्मिणं गमयेदिति ॥ 
मीमांसकानां सिद्धान्ते त्वनुमेयमिदं मत्तम्‌ । 
इदानीं पर्वते वद्विरस्तीव्यनुमितिः भवेत्‌ ॥ 
देशाकालानुरक्तस्य वहेः प्रागप्रसिद्धितः । 
सिद्धसाधनराङ्घा तु वारितैवं कुमारकैः ॥ 
पवेतस्याधिरस्तीति संबन्धोऽस्तीति वा तयोः । 
न हि प्रयुञ्जते धीराः संबन्धोऽतो न साध्यते ॥ 
तस्माद्रमविरिष्टस्य धर्मिणः स्यात्‌ प्रमेयता । 
तत्र धर्मी धूम एव प्राच्यताकिंकसम्मता ॥ 
गुरुभिस्त्वन्यथा तत्र निर्णीतं तप्प्दरयते । 
व्यासिग्रहणवेखायां धूमवत्यखिखे स्थङे ॥ 
वह्निमत्ताऽस्तीतिवुद्धः प्रकते पर्वते पुनः । 
धुमवच्ं प्रहीत्यं नच तेजसििता पुनः ॥ 
सा हि पूर्वगृहीतैव सस्कारात्स्मर्यते तदा । 
प्रत्युत्पन्न निदानोत्था संगतिस्त्वनुमा ततः ॥ 


अनुमेयवादः 39: 


+ सामान्यव्यापिसहितपक्षधम॑त्वधीवरात्‌ । 
सामान्ये पक्षनिष्ठत्वं विरहोषः न्यायविन्मतः ॥ 
अनुमेयं च मच्व्थः नान्यराब्दार्थं इत्यतः । 
संबन्धसाध्यतापक्षक्षेपास्सर्वे निवारिताः ॥ 
तस्माल्लोकापिताशङ्कः सर्वा अप्याकुरीकृताः । 
इति नैयायिकेकान्तः विश्चुतस्सवैवादडिनाम्‌ ॥ 
स एव प्रायरास्स्ः स्वीकृतो नव्यसुरिभिः। 
निरूढतरकंसंस्काराः सुधियः प्रथमं यतः ॥ 

ऽ यत्तिषाधयिषन्त्यत्र तार्किकाः परमेश्वरम्‌ । 
तत्रानुमाने यत्किचित्प्रसङ्गादिह कथ्यते ॥ 
प्राधान्यनानुमानं तु तरिविधं हीशसाधनम्‌ । 
कायीलिङ्गकमायं स्यात्‌ हितीयं वेदिङ्गकम्‌ ॥ 

 अदृ्टलिद्ककं चान्यत्‌ विस्तरः कुसुमाञ्चछो । 
वेदलिङ्गकमेवोपदेरालिङ्गकमुच्यते ॥ 
विवादाध्यासितं शयेतत्कायेत्वात्स्यात्सकतंकम्‌ । 
कादाचित्कत्वतः कार्थं सर्वैवित्कतुपूवेकम्‌ ॥ 

न्वयव्यतिरेक्यायं दिती यं व्यतिरेकवत्‌ । 

^ वेदवाक्यं कर्परे वाकयत्वाद्रारतादिवित्‌ ॥ 
वेदस्सवैन्ञप्रणीतः वेदत्वात्‌ व्यतिरेक्यदः । 
अदेष्ं सकठं साक्षत्कर्तृधीमदपिष्ठितम्‌ ॥ 


१. श, 


394 


| १ 


[१,। 


मानभेयरहस्यन्मेकवारदिकी 


अचेत्तनत्वे च सति काथैकारित्वतस्त्विति । 
अच्र दाषादाषचिन्ता प्रवृत्ता महती कथा ॥ 


(80) न्यायवाद्‌ः, 
प्रतिज्ञा च(पदेराश्च तथैव च निदर्शनम्‌ । 
तथेव चानुसंधानं प्रस्याप्नायश्च पथमः ॥ 
इति प्रशस्तपादोक्मथ पक्षिखभाषितम्‌ । 
प्रतिज्ञा च तथा हेतुरुदाहरणमित्यपि ॥ 
तथेवोपनयश्चापि भवेन्निभमनं ततः । 
जिज्ञासा संरायश्रेव इाक्यप्रातिः प्रयोजनम्‌ ॥ 
उ्युकासस्संशायस्येति दशान्येऽवयवान्विदुः । 
प्रमाणसामर्थ्यवुद्धिः दाक्यप्रापिरिती्यते ॥ 
परे त॒ पथावयवान्‌ प्रतिन्नादीन्‌ प्रचक्षते । 
न्यायः परप्रत्ययार्थः वाच्यं यावदपेक्षितम्‌ ॥ 
पश्चावयवसंयुक्तमित्याहुरिह केचन । 
अन्नचावयवव्युहे प्रमाणानि परस्परम्‌ ॥ 
संभूयसंदग्धमर्थं साधयन्तीति भाषितम्‌ । 
शब्दः प्रतिज्ञा ऽनुमानं हेतुः प्रत्यक्षमेव तत्‌ ॥ 
उदाहरणमनत्रोपमानं चोपनयो मतः| 


सवेषासुपसतंहारो भवेन्निगमनं पुनः ॥ 
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न्यायतवाद्‌ः; 39: 


स्वाभिप्रायानुसारेण परः प्रत्याय्यते परैः । 

तन्न स्वप्रातिपतिरहिं कमेणेवं प्रजायते ॥ 
प्रथमं पर्वतो ऽध्यक्षः कथ्यते स प्रतिज्ञया । 

ततो लिङ्गस्योपरबन्ध्या हेतुना तन्निवेयते ॥ 
ततो व्यापिस्मृतिः साऽपि दृ्टान्तेनाभिधीयते । 
ततः परामरसिद्धिः स चोपनयवेदितः ॥ 
ततश्वानुमितिस्तैषा प्रोक्ता निगमनादिह । 
एवंच पथ्चावयवाः जयन्तेन निगुम्मिताः ॥ 

इति ताकरंकसिद्धान्तं प्रायस्तर्वोँऽनुमन्यते । 
अथ मीमांसकानां तु मते मेदः प्रदरयेते ॥ 
प्रतिज्ञया निगमनं हेतुनोपनयस्तथा । 

गतार्थं इति कः कुयत्ति पञचावरयवधोषणाम्‌ ॥ 
तदेवं वौनरुक्येन तथाऽध्याहारदोषतः । 
तकैबोद्मते हित्वा वयं उयवयवे स्थिताः ॥ 
तत्त॒ पथतयं केचित्‌ हयमन्ये वं त्रयम्‌ । 
उदाहरणपर्यन्तं यदोद्राहरणादिकम्‌ ॥ 
तथाचावयवंदेधवादिभिस्सोगतेरिह । 

यतस्तत्‌ क्षणिक सन्तश्चामी भावा इतीयेते ॥ 
त्रोदाहरणं चोपनयश्चेति दयं मतम्‌ । 

सूच्यन्ते नहि पाव्यन्ते धीमन्तो ब्राडिनिः खट ॥ 


=) 


भ्ये 


मानमेयरहस्यकमेक वार्तिके 


पक्षस्य वचनं नाम प्रतिज्ञा सत च दुवंचः। 
ज्ञातव्ये पक्षधमैत्वे पक्षो धम्यं्िधीयते ॥ 
भ्याभिकाटे भवेढर्मः साध्यसिद्धो पुनरदेयम्‌ । 
तस्मान्नधाये प्रतिज्ञायाः प्रयोगो नेति जानते ॥ 
सपक्षः स्यलस्समानोऽथः साध्यघमंसदततवतः । 
सपक्षलक्षणं त्वेतदिङगविबुधोदितम्‌ ॥ 
अनुमेयेऽथ तन्तुख्ये सद्भावः नास्तिताऽसति । 
इत्येवं ध्मकीर्तेध् सपक्षविषयं वचः ॥ 

एवं स्थितेऽपि कैशिततु बोधेः क्षणिकवादिभैः । 
सपक्षलक्षणं साध्यधमवच्वमितीरितम्‌ ॥ 
ततश्च पश्च एव स्यात्सपक्ष इति तन्मतम्‌ । 
सखेन क्षणभङ्गानुमाने सर्वसपक्षता ॥ 

ततश्च पक्षवचनमनपेक्षितमुच्यते । 

तत्त सर्वैरपि परैः विबुधैः प्रतिषिंद्धधते ॥ 
प्रातिज्ञा हेतुरिति च दयमेवाहंता विदुः । 
मन्वबुद्धिविवेकाय दृ्टन्तायपि कुत्रचित्‌ ॥ 
नच हाक्यं प्रतिज्ञातं पक्षो नास्तीति केवलम्‌ । 
एतव्प्रतिज्ञावाक्यार्थे पक्षोपगमसंभवात्‌ ॥ 
तस्य चानमभ्युपगमे न हि पक्षो निषिदधवते । 
न हेतुनिरपेक्षाव्ना पक्षो नामास्ति कश्चन ॥ 
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प्रसाधयितुमिष्टो हि हेतुना पर्न उच्यते । 
हेतुमाघ्रनिषेधोऽपि न च सवत्र शाक्यते ॥ 
स्वप्रवुत्तिविरोधेन न कारकनिषेधनम्‌ । 
ज्ञापकस्य निषेधस्तु व्यवहार विरोधछृत्‌ ॥ 

न टृछान्तनिषेधोऽपि सर्बखोकविसम्मतेः। ` 
तत्पक्षहेतुदृष्टान्तमयादा सुप्रतिष्ठिता ॥ 

तथा न्यायनिरुक्तयाख्यवादेऽधिकरणात्मकः । 
न्यायो निरूप्यते चैवं नयो ऽप्याहत उच्यते ॥ 
यो वादिप्रतिवादिियां निश्ितस्सधनं तु तत्‌ । 
इति दिङागोक्तमतः नासत्यात्सत्यधीः कचित्‌ ॥ 
येऽपि रेखदयो दृष्टाः वर्णानां प्रतिपादका: । 
न ते स्वेनापि रूपेण परमाधत्ववर्जिताः ॥ 


, वर्णात्मिना न सत्याश्च त्सवंभवेष्वयं विधिः । 


पडार्थान्तररूपेण न सत्यं किंचिदिष्यते ॥ 
हेत्वादीनां तु भवतः स्वश्पेणाप्यसत्यता । 
तेन बाष्पादिवत्तेषामुपायत्वं न छखयवत्‌ ॥ 
नन्वसत्यपि बाद्येऽें बुयारूढेन सिद्धयति । 
वासनाङ्ञाग्दभेदोत्यविकस्पप्रविभागतः ॥ 
न्यायविद्रिरिवं चोक्तं धर्माद बुहिमाधिते । 
म्यवहारोऽनुमानादेः करप्यते न बहिः स्थिते ॥ 


मानमेषरहस्यश्ोकवार्तिके 


अस्तीदं वचनं तेषामिदं तत्र परीक्ष्यताम्‌ । 
भेदोऽसत्तः कथं हि स्यात्‌ वुद्धिशब्दप्रकल्पनात्‌ 
निवेस्तुके कथंचस्यात््रसवो बुदिशब्डयोः । 


` शब्दभेदोऽपि भवतः तदभावान्न सिद्धयति ॥ 


ननु यहन्मया हेतुः नेष्यते दुषणं तथा । 
तेन मे दुष्रणाभवात्‌ अदुष्ट किं न साधनम्‌ ॥ 
नेदानीं दषणं काथं साधनाभ्नावतो यवि । 
त्वयेवास्मदभिपरेता स्वपक्षासिद्धिराध्रिता ॥ 
एवमादिवचोभेदैः निराम्बनसाघनम्‌ । 
दूषितं विस्तरेणेदं वीक्े्यतां श्छोकवार्तिके ॥ 
असत्यत्सत्यधीयुक्तिं समाटम्म्य हि दाङ्करे । 
दारीरके जगन्मिध्यावाद एष समर्थितः ॥ 
नन्वेकत्वेकन्तवादे नानात्वं न प्रसिदधचति । 
प्रत्यक्ताद्प्रिमाणानि व्याहतानि भवन्ति हि ॥ 
तथा विधिप्रतीषरधशाश्याण्यप्यफलछानि च । 
मोक्षशाखं तथा शिष्यशासित्रादि विहन्यते ॥ 
कथंवा सत्यमेकत्वमनृतादवगम्यते । 
अच्रोच्यते प्रक्प्रवोधात्‌ सर्व सत्स्वाप्रदत्ततः ॥ 
सवोपपत्तिरेकत्वं त्वसत्यादपि गम्यते । 

यथा राङ्काविषाष्ेतोर्मरणाययुपजायते ॥ 


१ 


देत्वाभाषाः 391 


, रक्तुलपौन्मृगजलादरानस्नानधीरपि । 


सत्याभ्रवाधनिबौधा फमप्युपरम्यते ॥ 
शुभागुभस्वप्रहरभ्यां सुच्येते साध्वसाधुनी । 
तथा स्त्याक्षरज्ञानमस्ति रेखानृताक्षरात्‌ ॥ 
देहत्मप्रत्ययो यद्््रमाणत्वेन कलितः । 
लोकिकं तदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्‌ ॥ 
इत्यादिः विस्तरो ज्ञेयः, तन्न श्रीभाष्यत्पुनः । 
अस्ये विषयेऽप्यन्र प्राह ज्ञानस्य सत्यताम्‌ ॥ 
तेन ज्ञानेन सत्येन मता सवत्र सत्यधीः। 
सत्यादसत्यधीर्वा स्यान्नासत्यात्सत्यधीः कचित्‌ । 
सव॑स्यास्य विवादस्य निदानं वचनं पुनः । 
अनिवीच्यविचरे प्राक्‌ धर्मकीतेरुदाहतम्‌ ॥ 


(81) हेत्वाभासाः. 

न - [; [षका [य 
अनुमेयेन संबद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । 
तदभावे च नास्त्येव तद्िङ्गमनुमापकम्‌ ॥ 
विपरीतमतो यत्स्यात्‌ एकेन हितयेन वा । 
विरुद्ासिद्धसदिग्धमलिद्धं कादयपो ऽनवीत्‌ ॥ 
इति प्रशास्तपदेन प्रोक्तं वैरोषिकं मतम्‌ । 
अथ नैयायिकमते विश्वनाथस्य संग्रहः ॥ 
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मानमियरहैस्यश्रोकवार्तिकै 


अनेकान्तो विरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितंः । 
कालत्ययापदिष्टश्च हेष्वाभासास्तु पश्चा ॥ 
आद्यस्साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः । 
तथैवानुपसंहारी त्रिधाऽनेकान्तिको भवेत्त्‌ ॥ 
यस्सपक्षे विपक्षे च भवेत्साधारणस्तु सः । 
यस्तूभयस्माहयावृत्तः स चासाधारणो मतः ॥ 
तथैवानुपसंहारी केवखान्वयिसाध्यकः । 
यस्लाध्यवति नैवास्ति स विरुद्ध उदाहतः ॥ 
आश्रया्तिदिराया स्यात्‌ स्वरूपासिद्िरप्यथ । 
ठयाप्यत्वासिद्धिरपरा स्यादसिदिरतः त्रिधा ॥ 
विरूढयोः परामश हेत्वोस्सत्प्रतिपक्षता । 
साध्यशन्पो यत्र पक्षः त्वसौ वाध उदाहतः ॥ 
भसिदटिश्च विरुदश्वानिकान्तिक इति त्रयः । 
हेत्वाभासा इति प्राहुराहैता अपि कोविदाः ॥ 
यस्संदिग्धविपक्चस्स्यात्‌ च व्वनैकाम्तिको मतः। 
वाधादिरप्यसिद्धधादावन्त्भावमिहा्दति ॥ 
प्रमाणानां स्वक्पेण संख्यया विषयेण च । 
फटेन च चतुष्पास्यै आभासस्तद्िपयेयः ॥ 
प्रत्यक्तादिप्रमाणानामाभासस्यापि दशनात्‌ । 
हेव्वाभासस्य चैकस्य ग्रहणं चोपलक्षणम्‌ ॥ 


हैताभाप्ताः 4 


$ अनुमानाभाल्त एव साध्यामासारिसंभवात्‌ | 
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सोऽपि ग्राह्य इति प्राहरपरे विवधोत्तमा; ॥ 
लमासमाविनाभावावेकन्न स्तो यदा तदा 

समेन यदि नो व्याप्षस्तयोरहीनोऽप्रयोजकः ॥ 
विपक्षे बाधकाभावादुपयिर्वाऽपि संभवात्‌ । 
हेत्वाभासोऽन्यथासिद्धयन्‌ अप्रयोजक इष्यते ॥ 
संदिग्धानेकान्तिकस्स्यादप्रयोजक इत्यपि । 
सौगतोक्तेरय॒क्ता यदसिद्धेरुपजीन्थता ॥ 

स्वेनेव स्वस्य रोधश्ने्स्व्याघातो ननच्यते । 
स्वस्य सिद्धाषसिद्धौ वा विरोधः किं करिष्यति। 
अत्रोच्यते या हि युक्तिः परपक्षापनुत्ये ' 
उपात्ता तत्सजातीया स्वपक्षं चेत्परतिक्षिपेत्‌ ॥ 
तादृदया परपक्षस्य नच दोषः प्रसज्यते । 
स्वपक्ष एव वु्टस्स्यादिति दुषकतोदिता ॥ 
दष्टस्याषिच यद्यस्ति दृषकल्यं तदा भुवि । 
नित्यं स्यात्कख्हः मौनं शरणं वाऽथ वादिनाम्‌। 
सर्वं बाधिततमेवास्तु वादिनामिति नेव सत्‌ । 
चाधस्य वाधेऽवाधेऽपि सवबिधोऽवतिष्ठते ॥ 
वेचारो वस्तरूपश्वेक्कि सिद्रयेन्सर्बशन्यता । 
विचारोऽवस्तुरूपश्चेदपि नो सर्वशन्यता ॥ 


ॐ. 51 
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मानमेयरहस्यश्टेक बिके 


मीमांसकानां सिद्धान्ते त्थाभासो निरूप्यते । 
दोषोऽनुमाने दिविधः प्रतिज्ञाहेतुभेदतः ॥ 
त्रिधा प्रतिज्ञादोषस्स्यात्‌ स्ववाग्विहतिलक्षणः । 
वन्ध्या मे जननीत्येवं सर्वै वाक्यं मृषेत्यपि ॥ 
यावज्ञीवमह मोनी धर्मिधमोक्तिरोघतः । 
असिदिश्वाष्यनेकान्तिकत्वं बाधकतेति च ॥ 
हेतुदोषस्चिधा ख्यातः पश्चधाऽसिद्धिरुष्यते । 
स्वरूपालिदिसंबन्धासिद्ध च व्यतिरेकतः ॥ 
असिद्िराश्रयासिद्धिः व्याप्रयसिषिश्च पञ्चमी । 
ाशगाङ्गादिष्ेतुप्वे स्वरूपासिद्धिरुच्यते ॥ 
पक्षावृ्तस्तु हेतुत्वे सेबन्धासिदहिरुष्यते । 


 घ्यतिरेकासिषद्धिरेषा हेतुः पक्षात्मको यदि ॥ 


आश्रयासिदहिरत्र स्यान्नचेत्पक्षः प्रसिदधयति । 
भिन्नाधरे साध्यहेत्वोः उयाप्यत्वासि दि संभवः ॥ 


 दिधाञ्नैकान्तिकत्वं स्याद्ेतुदोषोऽप्यनन्तरः । 


आयं सन्यभिचारं स्यात्‌ परं सप्रतिसाधनम्‌ ॥ 
बाधकत्वं विरुत्वं तृतीयो दोष इष्यते । 
भाट्टानां संरायोभीष्टः फं सप्रतिसाधने ॥ 
गुरूणां तादृशो दोषः नेष्टः वस्तुविरोधतः । 
नहि वस्तु विकल्प्येत न विरुडसमुञ्चयः ॥ 
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एतेन वस्तुनो नानाकारता भाट्सम्मता ) 
सोऽनेकान्तो वाद इति गुरुभिस्त्वधरीकृतः ॥ 
अतएवानित्यवोषं प्राहु्ैयायिका अपि । 
रत्रकोशक तोऽप्यत्र विदुस्त ङायहेतुताम्‌ ॥ 
असाधारणदोषस्य ञाक्यास्सशयहेतुताम्‌ । 
वदन्ति तच्चानुमतं दूषितं च कुमारिः ॥ 
विरुद्धाव्यभिचारीति केचिल्लात्यन्तरं विदुः । 
साधारणविरोषं ते प्राहुः केचन सुरयः ॥ 
असाधारणमित्यन्ये प्रतिपक्ष परे विवुः | 
यथा परोदितैरेव पक्षहेतुनिदर्शनैः ॥ 
विरुद्धसाधने तत्र विरुद्धान्यभिचारिता । 
सवेसत्पतिपक्षाणां विरुद्धाव्यभिचारिताम्‌ ॥ 
कदाचिवुचुराचा्याः समासरूच्यो बुधाः । 
पक्षेण त्यभिचारस्य चोदना शाक्यसम्मता ॥ 
संदिग्धानैकान्तिकता सोध्यते, नान्यस्रम्मता । 
अनुमानस्य चोच्छितिस्तादटग्दोषानुधावने ॥ 


13 स व्यधीकरणासिद्धः हेतुः पक्षेतरस्थितः । 


इत्याहुरपरे सोऽपि सेबन्धासिदिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 


14 असाधारण एशयमनध्यवसिताभिधः । 


हेत्वाभास्तान्तरमिति भुषणन्यायलम्मतः ॥ 


भासर्वज्ञादयो न्यायसारादात्ेममाध्रिताः । 
पन्थानमिति विज्ञेयं मानमेयादयादितः ॥ 
लवो दाहरणं न्यायमज्र्थादिषु विश्रुतम्‌ । 
पददयन्त्वपेक्षावन्तश्चेदयं दिद्त्रसुचकाः ॥ 


(82) कथा. 


एकाधिकरणौ धर्मौ तुस्यकारौ विरोधिनौ । 
पूथक्परिप्रहो पक्षप्रतिपक्षावुदीस्ति ॥ 
परस्परविरुद्धाथवादिनोर्हिं विवादिनोः । 
व्यवहारः कथेत्युक्तः सा कथा त्रिविधा मता ॥ 
वादजल्पवितण्डाभिः तत्स्वरूपं पुन्त्विदम्‌ । 
वीतरागकथा वादः विजगीषुकथा परः ॥ 
वितण्डा स्थापनाहीना परपक्षैकदूषणम्‌ । 
प्रतिज्ञा साध्रनं चैव दूषणं च विनिणंयः ॥ 
ग्यवहारश्चतुष्पादः रोक वशेष निर्णयः । 
सवेधा सदुपायानां वादमार्गः प्रवर्तेते ॥ 
अधिकारोऽनुपायत्वान्न वदि शुन्यवादिनः। 
इति सत्यविदः प्राहुः, आद्यो वादस्स खण्डने । 
यदि र्न्यविद॑ं वादानधिकारं वदेत्सुधीः । 
तास्मननेव विवददिनाधिकारं दित्सति स्वयम्‌ ॥ 


कथा 4 


यदि रुन्यविदिन्यं प्रत्याहनषिकतिं सधी 
तस्य चाप्रतिवादित्वात्‌ निग्रहस्थानमेव तत्‌ ॥ 
अधरोत्तरं पुनरिदं ते वादानधिकारिणः। 
इत्यन्तेवसतां सोऽयमपदेशो भवेदिति ॥ 
कधानधोकारवाच। निष्प्रयोजनतोदिता । 
इति मार्गान्तरं न्पायपरिडुद्धावुरदीरितम्‌ ॥ 
प्रयोजनानुयोगेन वितण्डावारितेग्रहः । 
वाल्स्यायनोदितः सोऽध्वा विदद्धिरनुमम्यते ॥ 
विस्तरदरातदृषण्यां वेवान्ताचार्यमुरिभिः । 
कृतः कथा ऽनधीकारवादे नावमिके पुनः ॥ 
वादेषु नियमा एते करप्यन्ते प्रौहिसिंद्धये । 
अदन्त्यो वा निरोष्र्यो वा लङ्धयोमोऽथवा तथा 
यद्ुप्रयोगो यकप्रयोगः इत्यादिराव्दगोचरः । 
अनुमानेनेव तथा शाब्ैनैव तथेति चा ॥ 
वेदिकेनागमेनैवेव्येवं मानव्यवस्थिनिः । 
छटजात्यादयो ऽप्येवं निग्रहस्थानटक्षणाः ॥ 
कक्ष्यादिनिंयमाश्रापि न्यायङ्ञाखे हि विश्रुताः । 
एवंबिधा हि निर्बन्धाः वादिनां जयहेतवः ॥ 
+ अर्थिपरस्यर्थिनोस्तावन्न हयोर्जयस॑भवः । 

एकस्य विजयेऽपि स्यात्‌ सफला सत्कथेव सा 


८ 


यन्न हयोनं विजयः नवा तस्वविनिश्चयः । 

कुकथां कथयन्त्यनां असदुक्तिपरपराम्‌ ॥ 

तां हिकक््यादिकमिके षट्‌कक्ष्यावधिकां विदुः । 

पूवैत्नासेभवत्‌ सभ्यैः उत्तरत्र निवारणात्‌ ॥ 

असद्प्रतिभादौ तु पश्षेकत्वमपि कचित्‌ । 
लम्येष्वसस्स्वदक्षष्वप्युपयुपरि धावति ॥ 

अथ पत्रमुखो वादो विदुषां हृदयंगमः । 

प्रमेयाभ्बुजमारताण्डोदाहतः कश्चिदुख्यते ॥ 

प्रसिद्धादयवं वाक्यं स्वेष्टस्याधस्य साधकम्‌ । 
साधुगृढपदप्रायं पत्रमाहुरनाकुलम्‌ ॥ 
ग्वान्तमासितभुताद्यत्यन्तात्मतदुभान्तवाक्‌ । 
परान्तथयोतितोदीषमितितस्वाव्मकत्वतः ॥ 
चित्रायदन्तराणीयमारेकान्तात्मकत्वतः । 
यदित्थं न तदित्थं न यथाङरिचिदिति रयः ॥ 
तथाचेदसिति प्रोक्तौ चलारोऽवयवा मताः | 
तस्मात्तथेति निर्दर पञ्च पत्रस्य कस्यचित्‌ ॥ 

6 छश्च निप्रहस्थानैः जातिभिश्चापि साधनम्‌ । 
उपारम्भश्च वादे चेत्‌ स जल्प इति निर्णयः ॥ 
विद्यायाः पालनार्थं सः न राभादथमिष्यते । ` 
छलं च त्रिविधं प्रोक्तं तद्राविंदातिधा पुनः ॥ 
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०. 


कैथा 4( 


 नि्रहस्थानमुदितं चतुर्िशातिधा परम्‌ । 


इति न्यायविदः प्राहुः परर्विविधमिष्यते ॥ 
छं च प्रायाः विश्वभ्यामोहनमिति स्थितम्‌ । 
जातिः स्वत्याघातकल्वादसदुत्तरमुत्यते ॥ 
परापादितदोषाणामनमभ्युपगमेन वा । 
तदुद्धारेण वा दोषं बूयादिति विनिर्णयः ॥ 
तथेवाप्रतिपत्या बाऽधवा विप्रतिपत्तितः । 
प्रतिज्ञाष्विपरित्यामान्निग्रहस्थानसंभवः ॥ 
तुष्णीभावो यदा तष्णींभावो निग्रहकारणम्‌ । 
प्रख्पेत्त यदा तत्र भवेत्प्रापेतं तु तत्‌ ॥ 
यथायथा चेष्टते सः तथा निग्रहरेतुता । 
अनन्तं निग्रहस्थानं कीर्तितं धर्मकीरतिना ॥ 
एवं ननाविधकथाभातससततच्वावलेाकिनाम्‌ । 
सदुततरेस्तदुत्थानात्‌ तच्चघीजयलंभवः ॥ 
अन्यधा षण्डचेष्टावद्भवेयुरफखाः कथाः । 

इति प्रख्यपनायाच्र कथाभास उदाहतः ॥ 
वादसूयैवेकथेति कथां तामाहेता विदुः । 
वीतरागकथा वाद इत्यतो विश्रुतो भुवि ॥ 
विश्रुता वीतरागास्ते नान्नाऽपि प्रायो बुधाः । 
पराजयभयादीतरागता यडासेऽपि वा ॥ 


408 पानमियरदस्य(कवार्तिकै 


इति मेदानादरस्स्यादित्याहुबादकोतुकाः 
नियोज्यः प्नयोज्यः न कश्चित्कस्यचिद्धुवि ॥ 
सभयेतिद्यचेष्टादिप्रमाणानां यथायथम्‌ । 
अनमानप्रभृतिष छयन्त्भावो बुधेमतः ॥ 

चेष्टा सामयिकी दाब्दत्यवहारानुसारेणे । 
अस्येयं बोधिक्रेत्येवं भरताद्ागमे स्थिता ॥ 
एवं किप्यादिकमपि यथासंभवमहैति । 
अन्तभीवं ततस्तन्न न बिक्पोऽस्ति वादिनाम्‌ 
इत्येवमनुमानस्य सारज्ञः परिकीतिंतः । 
बहुभिर्बहुधा प्रजनः प्रायशो विस्तरः कृतः ॥ 


(83) उपमानम्‌ 


1 वद्धतैयायिकास्तन्नातिदेडावचनं श्रुतम । 
संज्ञाप्रतीतिफरखकसुपमानं प्रचक्षते ॥ 
उपायमात्रावगमे रष्दव्यापारवश्रमात्‌ । 
-निरपेक्षोपेयबोघत्तत्परादाममाद्धिदा ॥ 
यथा परार्थानुमानं नागमः किंतु भिद्यते । 
लिङ्कसा म्यरूवस्योपायस्य प्रतिपादनात्‌ ॥ 

2 नव्यनेयापिकानां त सिद्धान्तोऽथ प्रवदरयैते । 


[कको 


श्रताततिदेशवाक्यस्य तथा विपिनगामिनः ॥ 


ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो मवयादिकम्‌ । 
साटदयधीगेवादीनां या स्यात्ला करणं मतम्‌ । 
वाक्याधस्यातिदेशस्य स्मृति््यापर इष्यते । 
गवयादिपवानां तु राक्तिधीरुपमा फलम्‌ ॥ 
तस्मादयं स मवयो नामेत्येवंविधा मतिः। 
उपमानेकजन्यैव न प्रमाणन्तरोद्धवा ॥ 
साघम्यीदथ वेधरम्याद्धर्ममात्राञ्च तत्‌ त्रिधा । 
गवयो गौरिवेत्यादिवाक्यं साधम्यैमृरकम्‌ ॥ 
गवादिविन्न दिशफः भवेद्वा जीते यद्वचः । 
तेदेधरम्यनिदानं स्यात्‌ घममात्रात्पुनयया ॥ 
दीर्ध्रीवः प्रखम्बोध्ठः कण्टकाशी कभखकः । 
सादृद्यवचनं चेतद्रयोर्स्यादुपलक्षणम्‌ ॥ 
्व्यक्षपरत्यनिज्ञास्स्युः साद्रदयादिषियो यतः । 
गवयेन सदृगगौरित्येषा नोपमितिस्ततः ॥ 
प्रसिद्धेन हि सादरेयमप्रलिद्धस्य गम्यते । 
गवा गवयपिण्डस्य न तु युक्तो विपर्ययः ॥ 
यञ्चावगतविज्ञानं प्रल्युत्पत्ननिदानजम्‌ । 

ला सगतिः स सवादः सोभलुवाद इीयेते ॥ 
साहदयस्पानिमित्तत्वान्निमित्तस्या प्रतीतितः । 
समयो दुहः पूर्वं शब्देनानुमय!ऽपिवा ॥ 
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प्रायस्सवेऽनुमानान्तमावमाहुयंथापुनः । 
एषेव भोस्सतिवुद्धिरनु मा ऽन्योन्यहस्तवत्‌ ॥ 
यदा ऽऽप्षवाक्यादुयत्पच्तिश्विहनो त्नी तनिमित्ततः । 
5 अथ मीमांलकेकान्तः किंचित्सगृद्यतेऽधुना ॥ 
ददयमानाधसाटदयात्स्मयेमाणाधेगोचरम्‌ । 
असतिकृ्टसाददयज्ञानं मेमांसकं मतम्‌ ॥ 
गवयस्थितसादटरयदर्शानं करणं भवेत्‌ । 
फलं गोगतसारदयज्ञानमित्यवधायते ॥ 
तस्मादयत्श्मयैते तत्‌ स्यास्साटरयेन विशे पितम्‌ 
प्रमेयमुपमानस्य साद्रदयं वा तदन्वितम्‌ ॥ 
्रत्यक्षेणावनुद्े ऽपि स।दृदये गवि च समुते । 
विशे शस्यान्यतोऽसिद्धेरपमानप्रमाणता ॥ 
प्रत्यक्षे च थथा देशे स्मर्यमाणे च पावके | 
विशिष्टविषयत्वेन नानुमनाप्रमाणता ॥ 
तथोपमानप्रामाण्यं विदुषां हृदयद्खमम्‌ । 
आप्नेयवाकयं स्वसरक्लौर्येणोपमितं यदा ॥ 
तदाचपपस्थिते स्वार्थे त॒तीयो ऽदो द्यपेक्षितः । 
सोर्यभ।(वनया माद्य हव्यस्त्येतत्प्रपाजनम्‌ ॥ 
तथा प्रतिनिषिद्रव्यसंग्रहोऽपि क्ाचेद्रवेत्‌ । 
नचेदमनुमानादिनेति मानं पुथक्ततः ॥ 


उपमानम्‌ 4: 
4 उपमानप्रमेयं चेस्संबन्धः स्यात्पदाधेयोः | 
स सामयिक एव स्यात्‌ आरण्यकतनरश्रुतः ॥ 
एवमारण्यकाः केचित केचित्रागरकास्तथा । 
केचिदेशान्तरनरविश्ुताः कतिचित्पुनः ॥ 
दीपान्तरनरप्रोक्ता एवं स्वै पदात्मकाः । 
दाव्वास्स्युरिति संकेतसिद्धान्तः विजयी भवेत्‌ ॥ 
भौत्पत्िकं तु संबन्धं राग्दस्यार्थेन ये विदुः । 
अथांपत्तिप्रमणेन साक्षत्तिस्तद्हो मतः ॥ 
प्रस्यक्षं चानुमानं च तदुत्पादे प्रवते । 
अतस्संबन्ध विज्ञानं िप्रमाणकसुच्यते ॥ 
संबन्धाक्षेपङान्त्यन्ते वागेषा छोकवार्तिके । 
राव्दवृदधाभिषेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पद्यति ॥ 
श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमनिन चेष्टया । 
अन्यधाऽनुपपत्या च बुद्धयेत्‌ शाक्ते हयाश्निताम्‌ । 
अरथापत्याऽवनुध्यन्ते सबन्धं त्रिप्रमाणकम्‌ । 
नच सामयिकस्तस्मात्सबन्ध इति निर्णयः ॥ 
ये तु सामयिकं तं च संबन्धं ताकिंका विदुः । 
तेषां भ्याकरणादीनि प्रमाणानीति निशितम्‌ ॥ 
अतस्तं केतसंबन्धसिद्धयर्थं मागैडोधनम्‌ । 
तन्मा्प्रातिरोधाय च्रप्रमाणकतोदिता ॥ 
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[ 


[१,। 


मानमेयरहस्यरोकवार्तिके 


सधमेतच् वेदस्य पौरुषेयत्वसिद्धये । 
तत्पौरषरयतये च नदीनां सागरो गतिः ॥ 


[4०9 


(84) अथौ पत्तिः. 
प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवेत्‌ । 
अदं कल्पयेदन्यं साऽर्थापत्तिरुदाहता ॥ 
त्र प्रत्यक्षतो ज्ञातादाहादहनशक्तता । 
तथेवानुमितात्सूँ यानात्तच्छक्तिशाखिता ॥ 
तथेवोपमितादौत्स्याद्थान्तरकस्पना । 


इत्यादय वुेस्तत्र नि्णैयांशोऽवगम्यताम्‌ ॥ 


साघारणवप्रमाणनामसाधारणमानतः । 
विरोधादविरुद्धांो धीरर्थापत्तिरुच्यते ॥ 

यथा जीवेनमानस्य मन्दिराभावमानतः। 
विरोधात्करणीभुतातर बहिभौवस्य कल्पना ॥ 
तस्माद्यो वि्यमानस्य गृहाभावो ऽवगम्यते । 
स हेतुस्स बहिभावमगृहीत्वा न गृद्यते ॥ 
प्रमेयस्य प्रवेशो ऽयं विरषोस्त्यनु मानतः। 
विखक्षणप्रमाणत्वात्‌ तस्य नास्त्यत्र दोषता ॥ 
तार्किंकष्वंसनोपायमेताटृशमजानता । 

गुरुणा कल्पितः कश्विज्ञीवनस्यात्र सरायः ॥ 


+~ 


अथापात्तिः 414 


जीवनं किल विज्ञातं वेदमवर्तितया पुरा । 
तस्माज्ञीवनसंदेहः भवेदवेदमन्यदर्शनात्‌ ॥ 
संदिग्धं जीवनं त्वेतत्‌ बाहिभिस्य बोधकम्‌ । 
अधांपत्तः प्रभावोऽयै यत्सन्दिग्धोऽपि बोघेयत्‌ ॥ 
एवं जीवनसंदेहे स्यात्संदिग्धविशेषणः । 
हेतुरित्यनुमाननिरासः सुकरो मतः ॥ 
तत्संदेहव्युदासाय कल्पना या प्रवर्तते । 
संदेहापादकादर्थादथापत्तिरसौ मता ॥ 
दृ्न्तदष्टनियमस्मरणे त्वनुमा मता । 
प्रतिधाताखोचने स्यादथापत्तिर्विलक्षणा ॥ 

विना कल्पनयाऽयेन दृषटेनानुपपन्नताम्‌ । 

नयता दृष्टमर्थं या साऽर्थापतिस्तु कल्पना ॥ 
अर्थापततेस्तु नैवेह प्रमाणान्तरतेष्यते । 
व्यतिरेकम्याधिवुद्धया चरिताथां हि सा यतः ॥ 
सच्वभोजनयोभ्याप्ये स्यातां जीवनपीनते । 
जीषित्वे च गृहासत्वं बहिस्सत्वं प्रसाधयेत्‌ ॥ 
पीनत्वे च दिवाऽभुक्तिः रात्रिभोजनसाधनम्‌ । 
इति नैयाधिकाः प्राहुः इतरेऽपि तदध्वगाः ॥ 
अनियम्यस्य नायुक्तिः नानियन्तोपपादकः । 

न मानयोक्षंसेधोऽस्ति प्रसिदे चाप्यसौ लमः ॥ 


>) 
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ठ्यप्यमेवोपपायं स्यात्‌ व्यापकश्चोपपादकः ॥ 
विरोधे नैव मानं स्यात्‌ अनुमानेऽपि सा भवेत्‌ 
विस्तरो न्यायकुसुमाज्जल्यादौ वीक्ष्यतां बुधैः 
यत्र त्वपरिपुणंस्य वाक्यस्यान्वयलिद्धये । 
शब्दो ऽध्ाहियते तत्र श्चुता्थापत्तिरिष्यते ॥ 
पीनो दिवा च नातीति सांकाङ्कवचनभ्नुतेः । 
तदेकदेराविज्ञानं श्रुता्थौपतिरुच्यते ॥ 
तामथेगोचरां केचिदपरे दाष्दमोचराम्‌ । 
कल्पयन्त्यागमच्चेनामिन्नां प्रतिजानते ॥ 
प्रायङाश्वानया वेदे व्यवहारः व्यवस्थितः । 
सो ऽवेदिकः प्रसज्येत यद्येषा भिद्यते ततः ॥ 
वह्विससगेतो दाहस्यान्यथाऽनुपर्पत्तितः । 
छपिवेह नराक्तेस्तु दृष्टार्थापत्तिरुच्यते ॥ 
प्रमाणम्राहिणीत्वेन दृ्टाथपत्तितो ऽधिंका । 
श्ुतार्थापत्तिरेष्टम्या प्रमेयम्राहिणी परा ॥ 
प्राभाकरास्त्विमं भेदं न विवक्षन्ति तदययथा। 
अर्थं बुद्धा दाग्दङ्प्तिरिति सवैर विश्रुता ॥ 
केवर हारमि्ुक्ते पिधेति न कस्प्यते । 
किंतु इ्ृक्षिः पिधानस्य तदर्थस्यैव राघवात्‌ ॥ 


[ 


अतएवच राब्दस्य नाध्याहारमिमे विदुः । 
भाट्टा नेयायिकाश्वापि राब्दाध्याहारवादिनः ॥ 
पुष्पेभ्य इति शुदधोक्तौ स्पृद्यर्थो यदि कस्प्यते। 
चतुध्य॑नुपपत्तिसस्यात्‌ दाब्दस्तदुपपाद्कः ॥ 
अर्थाध्याहारपक्षे तु कार्य वेदार्थं इष्यते । 

स एव धर्मः वेदेकगम्यता न विरोत्स्यते ॥ 
्रभ्यक्रियागुणादीनां धर्मत्वं ये विवुधाः । 
अन्यथा ऽनुपपत्या हि तेषां वेदस्य कस्पना ॥ 
छोफिकोऽलोकिकश्चेति यथा राब्दो दिवा मतः| 


स [प [ज्य 


ङौकिक्यलोकिकी चेति श्रुतार्थापर्तिरप्यसौ ॥ 


(85) अनुपलग्धिः. 


्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 
लाऽऽत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनि। 
तन्न तुतीयपदेनानुपरच्िर्विवक्षिता । 
तुरीयेन तु पदेनाभाववुद्धिविंवक्षिता ॥ 
प्रमायाः करणत्वे तु फलं हानादिवुद्यः । 
इति न्यायोऽम्युपेतव्य इति वार्तिकषेन्मनः ॥ 
अथ तस्येव विवृतिः सम्प्रदायप्रवतेकैः । 
प्रकाशितो छिख्यतेऽत् पुनः वैराययसिदये ॥ 


2 अधोपलम्भयाग्यत्वे सत्यप्यनुपरम्भनम्‌ । 
अभावाख्यं प्रमाणं स्यात्‌ अभावस्याववा।धकम्‌। 
विषयं तद्धीनांश्च स्निकषदिकान्विना । 
उपद्छम्भस्य सामग्रीसपत्तिरिह योग्यता॥ 
साच ज्ञाततयाऽभावज्ञानस्य सहकारणी । 
अज्ञातोऽनुपलम्भस्तु सत्तामात्रेण बोधकः ॥ 
योग्यलावगमार्थं हि सुष्ष्मााभाववेदने । 
सूष्ेमवोधकनेत्रारसपातार्थं प्रयस्यते ॥ 
योग्यत्वस्य च सदेह विपयासेऽथवा सति । 
अभावेऽपि हि सदेहः घमो वारऽस्त्येव तद्यथा ॥ 
तमसि ध्रष्टमन्विष्यन्‌ करभ्यामङ्कीयकम्‌ । 
स्वोर्वीस्पश संदेहात्‌ अभावेऽप्ये ति सशायम्‌ ॥ 
तथेव सर्वतो ऽस्प्ञँ मत्वा सर्वाभिमरनम्‌ । 
सत एवाङ्कटीयस्याप्यमावं बुध्यते श्रमात्‌ ॥ 
दिविधोऽनुपलम्भः स्यात्प्रतियोगिप्रभेदतः । 
प्रभितिश्च स्मुतिश्रोति तत्राद्या प्रतियोगिनी ॥ 
प्रत्यक्षादिपरमेदेन प्रमितिः पञ्चधा स्थिता । 
तथेवानुपलम्भोऽपि प्रविभागमिंहाहैति ॥ 
अभावाय तु वस्त्वेव नास्तीत्याह प्रभाकरः । 
हसन्ति चिन्तां तस्थान्तेवसन्तः पुनरीदशीम्‌ ॥ 


अनुषलन्धिः 4 


3 इति मीमांसकाः प्राहः अत्र नैयायिका जगः । 
अभावः प्रत्यक्ष इति सवीनभवसाक्िकः ॥ 
येनेन्द्रियिण या व्यक्तिः गृद्यते तेन तहता । 
जातिश्च तदभावश्च गृह्येते इति निर्णयः॥ 
विशेषणतया स्निकषणेष प्रतीयते । 
लां हि स्वरूपसंबन्धः न च ज्ञाननिषखूपिता ॥ 
स्या्ोग्यानुपरव्विश्च करणे सहकारिणी । 
प्रतियोग्युपलम्भे चाभावो नेवोप्ठभ्यते ॥ 
यदि स्यादुपरभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते । 
तादशप्रतियोभित्वं योग्यताऽनुपरन्धिगा ॥ 
तस्मात्तमासि कुम्भदिरभावो नोपलभ्यते । 
तत्र कुम्भोपरच्धिस्तु प्रसङ्गं नेव चार्हति ॥ 
तस्मादनुपरब्धिस्त॒ न मानान्तरमिप्यते । 

 अपेचानुपलम्भस्याज्ञातस्य यदि हेतता ॥ 
ज्ञानाकरणकत्वेन प्रत्यक्षव्वमिहाक्षतम्‌ । 
यदि ज्ञातस्य हेतुत्वं तन्नापि तदपेक्षया ॥ 
दुरुड राऽनवस्था स्यात्‌ साऽपि चाभावखक्षणां । 
भावान्तराभाववादेऽनुपरूष्धिः न विद्ते ॥ 
स्वरूपेण पनज्ञाने भावरूपेण वेद्यते । 
प्रतियोगिस्पर्षितायां अभावत्वेन तदहः 
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4 दस्यसात्त्‌। नक्हया-ना दशान ०1 +कः सत ॥ 
व्यापकानुपङब्भ्येव व्याप्याभावोऽवसीयते ॥ 
लिद्धेनानुपलब्ध्येव ह्यभावस्य मताथेता । 
इति बौद्धाः तन्न युक्ते लिङ्गज्ञानानवस्थितेः ॥ 
अभिप्रायस्सोगतानां तेषामेषो ऽवधार्यताम्‌ । 
यो न्यायमञ्शैन्यायरलाकरषिरोधितः ॥ ' 
दृदयं स्यश्र यक्किचिषठस्तु नैवोपलभ्यते । 
नास्ति तदस्तु तत्रेति बुद्धिसच्वे पुमानिव ॥ 

न हर्यते चान्न देशे दह दयोऽपि कछशासित्वति । 
स्वभावहेतुरनुपरुष्धिः स्यात्परतिषेधकः ॥ 
येवेकन्ञानससर्गिवस्त्वन्यतरगोचयरा । 

धी स्तेवेकतरस्येष्टाऽनुपरव्ध्यभिधा ततः ॥ 
उपरब्धेरभावोऽन्यो नोपटम्ध्यतिरेकतः । 
तस्मान्न तस्यानुपरुब्ध्यन्तरपपिक्षयाऽस्थितिः ॥ 
यो ऽसावन्यतरस्योपखम्भः स्‌ स्वयमवहि। 
स्वेदय इत्यपि ततो नेव चाच्रानवस्थितिः ॥ 
नास्तीत्यादिऽ्यग्हतियोग्यताऽभावशष्दिता ! 
तादात्म्यमेव संबन्धः तया तस्या इति स्थिति ॥ 
बहुधाऽनुपलरव्धिहिं तीर्थषृद्िर्निरूपिता । 
एकादशविधामेके परे षोडशधा विदुः ॥ 


ध 


व्यापकानुपव्िस्तु प्रायज्ञस्सवेसम्मता । 
ठ्यापकानुपलब्ध्या हि पक्षे ठयाप्यं निवत्येते ॥ 
या व्यापकविरुदस्य चौपरन्धिरनन्तरा। 
पूथिवीत्वन्यापकस्य द्रव्यत्वस्य विरोधिनः ॥ 
गुणत्वस्योपलम्भेन पृथिवीत्वनिषेधधीः | 

तया सैपव्यत इति साऽपि सर्वत्र सम्मता ॥ 
अत्र प्रतिद्चुवन्त्येवं कुमारिलमुखा बुधाः । 
अक्षादेवोत्पदयते ऽसावकभावो मानमिष्यते॥ 
त्रिरूपलिङ्गजन्याधेदटक्प्रसाणमितीरयन्‌ 1 

कथं तुच्छस्वरूपस्य कारणपेष्षितां वदेत्‌ ॥ 
अनुम वुर्निरूपाऽत्र मानमित्यिक्यवादिना । 
तस्मादनुपलम्भोस्ति, प्रमाणं वाऽथवा न सः 
अक्षपिक्षा तु नाभावप्रहणायोपयुज्यते । 

कितु हृदयादशोनाय भूतलायवनबुद्धये ॥ 
दरथादरनमक्षं च मिदखित्वैवाववोधयेत्‌ । 
अभिन विशिष्टं तं भावं यद्भूतलादिकम्‌ ॥ 
नच भिन्नन्द्रियमरा्यं किंचिदस्प्यनुरागकृत्‌ । 
नहि लाक्षानुरक्तेऽपि स्फटिके धीर्त्वगादिभिः 
इत्यादिवचनं तु स्यात्सवन्धाग्रहमोचरम्‌ । 
प्रकृते तूभयेोश्वैव सेसगोऽभावगोचरः ॥ 


(५) 


[> 


मानमेयरहस्यश्रेकवार्तिके 


त्वाचं क्षीरं तस्य रसः ससरगोँऽपि च रासनः : 
तथाच मधुरं क्षराभेति खोके विशिष्टधीः ॥ 
राब्दस्तु श्रावणः तस्य चर्थे श्रोत्रोन चान्वयः। 
तस्मान्न चक्षुः दाब्दादिराज्जितस्याववोधकृत्‌ ॥ 
अत्र नैयायिकानां तु सि्धन्तोऽयं निरग॑लः । 
सर्वोपाख्यावियुक्तत्वान्नेयमस्तीति वोच्यताम्‌ ॥ 
अभावश्वाक्षुषज्ञानविषयों वाऽभ्युपेयताम्‌ । 
अभावस्य विचारे तु छत एतस्य विस्तरः ॥ 


(86) चाब्दाक्चेपः. 


नन्वत्र प्रथमं शब्दे प्रामाण्यं नावकल्पते । 
प्रामाण्येऽपि पृथग्भावो नास्तीत्यथ परीक्ष्यते ॥ 
अथैप्रतीतिजनकं प्रमाणमिति सम्मतम्‌ । 
विकल्पमात्रमूखत्वान्नार्थं शब्दाः स्पृरान्त्यमी ॥ 
अङ्कस्यग्रे हास्तियुधश्तमित्यादिवाकयतः। 

एष वन्ध्यासुतो यातीत्यतो वाऽ्ः कं इष्यते ॥ 
लोखाक्षीणां छक्षमभिरमयेयः पुमानिह । 

स मन्धर्वपदं प्राप्नोतीति च श्रूयते स्वनः॥ 
स्वगैकामो दरीपूणमासाभ्यां च चरेदिति । 
वाक्यस्यार्थं कथं छोके न स्यात्‌ श्रद्धेव केवरम्‌॥ 
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अथो निरूप्यमाणश्च को वा राब्दस्य शक्यते । 
वरु, न जातिः न व्यक्तिः न तदान्नाम कश्चन ॥ 
सेबन्धोऽप्यस्य नार्थेन नित्योऽरिति समयोऽथवा । 
शक्यः सन्नपि वा वोद अथं कथमतीन्दरिये ॥ 
वाक्यार्थोऽपि न निर्णेतुं पायते पारमा्धिकः | 
नियोगभावनाफेदसंसगौदिस्वभावकः ॥ 
तत्प्रतीत्यम्युपायश्च किं पदार्थः पदानि वा| 
वाक्यं वा व्यतिषिक्तार्थं स्फोटो वेति न लक्ष्यते ॥ 
लिद्धायामपि तहुदटौ तस्याः द्राहिमकारणम्‌ । 
नित्यत्वमापोक्तत्वं वा न सम्यगवतिषठते ॥ 

पदे नित्येऽपि वैदिक्यो रचनाः कर्ृपूधिकाः। 
नित्या वा कृतकत्वेऽपि कृताः केनेति दुगैमम्‌ ॥ 
कताऽस्ति स च नि्दन्ः स चैकः स च सध्रवित्‌। 
स च कारूणिको वेति प्राततिपत्तं न राकयते ॥ 
परस्परविरुदाश्च सन्ति भूयांस अगमाः । 

तषां कस्येश्वरः कता कस्य नेति न गम्यते ॥ 
वेदे दोषाश्च विद्यन्ते म्याघातः पुनसक्तता। 
फरस्यानुपलम्भश्च तथा फटविपर्ययः ॥ 
सिद्धकार्योपदेशाच्च वेदे सेशेरते जनाः । 

किमस्य कारे प्रामाण्यं सिष्टेऽयें वोभयत्न वा ॥ 


(१ | 


(~> 


मानमेयरहस्य्तीकवार्तिकर 
तेन वेदप्रमाणत्वं विषमे पथि वतेते । 
जीविकोपायबुद्धधा वा श्रद्धया वाऽभ्युपेयताम्‌ ॥ 
विकसपयोनयरशब्दा विकस्याद्रशब्दयोनयः । 
कार्यकारणता तेषां नार्थं शाब्वाः स्पुशान्त्यतः ॥ 
भिक्षुणा जातिमात्रस्य तथा जातिमतोऽपि वा । 
जातिमद्योगस्य चापि वाच्यत्वमिह दूषितम्‌ ॥ 
एकस्यार्थस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न दृष्टो मागः स्याद्यः प्रमाणेः परीक्ष्यते॥ 
वस्तुरूपं हि निभिं तत्‌ प्रसयक्षनिवेदितम्‌ । 
अतो बला्िङ्गशाब्ौ अपोहविषयो मतौ ॥ 
नागोनिवुत्तिरनासभिनिवुत्तिवाऽववुध्यते । 
किंतु वस्तुस्वरूपेण स राब्दाथों ऽवगम्यते ॥ 
ग्यावृत्तेष्वनुवृत्तं तं अप्यन्तः परीक्षकाः । 
अतहधावृत्तिरूपं तं सुनिष्छृष्य प्रचक्षते ॥ 
अनादिवासनविगात्‌ व्यावृत्तिरपि सा पुनः। 
सदरूपमिव भिन्नं च तत्रतत्रावभासते ॥ 
इति सौगतसिद्धान्तः एष हयाग्दिकसीगतः । 
तदाक्याथत्मिना वाक्यं निभौगं हि विवतेते ॥ 
वाक्यार्थो वाक्यतो नार्थान्तरमित्यवधरायते । 
दाब्दस्य न विभागोस्ति कुतोऽर्थस्य भविष्यति ॥ 


>| 


>+ 


शड्द्‌ प्रामाण्यवादः 423 


विभागैः प्रङ्ियामान्रमविद्ान्‌ प्रतिपद्यते । 
राब्दवेवतेवादोऽयं वाक्यां द्यस्य विस्तरः ॥ 
दाक्या वेशोषिकाश्वापि पुथक्‌ ह़ाग्दस्य मानताम्‌। 
नाङ्गीकुवोनति तैरुक्तं वचनं चेदमुच्यते ॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणे सदृशाव्मनः । 

अ प्रत्यक्षस्य संबन्धात्‌ अन्यतः प्रतिपत्तितः ॥ 
अपोद्धुताभिवायी च शाब्दः वस्तु न सेस्पुशेत्‌ । 
अपोहवाचोयुक्तथा च शुन्यता सेव सम्मता ॥ 
प्ररास्तपादभाष्यानुवादोऽप्येष निशम्यताम्‌ । 
वक्तुप्रमाण्यसपेक्षः श्रुतिस्मृत्यादिखक्षणः ॥ 
आन्नायोऽप्यनु मानं तहचनादित्ति सुत्रणात्‌ । 
वक्तृज्ञानानुमानेन प्रामाण्यं तस्य सम्मतम्‌ ॥ 


(87) शब्दृप्रामाण्यवादः. 


अत्रोच्यते वेदविदां सम्प्रदायस्य संग्रहः| 

यदर्थं सकठं शाखं मीमांसाख्यं प्रवर्तितम्‌ ॥ 
पदाथौनां तु ससगेमसमीक्ष्य प्रजल्पतः । 
वक्तुरेव प्रमादोऽयं न राष्दो {त्रापराध्याति ॥ 
तेनाभिधातृदौरात्म्यकतेयमयथंता । 
प्रत्ययस्येति, शब्दानां नाथौसंस्पर्िता स्वतः ॥ 


9१, 


दस्तसंज्ञादयुपायेन जनयत्येव षिष्धवम्‌ ॥ 

या तु जात्यादिशव्वार्थपराकरणवत्मना । 
अ्ासतस्पंरीता सेष(ऽपोहवादे निराकृता ॥ 
तच्नानुमानमेवेदं बेरवैशेपिक्रदिश्रतम्‌ | 
भेदस्साख्यादिभिसत्वष्टः न सूक्तं मेदकारणम्‌ ॥ 
पदमम्यधिकाभावात्‌ स्मारकान्न विक्िष्यते । 
यदाधिक्यं भवे्किचित्‌ तत्पदस्य न गोचरः ॥ 
धूमादौ देशकाखािदारा त्ववगते सति । 
सबन्धनियमे तेन गमकं प्रतीयते ॥ 
शब्दस्य गमकत्वं तु प्राग्वृद्धेभ्योऽवगम्पते । 
न सबन्धान्तरं तत्र नचाप्यत्रास्मस्तश्रयः ॥ 
वृद्धेषु पूवपूर्वेषु गमकत्वं हि गृह्यते । 
अथोत्तरोत्तरेषां तु गमकत्वम्रहो भवेत्‌ । 
यावन्तो यादा येच यदर्थप्रतिपादने । 

वणाः प्रज्ञातसामर््याः ते तथेवावबोधकाः ॥ 
तेषां तु गुणभ्‌तानामर्थप्रत्यायनं प्रति । 
साहित्यमेकवकतृत्वं क्रमश्वापि विवक्षितः ॥ 
तस्मराद्रमकंतेवादावभिधायकता ततः । 
ज्ञायते तन्निमित्तेति सैन्ञासंज्ञिव्वलक्षणा ॥ 


शश्दप्रामण्यवादः 


प्रसिद्धा दीन्ियं छिङ्ग अभिधायकमित्यपि। 
एवमन्येऽपि गमकविशेषाः तच चेन्द्रियम्‌ ॥ 
सत्तामात्रेण गमयत्यर्थ सन्निहितं पनः । 

यत्तु >्याप्यत्तया ज्ञायमानं लिङ्गं तदुच्यते ॥ 
गमकं व्यापकस्थेतत्‌, यच्वेतदभिधायकम्‌ । 

` गमकत्वस्यावगमादेव तद्रमयत्यदः ॥ 
तत्संज्ञापरपयग्यमभिधायकतात्मकम्‌ । 
सबन्धमध्यवस्यन्ति नान्यमित्यवधार्षते ॥ 
ओत्पत्तिकस्स शब्दस्यार्थेनेत्येष हि विश्रतः । 
यलिप्रमाणक ईति चोपमाने निक्पितः ॥ 
वाक्यार्थे तु पवर्थम्यस्संबन्धानुभवाहते । 
बुद्धिरुत्पद्यते तेन भिन्नाऽसावक्षबुद्धिवत्‌ ॥ 
सकेतमुलो पेदस्स्याञ्चेष्टावदहोधकलत्वतः 
दाव्दत्वाा देवदत्तनिनदादिवदित्यसत्‌ ॥ 
सैकेतयितुरज्ञानात्तप्रवायेऽपि सतते । 
बोधकत्वं ततो नित्यमनुमानं तु बाधितम्‌ ॥ 
यथा वह्नौ दाहकता यथा बोधकतेन्द्रिये । 
तथा हाब्दे गमकता दृष्टा स्वाभाविकी चसा 
तस्याश्च ग्रहणं चापि राब्दे लिङ्गषदिष्यते । 
तथाऽपि राष्वो नाथस्य लिङ्गः भवितमहीति ॥ 
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६। 


मानवियरहस्यश्मिकवातिके 


बोध्यवोघकभावोऽत्र संबन्धो ऽन्यत्रचापरः । 
म्याप्यव्यापकभावस्स्ात्‌ धीरं तु दयोस्समम्‌ 
तत्राकाङ्क्षादिमहाक्यतादग्वाक्या्ंयोरपि । 
स्वभाव्यदि संसर्गः नियमो व्यािरेव सः ॥ 
इति वेशो षिकस्वान्तमेष नेयायिकारायः । 
संकेतरूपस्संबन्धः संबन्धस्वेन भासते ॥ 

न साहच्यरूपेण तेन न व्याधिलक्षणः । 
साहचर्य च संबन्धः संमतो लिङ्कलिङ्किनोः ॥ 
शब्दार्थयोश्च समयस्सामग्रीमेदतो भिदा । 

वाहनः क्षुरं मोदकशचेत्यादिराग्दप्रयोगतः ॥ 

दाहनं पाटनं च स्याप्पूरणं सहितौ यदि । 
साहचर्य नैव तस्मात्‌ शब्दो मानान्तरं मतम्‌ । 
मीमांसकानां सिद्धान्ते नियमो व्यापिरूच्यते । 
राक्तेवोंधकता, तेन नानुमानं प्रसज्यते ॥ 
संबन्धग्रहणं चापि त्वनन्तैनं च संभवि । 
अपूवोंऽपि च वाक्यार्थः कदाचिवनुभुयते ॥ 
येचान्विताभिधानस्य वादिनः तन्मते पुनः| 
गृहीत एव संबन्ध इति शङ्का भवेदपि ॥ 
शब्दो मानन्तरं ोकवेदसाधारणं मतम्‌ । 
वर्णराशिः कमन्यक्तः पदमित्यभिपीयते ॥ 


न 


* 4 । 


@\ 


दाड्दप्रापाण्यवाद्‌ः 4: 


पदानां सनिषिवीक्यं तद्राशिः प्रन्थ इष्यते । 
दाति कोमारिखमतं अथ प्राभाकरं पनः ॥ 
गुरु्टोकिकशब्दानामनुमानवत्वमिच्छति । 
सवेराब्दानुमानत्ववाईिनिः कणभोजिनः ॥ 
अत्र ोकिकवाक्यानां उयभिचाराभिमानतः । 
अ्थासंस्परितां शब्दस्याहुः केचिल्युराविदः ॥ 
अत्र प्रतिनयु्ाणानामभिप्रायोऽयमुष्यते । 
विवक्षिताथविज्ञानमिन्दियार्थनिबन्धनम्‌ ॥ 
तस्य ज्ञानं च वाभ्येन लिङ्गभतेन गम्यते । 
ज्ञात्वैवाधं मवीतीति य एवमवधारितः ॥ 
तस्य ज्ञानेन नियतं वाक्यं ज्ञानानुमापकम्‌ । 
ज्ञानं चा्थांधिनाभाकि तेनाथऽपि दिनिश्वयः ॥ 
ततोऽथ निधिते पश्वात्सोर्थो वाक्येन गम्यते। 
तस्यां दशायां वाक्यस्य तस्य स्यादनुवादता ॥ 
वाक्याधंस्यानुमानेन भ्यभिचारभये गते । 
अभिधत्ते पुनर्वाक्यमनुवाद इति स्थितम्‌ ॥ 
नान्तरीयकताऽभावाच्छब्दानां वस्तभिस्सह । 
नाधसिद्धिस्ततस्ते हि वक्तभिप्रायसचकाः ॥ 
इति कीरतँवचोमृरो विचारोऽज्रावधार्यताम्‌ । 
ग्यवहाराविसंवादान्मानतेन्द्रियलिङ्गयोः ॥ 
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मानमेयरहस्यश्रकवार्तिके 


आस्षवादाविसंवादच्छब्वः प्रामाण्यमृच्छति । 
पूर्वे वाक्यं लिङ्गभूतं वक््ञानावधारणे ॥ 
वक्तुज्ञानप्रसूतं हि वाक्यं तत्करायमिष्यते । 
कायत्कारणतिद्धिश्च सवेंषामपि सम्मता ॥ 
ततश्च पवाक्यमात्रं न शाखमभिधोयते । 
नन्व्थं एव प्रथमं पंवाकयेनावगम्यते ॥ 
अन्यथा तु कथं वक्तुः धीर्विरशिष्टाऽनुमीयते । 
अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम्‌ ॥ 
नचाप्रतीतेनार्थेन विरोषो द्यवगम्यते । 

अच्र ब्रूते यथा्ेत्वङाङ्कयाऽ्थो न निधितः ॥ 
अनिधितो नहि ज्ञात इति तात्पयंसंग्रहः । 
वक्यादाक्यार्थानुमानवादिनस्सौगतानुगाः ॥ 
वैरोषिकाश्च गुरवः वक्ज्ञानानुमाकिदः । 
तन्नापि गुरवो लोकवाक्यमात्रानुमाविदः ॥ 
अपोरूषेयमेवेकं राखं वाक्यचयात्मकम्‌ । 
तत्रपि चोदना शाखं नामिधेति विनिणंयः ॥ 
आक्चवादाविसंवादसामान्यादनुमानतः। 
अभिन्नत्वमनूयेत्थं दूषितं शछोकवार्तिके ॥ 


-आक्चवादाविसंवादादत्रचेदनुमानता । 


निर्णयस्तावता सिद्धयेहुदधुत्पत्तिन तत्छेता ॥ 


वाक्रयाधेश्वन्य एवैते ज्ञातः पवतर ततः ॥ 
तत्नचेदाप्तवदेन सत्यत्वमनुमीयते । 
वाक्यार्थप्रत्ययश्चात्र कथं वाऽनुमितिस्त्विति ॥ 
अरंकारविदः प्राहुदराब्दानां विषयो हिधा । 
प्रतिषादयोऽनुमेयश्च प्रथमोऽपि दहिषा मतः ॥ 
वाच्यो व्यद्यश्चेति ततः विवक्षालक्षणः परः । 
विवक्षाविषयत्वे तु शब्दानां लिङ्गता मता ॥ 
ग्यङ्ग्स्वरूपे षिषये रान्दता स ध्वानिर्म॑तः । 
असौ वादः पूर्वमुक्तवावस्स्कार मूकः ॥ 


भ्व 


{88} शच्द परमाणपरिकरः. 

आक्षव।क्यं तु शष्ः स्यादाप्रत्वमिदमुच्यते । 
प्रतारणादयप्रयोञ्यहिताहितमनीषयोः ॥ 
प्रयोजकत्वमप्तव्वं समानं वेदलखोकयोः । 
इति कैथित्रिरुक्तं स्यात्‌ अन्यैरपरथा यथा ॥ 
यदनापानुञ्चरितं वाक्यं शाब्द स्त इष्यते । 
` प्रमाण तद्टोकवेदसाधारणमिति स्थितम्‌ ॥ 
2 अथौवबोधकदशान्द्‌ दत्याहुरस्फोटवादिनः । 

श्रोत्रग्राद्यदराष्द इति तत्प्रतिदन्दिदष्ितः॥ 


| 
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मानमेयरहेस्यश्नोकवार्तिके 


आस्वाक्यं दाब्द इति प्राहुन्यायविरारदाः । 
आक्षो यथार्थवक्तेति पोरूषेयत्व्तिद्धये ॥ . 
वेदानां प्रोच्यते, तेन प्रामाण्यं परतो मतम्‌ । 
पदज्ञानं तु करणं दारं तजन पदार्थधीः ॥ 
राव्दबोधः फट तत्र शाक्तिधीस्सहकारिणी । 
आसत्तियोग्यताऽ४काङ्क तात्पयैज्ञानमिष्यते ॥ 
कार्ण, सन्निधानं तु पदस्यालततिरुच्यते । 
पदां तत्र तत्ता योग्यता परिकीर्तिता ॥ 
यत्पदेन विना यस्याननुभावकता भवेत्‌ । 
साऽऽकाङ्का वक्रुरिच्छा तु ताप्पर्थं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
इति न्यायविदां मार्गः वैदिकानां पुनर्स्वसौ । 
परस्परपेक्षितत्वमाकाङ्का स्यात्पदा्थयोः ॥ 
तात्पयंविषया्थनिां बाधाभावो हि योग्यता । 
पदजन्या पदाथीनामासत्तिः स्यादुपस्थितिः ॥ 
तत्तदर्थप्रतीतीच्छा तात्पर्यं वक्त्रवस्थिता । 
वेदेऽपीच्छासमाकारः व्यापारोऽभयुपगम्यते ॥ 
दारीरवादे प्रागुक्ता तन्त्रवातकपद्धतिः । 
तन्निणयाय मीमांसा न्यायनिर्णयलक्षणा ॥ 
नि 


रोके त॒ वक्तर्च्छियं ज्ञेया प्रकरणादिना । 
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खोकिकोऽङोकिकश्वेति शाब्डोऽतो हिविधो मतः॥ 
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4 शब्दार्थयोस्तु संबन्धो वृत्तिस्सा हि चतुर्विधा । 


दा 


स॒ख्या गौणी ङाक्षणिकी तात्पर्य चेति भेदतः 
मुख्या वृत्तिदरशक्तिरेषा सा पदाथन्तिरं मता । 
जातावेव हि शक्तिरस्यात्‌ व्यक्तिधीस्तुल्यविततितः 
आशक्षेपाद्या स चक्षिपः सक्षणा लिङ्गमेव वा । 
अथपित्तिः कुन्जरक्तिरित्येवं हि विकस्प्यते ॥ 
या स्वरूपसती राष्डवोपे शाक्तिः प्रयोजिका । 
व्यक्तिनिष्ठा कुब्जराक्तेरिति प्राभाकरा विदुः ॥ 
अवस्थानेऽपि चेकन्र मुख्यवृततेरस पुनः । 
तात्पयवृत्तिरन्यन्न दरे सकमतेऽन्यथा ॥ 
सामान्यतः प्रयोगेऽपि विहषाचमतिः कथम्‌ | 
तात्पर्य वृत्तिरभिधावृत्तेरपि वरीयसी ॥ 
यत्परस्स हि शब्दार्थं इति तस्मा्ठिवुवुधाः । 
प्रुत्तिस्सर्वदाखाणां यर्मात्तात्पयंनिणेये ॥ 
पदार्थपर्यवासितो ऽभिधान्यापार इष्यते । 

तथापि तात्पयेवुत्तिरपर्यवसिता मता ॥ 
अपर्यवलिता वृतिर्थत्र तत्रैकवाक्यता : 

सा पर्यवसिता या स्यात्वदे वाक्ये च केवर ॥ 
गुणसंबन्धतो मोणी लक्षणा दाक्ययोगतः । 
तात्पयंशक्तिः तात्पयनिर्णयात्सा वरीयसी ॥ 


© 


भो 
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तां लक्षणां केषेदहुः बोध्यसबन्धरूपतः । 
असतोऽपि हि रब्दोत्थज्ञानगोचरतेष्यते ॥ 
तथाऽगृहीतसंवन्धाः पदार्था एव सर्वशः । 
आगमार्थं बोधयन्तः बलीयांसो भवन्ति हि ॥ 
नियमस्मरणपिक्षालिङ्गात्परवल आगमः । 
विशेषतश्च वेदस्य निर्दोषत्वाहाटिष्ता ॥ 
अभ्युत्पन्नदराब्दराशिः स्वस्वरूपं हि बोधयेत्‌ । 
अतश्च देवताराष्दः स्वरूपे पर्यवस्यति ॥ 
अभिधेयेन संबन्धत्सादृदयात्समवायतः । 
वैपरीत्याक्कियायोगा्छक्षणा पया मता ॥ 
भ तृमित्रवचस्त्वेतत्‌ अपरेष्पद्धिधा मता । 
जहदादिविभेदेन तरिविधा नव्यवेदिकैः ॥ 
पदा्थंबोधनं शब्ददाक्तिजन्यत्वतः पदैः । 
पार्थसारथ्यादिवुधैः अभिधानमितीरयते ॥ 
संस्कारोद्मोधनदारा पदार्थानां तु बोधनम्‌ । 

तत्स्यात्‌ स्मरणमेवेति चिदानन्दादयो विदुः ॥ 
पदार्था एव वाक्यार्थं पुनस्स॑सगंलक्षणम्‌ । 
सोधयेयुर्लक्षणया तात्प्यानुपपत्तितः ॥ 
मीमांसाङाखनिष्णाताः नम्याः प्राहूर्बुधोत्तमाः । 
तस्माघ्नानापदार्थानुरक्तो वाक्यां इष्यते ॥ 


++ 
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पदार्थमूखो नामृरो नच संकेतमूटकः। 
विस्तसोऽस्य त्वन्विताभिधने चाभिहितान्वये ॥ 


(89) शब्दविभामः. 
ऋलटक्तूत्रे महाभाष्ये शाव्वभेदो निरूपितः । 
चतुष्टयी हि इाबव्दानां प्रवृत्तिरिह जायते ॥ 
जातिराब्दाः क्रियाशब्दाः गुणशब्दाः तथा परे । 
यदच्छाशब्दसंज्ञाः स्युः ते च इत्यादयो मताः ॥ 
ये प्रवृततिनिमित्तं तवर्थस्थमनपेक्ष्य च । 
प्रयेक्तमिप्रायमात्रापरवतेन्ते हि ते पुनः ॥ 
राब्दस्वरूपमेवात्र निमित्तमिति निर्णयः 1 
अथचारंकारिकोक्तो विभागस्त्वपरो यथा ॥ 
चतुर्था वाचकराव्दः जतिवाचक आदिमः । 
दितीयो गुणवाची स्यात्‌ तृतीयः कमवाचकः ॥ 
रेव्यवाची तुरीयः स्यात्‌ तेषां विवरणं स्विद्‌ । 
अनुप्राणनहेतुर्यः धमः तस्य हि वाचकः ॥ 
जातिवाचक इत्युक्तः तत्रानुप्राणनं पुनः । 
विशेषतो याऽऽकाट्क स्यात्‌ दान्तिस्तस्या इती 
जातिः प्राणप्रदाग्रीति चात एवाभिधीयते । 


७ 0, 


अर्थस्यानुप्राणितस्य सिद्धम विशोषणम्‌ ॥ 
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यत्स्यात्तदाचकददाब्दः गुणवाचकं उच्यते । 
तासो यस्साध्यधर्मः तहाची कर्मवाचकः ॥ 
एतत्रितयसंयुक्तं वस्तु द्रभ्यमितीते । 

तहाचको द्रन्यवाचीत्येवं प्रज्ञैरनुदितम्‌ ॥ 
जातिस्सामान्यमित्याया जातिमान्नस्य वाचकाः 
व्यक्तिस्स्वरूपमित्याया व्यक्तिमाघ्रस्य वाचकाः॥ 
गोधटाश्वादयो जातिविशिश््याक्तिवाचकाः । 
गुणादिवाचकारशब्दाः द्र्यपर्यन्तबोधकाः ॥ 
असौब्रोऽपि च मचर्थीयादिस्तहुणवाचिनः । 
निष्कषप्रतिरुद्धायाः शक्तेरुततम्भको मतः ॥ 
वैभवात्क्वचिदायतः भूरिकेवखदशेनात्‌ । 
नचेत्तेषामसाधुत्वप्रसङ्गो दुर्निवारणः ॥ 
गुणेकनियतस्तावद्वग्धरूपरसादयः । 
गन्त्वादिव्यवच्छिन्नगन्धादिगुणवाचिनः ॥ 

तेषां न द्रव्यवरयन्ता वृतिः कचन दृशयते । ` 

न गन्धः प्ममित्यस्ति सामानाधिकरण्यधीः ॥ 
सामान्यतश्च राब्दानमर्था अपि चतुर्विधाः। 
मुख्यो गौणो खाक्षणिकस्तात्प्याथं इाति श्रुताः॥ 
स्याद्वाचको ङाक्षणिको अ्यज्ञकश्चेति च त्रिधा । 
दतिचाप्यपरेरारंकारिकैः प्राविभन्यते ॥ 
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3 नामाख्यात्तनिपातोपसर्मभेदैः चतुर्विधम्‌ । 


[> 


पदं विभज्यते शासे सर्वस्मिन्‌ पदवेदिभिः ॥ 
प्रादयो द्युपसगरस्स्थुः निपाताश्चादयो मताः । 
तिडन्तास्त्वाख्यातसंज्ञाः सुबन्ता नामस्ेज्ञिताः । 
उपसर्गा निपाताश्च वाचका योतका इति । 
मतदयं, वाचकत्वं शक्तिस्स्यात्ससमुदायिकी ॥ 
विशोषणं योतकत्वं तच्च राक्तयपवादनम्‌ । 

सर्य सर्वार्थराक्तं चेदपवादो द्यपेक्षयते ॥ 

तदा पदान्तरं तत्स्यात्‌ अन्वाख्पानमनधेकम्च्‌ । 
उक्ते विरोषणे, फिविद्च्यमनपिशेषणम्‌ ॥ 
तेन शाक्तयपवादोऽयं भवेदथीपवादवत्‌ । 

चादयो वाचकाः प्राया योतका इति तार्किकाः । 


सर्वेऽपि योतका एवेत्याहुरदाव्विककोविदाः । 


3 4; 


मीमांसकास्त मध्यस्थाः चिन्तनश्रमभीरवः ॥ 
नेयायिकविभामोऽपि किंचिदन्न निशूप्यते । 
प्रकृतिः प्रत्ययश्चेति निपातश्चेत्ि स त्रिधा ॥ 

[@ ९ [क कि, अ 

निरुक्ता प्रकृतिर्दैधा नामधतुविभेदतः । 
यत्प्रातिषष्िकं प्रोक्तं तन्नाम्नो नातिर्त्यते ॥ 
रूढं च छक्चकं चेव योगरूढं च यौगिकम्‌ । 
तच्चतुर्धा प्रेरढयोगिकं मन्पतेऽधिकम्‌ ॥ 
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अम्बाम्बेति यदा बारुदिहाक्षमाणः प्रभाषते । 
अव्यक्तं तष्िढां तेन व्यक्ते भवति निर्णयः ॥ 
एवै साधौ प्रयोक्तव्ये योऽपभ्रशाः प्रयुज्यते । 
तेन साधुष्यवहितः कश्चिदर्थोऽभिधीयते ॥ 
नापभाषतवे न स्खेच्छतवे इति यद्यपि । 
निषेषो वतैतेऽथापि प्रमादो धीमतामपि ॥ 
कर्पसूत्रस्मृतिग्रन्थमीमांसागुद्यकारिणः । 
शिष्टाः दृष्टाः प्रयुञ्जानाः अपशन्दाननेकशः ॥ 
दाब्ददाश्वप्रवक्तारस्रयोऽपि मुनयः पृनः। 
राख एव स्वलन्तीति विवृतं तन््रवार्तिके ॥ 
अन्तो नास्त्यपब्दानामितिहासपुराणयोः । 
मरणान्ते व्याधिरसौ यद्वयाकरणसुध्यते ॥ 
इति चौरहानसाः प्राहरिति प्राह बहस्पतिः । 


` वुष्टम्रहगृक्ीतो वा भीतो वा राजदण्डतः ॥ 


पितभ्यामभिशप्ो वा कयाहयाकरणे श्रमम्‌ । 
वत्तिः सञ्च तिखाः माषाः कपरी कोद्रवौदनः ॥ 
अजडाय प्रदातव्यं जदडीकरणमत्तमम्‌ । 

इत्थं दाङ्गासंग्रहोऽथ समाधेरपि संग्रहः ॥ 
रूपान्तरेण देवास्ते विचरन्ति मरीतटे । 

ये व्याकरणसस्कारपवित्नितमखा नराः ॥ 


भ्व 


यश्च व्याकुरुते वाच॑ यश्च मीमांसतेऽध्वरम्‌ । 
तावुभौ पुरुषो खोके पड्किपावनपावनोौ ॥ 

वरं हि जातास्तिमयः गभीरे हि जदाराये । 
न मानवाः व्याकरणयुद्धिहीनमुखा भुवि ॥ 
पेन्द्र चान्द्रं च महिशं दर्ग कौमारमेवच । 
कालप चैवाऽऽपिशलं कातन्त्रादिकमुच्यते ॥ 
अष्टादश पुराणानि चाष्टौ व्याकरणानि च । 
ज्ञात्वा सत्यवतीसूनुश्वके भारतसंहिताम्‌ ॥ 
ननुचाशक्तिजा दोषाः प्रमादजनिताश्च ये। 
परिहतुमशाक्यत्वान्न निषेध्या इति त्वसत्‌ ॥ 
प्रमादमेव मा कार्षीः सामर्थ्याय यतस्व च। 
एवमर्थो निषेधोऽयं नद्रियेतान्यथा ह्यसौ ॥ 
भन्ये सुखमुखारूढाः न छ्ेहोन विवक्षवः । 
राक्ताश्चैवाप्रमत्ताश्च वदेयुरनिवारिताः ॥ 
अशक्तेरनाशिताश्वान्ये दाक्षिण्या्यनुवर्तनात्त । 
जानन्तोऽपि प्रयुञ्जीरन्‌ यदि शाखं न वारयेत्‌ ॥ 
तत्कथं नाम यक्कि्चित्‌ स्यादपभ्रंराकारणम्‌ । 
द्रात्परिहरेयुस्तदिति यन्नो नियम्यते ॥ 
शतिरेषा निषेषेषु चान्येषु परिगृह्यताम्‌ । 
परमादश्चाप्याक्तिश्च न पुरस्क्रियतां वुधैः ॥ 
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पदन्तराक्षरोपेतं कल्पयन्ति कदाचन ॥ 
तस्माचे याल्ञिकैर्येषां वेदेवी्था निरूपिताः । 
तेषां त एव शब्दानाम्थाः मुख्या नचेतरे ॥ 
भेदो नाम पदार्थानामवच्छेदः परस्परम्‌ । 
सेसर्गोऽपि पदा्थौनमन्योन्येनानुरञ्जनम्‌ ॥ 
स्वप्राधान्यात्पदार्थानां धमोवेतावुभावपि । 
धिभेदेन भियेते न लेकत्वसुपश्चितम्‌ ॥ 
अरथैकत्वदेकवाक्यमित्यतरेदं विचिन्तितम्‌ । 
भाष्यवार्तिकयोः पूर्वेमीमासायां विखोक्यताम्‌ । 
नान्नं हविषेव सेवन्धः प्वैवाक्येष्ववस्थितः । 
सामानाधिकरण्येन षष्ठया वा प्रतिपाद्यते ॥ 
सामानाधेकरण्यं च धर्मः शब्दगतः स्थितः । 
तस्य तात्पर्यविषयो ऽप्यथस्ताच्छन्यमश्नुते ॥ 
सामानाधिकरण्यं तत्तादात्म्यमिति कीत्यैते । 
विरोधैकान्तसिद्धान्ते तत्स्वसूपैक्यटक्षणम्‌ ॥ 
तद्धि तावद्धमेधर्मिजातिग्यक्तयादिषूष्यते । 
धर्मघर्मिविभेदे तु सर्वथा नैक्यसभवः ॥ 
धमभेदे तदायत्तौ धर्मिमेदः व्यवस्थितः । 


¢  # 


स सिद्धन्तस्सोगतानामिति धीमाहिनिश्रितः ॥ 
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तादात्म्यं तु विदुः केचित्‌ ये मेदाभेदलक्षणम्‌ । 


जात्तिव्यक्तयाद्ष् तथा तादात्म्यमपयन्तिते॥ 


ह| 
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अनकान्तविदस्ते स्युः भाट्रस्तन्मार्मयायिनः । 
भतुप्रपश्चादयश्च तन्मागंस्य प्रवर्तकाः ॥ 
धमधम्यादिष भिदावादिभिस्ताक्षिकिः मतः । 
घम्यक्ये धमरयोभदः धर्मेक्येऽपि च घर्िणोः ॥ 
विङ्ष्टयोरप्यभेदः तथा शु्धविशिष्टयोः । 
तल्सिद्धान्ते तु तादात्म्यं वदितं बहधोचितम्‌ ॥ 
सामानाधिकरण्येन चेवं तादात्म्यटक्षणम्‌ । 
देक्यं त्रिधा विशदधेक्यं विशिष्टेकयं भिदाऽभिधा॥ 
अखण्डरसवस्त्वेक्यं चतुर्धाचोपपादितम्‌ । 
सत्यदिशोधकवचस्स्वतद्टयावृ्तिमा्गंतः ॥ 
तत्वमस्यादिवाक्येषु चान्वयेनोपरक्षणात्‌ । 

सवे खलिदमित्यादौ मिध्याथीरोपणेन त ॥ 
ज्योतीषि विष्णरित्यादौ बाधया चोपपादितम्‌ , 
ययाकयाऽपि विधया निर्विरोषं सुरक्षितम्‌ ॥ 
एेकयाध्यासापवादाश्च विशेषणविशेष्यता । 
सामानाधेकरण्यं च चतुर्धेत्यप्यवादिषः ॥ 

विप्रो बाह्मण इत्यादो विरादधेक्यं व्यवस्थितम्‌ । .. 
इदं रजतमित्यादौ अध्यासस्स्याहिवक्षितः ॥ 
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देह आस्मित्यादिष्े त्वपवादः परकीत्यैते । 

अ ^ {न (१ (को च 
नीलमुत्पलमित्यादौ स्यादिशेषणतेति च ॥ 
सपविशेषन्नद्यविदः तत्त्वत्रयविदश्च ये । 

सश्चत तेषां तादात्म्यं विरिष्टदितलक्षणम्‌ ॥ 
अविसेधान्तरङ्गत्वजातिभो गायभेदतः । 
एकोक्तेरपुथक्सिदधेः देशकादशादिभेः ॥ 
परिणामविदोये च भेदांमेदविदोऽपि च । 
अनेकान्तविदां तेषां तत्‌ भदाभेदलक्षणम्‌ ॥ 
[3 ष (ि विदे [प 
सप्रदायप्रमेदेन विवक्षाभेदतोऽपिवा । 
वेदान्तिनां भिदा त्र विश्रते्युपरम्यते ॥ 
चतुर्विधस्तथा मेदः पूवेस्त्वात्यन्तिको मतः । 
ओपाधिको दितीयस्स्यात्‌ तुतीयः पारिणामिकः। 


वेैवतिकश्चतुर्थस्स्यात्‌ अभेदोऽपि चतुर्विधः । 


अखण्डत्वं च तादात्म्यं वेशिष्टथं चौपचारिकम्‌ । 
अतश्च बाधाद्रव्येक्यात्‌ आत्मव्वादुपचारतः । 
तच्चतुधो जगद्रहसामानाधिकरण्यगीः ॥ 
स्वभावाच्च विवर्ताच्च सैकल्पात्परिणामतः। 
चतर्धिधं कारणत्वं वादिभिस्तेधिकस्प्यते ॥ 

तथा कटस्थशब्डार्थः चतधा परिद्र्यते । 
कूटस्थो निर्विकारस्स्यात्तथा साधारणोऽपिच ॥ 


[1 
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मायाध्यक्षोऽथवा ज्ञेयः राशिवर्सिथित एववा ' 
योगवृत्येव कृटस्थपदमेवं विकरप्यते ॥ 


(00) वेद्‌ वादः. 
कूटस्थनित्यवणौनां राशिववैदो ऽभिधीयते । 
क्रमः प्रचाहानित्यस्स्यादिति मीनांसका विदुः ॥ 
करमावच्छिननवर्णोधस्सदा सर्वज्ञवुद्धिगः । 
कूटस्थनित्यं वेदाख्यं तच्च श्रीमध्वसम्मतम ॥ 
सृष्टिकाले च वर्णानामुत्पत्ति प्रख्ये पुनः । 
विनाशं केचिदिच्छन्ति सैषा कर्पान्तनित्यत्ता ॥ 
वणस्याश्ुविनारोऽपि कमे स्वातन्त्रचभङ्गतः 
चेदनित्यत्ववादस्स्यादिति साधारणी सृतिः ॥ 
अथान्यां वेदिकानामभिप्रायस्य संग्रहः । 
अयमेपः तच्ववरिद्धिः विनिर्णीतः प्रकारयते ॥ 
वेदो हि नित्योऽभिप्रायः कथित्स्यात्पारमेश्वरः । 
शरुतिस्स्मुतिमंमेवज्ञेत्यादि मानं परङ्शतम्‌ ॥ 
तदभिव्यञ्चके वाक्ये वेदशब्दः प्रुज्यते । 
प्रयुज्यते चाप्ययं हि वेक्विच्छाख्विव्यथा ॥ 
यज्ञेन वाच इतिच वहुचैः पथ्यते श्रुतिः । 


( कय 


हदयेनामयनुज्ञात इत्येषा मानी स्मृतिः ॥ 
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मानमेयरहस्यश्रोकवातिकै 


हदयं वेद इतिच भाष्यं मेधातियेह । 
महतां हृदयं वेद इत्यप्याह कुमारिः ॥ 
महत्परिग्रहो दछयेष व्रिशेषो द्यागमान्तरात्‌ । . 
एकस्य प्रतिभानं तु कृतकान्न विशिष्यते ॥ 
अपिचोदयनाचार्थैः यन्नायकुसुमाज्जलौ । 
उत्पत्तितो वाऽभिष्याक्तेतो वाऽभिप्रायतोऽपिवा 
अनवच्छिन्नवर्णानां नेर्क्यमितीरितम्‌ । 
तत्न नेयायिकमतमुत्पत्निपदसुचितम्‌ ॥ 
मीमांसकमतं चाधाभिन्यक्तिरिति कथ्यते । 
अस्वातन्त्रधे हि रचनाविरोषे हि तदाशयः ॥ 
अथाभिप्रायत इति तदोपनिषदं मतम्‌ । 
सवोथसिद्धो वेदान्ताचारयोक्तिरववुध्यताम्‌ ॥ 
एतदेवहि वेदस्यापौरुषेयत्वनित्यते । 
प्राक्परागुत्चारणाधीनोच्वायमाणत्वमेव तत्‌ ॥ 
नद्येकरूपवाकयस्य प्रवाहाना्ितां विना । 
परतिप्रयामहे वेदवाक्येष्वन्यामनादिताम्‌ ॥ 
प्रतिकस्पं चेकरूपाभ्िसन्िः परमेश्वरः । 
वाक्यं वदत्येकरूपमिति वेदस्य नित्यता ॥ 
नेतावताऽऽज्ञारूपत्वं वेदवाक्ये विहन्यते । 
दयोतयत्येव हि विभोर्न प्रायं सनातनम्‌ ॥ 


+ 


वेदवादः 4 
अन्यथा करणे राक्तोऽप्येतं नान्यथयत्यसौ । 
धाता यथा पुवेमिति स्वयसेब्रोपदिदयते ॥ 
अग्यवस्थितशङ्काऽपि दूरेणोत्सार्यंते ततः । 
सर्वेभ्यो वत्सतरं शाखमित्यपि कीर्त्यते ॥ 
वर्ण पदं वा वाक्यं वा स्फोटं तदतिरेकि वा । 
त्वान्तरं वेति बुधाः जानते ये तु वैदिकाः ॥ 
प्रमाणानि पुन्यानि ज्ञायन्ते तत्र भूरिशः । 
सर्वेषामत्र तात्पथेमिति सामान्यनिर्णयः ॥ 
नित्यत्वादेरसिदधत्वात्‌, अभयुपेत्योत्यतेऽथवा । 
सुतरामप्रमाणत्वं वक्तृपरामाण्यवजेनात्‌ ॥ 
परिग्रहाच्च महतां प्रामाण्यमिह दुर्वचम्‌ । 
ज्ञापकश्चायमप्यधैः कारके सगतिः कुतः ॥ 
कोऽयं महाजनो नाम किमाचारः फिमास्पदः । 
किंसंख्यः किंसमाचार इति म्याख्यातुमहंसि ॥ 
महाजन गृदीतत्वं पिच्रायनुगमादि च । 
बौद्धाः दीपान्तरपिक्षं वदन्त्येव स्वदहोने ॥ 
प्रमाणान्तरं हि शब्दोऽन्यं प्रापयेत्सदा । 
स्मृतिवच्च स्वयं तस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते ॥ 
नुने तत्रानुभुतोऽसावित्यापतोक्तिनिवन्धना । 
बुदधेस्साक्षाददष्टेऽपि युक्ताऽयं पुरूषोक्तितः ॥ 
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मानमेयरहस्यश्छोकवार्तिके 


नात्मीयादन्यक्ेयाद्य प्रत्यक्षादिना काचित्‌ । 
वचसस्सत्यता दृष्टा तथा स्याञ्चोदनास्वपि ॥ 
तेन सत्यपि विज्ञाने प्रतिभदिर्यधेव हि । 
स्वातन्त्यान्न प्रमाणत्वं तथा वेदेऽपि टरयताम्‌ ॥ 
स्वगयागादिसंबन्धविषया चोदना मृषा । 
परत्यक्षायगत्तयत्वात्‌ इदटम्बुद्धादिवाकयवत्‌ ॥ 
यद्दाऽऽपेनाप्रणीतत्वात्‌ बालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ । 
व्योमादिवञ्च नित्यत्वात्प्रामाण्यस्य निराकृतिः ॥ 
यदिवा पुरषाधीनप्रामाण्यास्सर्वैचोदनाः । 
स्वतो वा न प्रमाणं स्युः वाकयत्वात्पुरूषोक्तिवत्‌ । 
प्रामाण्यं वा नरपिक्षं सवेरब्देषु मभ्यताम्‌ । 
राब्दैस्सवध्यमानत्वात्‌ अप्रामाण्यं यथेव हि ॥ 
न स्याद्क्तृगुणानां चत वचःप्रामाण्यहेतुता । 
तददोषैरप्रमाणत्व किमित्यस्य भविष्यति ॥ 
ततश्च पुरुषाभावात्सति वा शुद्धवस्तभवात्‌ । 
नि्मूखत्वात्ममाणवत्वं चोदनायां न युञ्यते ॥ 
एवैस्थिते तु वेदस्य सतिवाऽसतिवा नरे । 
प्रामाण्यं दुरुभमिति दाङ्घायामिदमुध्यते ॥ 
स्वतस्सर्व॑प्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
नहि स्वतोऽसती शक्तिः कुमन्येन शाक्यते ॥ 


|, 


तस्माहोधादसकत्वेन वृद्धः प्राप्ता प्रमाणता । 
अधौन्यधात्वहेतृत्यदोषज्ञानाद्पोद्यते ॥ 
अप्रामाण्यं त्रिधा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानसंरायैः । 
वस्तुत्वाह्रिविधस्यात्र संभवो दुष्टकारणात्‌ ॥ 
पोरुषेये तु वचने प्रमाणान्तरमृखता । 

तदभावे हि तुष्येत्‌ इतरन्न कडाचन ॥ 
कत्रमच्ये तु वेदस्य सम्यङ्कि्याध्ववादिभिः। 
कतां गुणाश्च दोषाश्च महाजनपरियरहः ॥ 
एवमादि विना युक्तया कप्ट्यं, मीमांसकैः पुनः । 
इदानीमिव सवत्र दृ्ान्नाधिकमिष्यते ॥ 

तेन नाक्षोपदेदात्वं न स्यादगमखक्षणम्‌ । 
नाप्तस्य भवो वेदे, रोके नस्मासमाणता ॥ 
स्वतः सधैप्रमाणत्वं नचेत्स्यादोषदर्घनम्‌। 
तेनैव सर्वाक्षेपाणां निवारणमिति स्थितम्‌ ॥ 


(91) वेदषैटक्चण्यवादः. 
वेदाहूद्धागमस्यायं विरोषस्तन्त्रवार्तिके । 
निरूपितो विश्तरदाः तत्सक्चपोऽवधायेताम्‌ ॥ 
यदेव भवतां गोत्रं तदस्माकमपीतिवत्‌ । 
आहुः स्वागमनित्यत्वं परवाक्यानुकारिणः ॥ 


>, 
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महाजनगृहीतत्वं पित्रायनुगमादि च । 

तेऽपि दीपान्तराक्षेपं वदन्त्येव स्वदशीने ॥ 
सप्रदायविरुद्धं तहचनं दछयवधायते । 

वुद्धोपदिष्टो धमोऽयं अनित्यं सवेसंस्कतम ॥ 
क्षणिकास््वंसतस्काराः अस्थिराणां कुतः क्रियाः| 
बुद्धिवोध्यं त्रयादन्यत्‌ संस्कृतं क्षणिकं च तत्‌ ॥ 
नच राब्वा्थसंबन्धकूटस्थत्वमनिच्छताम्‌ । 
नित्यता व्यवहारस्य निराधाराऽवकस्पते ॥ 
राब्दादिषु विनदयत्तु व्यवहारः क वतेताम्‌ । 
स्थितैषां धमेतेत्येतत्‌ अथेशृन्यमतो वचः ॥ 
एषेत्यपि न निदं शक्या क्षणविनाशिनी । 
किमुत स्थितया साकं एपेत्यस्यैकवाक्यता ॥ 
तस्मान्नागमनित्यत्वं शाव्दानित्यत्ववादिनाम्‌ । 
नच पुंवचनं सर्व सत्यत्वेनावगम्यते ॥ 

वागिह श्रूयते यस्मात्ायादनृत्तवादिनी । 
तस्मादपौरुषयेव नित्या भवति नेतरा ॥ 

यद्धे तुदरीनं तन्त्रवा्तिके विादीकतम्‌ । 

तदेव चाप्युदयनः व्याचख्यौ. कुसुमाज्ञलो ॥ 
सम्यङ्निरूपित्ता न्यायपरिशुद्धौ पदन्यसौ । 
तन्संक्षेपोऽप्यञ्च किंचिच्करियते सुधियां कते ॥ 


वेदवेरक्षण्यवादः 44. 


नैव राब्दे स्वतो दोषाः प्रामाण्यपरिपन्यिनः। 
सन्ति किन्तु स्वतस्तस्य प्रामाण्यमिति हि स्थितिः, 
वक्तरारायदोषेण के षुचित्तदपोधते । 

अङ्कल्यग्रे हि मातङ्गयूथामित्येवमादिषु ॥ 

नित्ये हेतुगुणपेक्षा वेदे नास्तीरावुद्धिवत्‌। 
हेत्वभावान्न दोषश्चेदक्चभावादहयपि नः ॥ 
अकारणं यथा ज्ञानं प्रामाण्यमपिगच्छति । 
अकारणं तथा वाक्यं स्वतःप्रमितिकारणम्‌ ॥ 
यदि हेतुगुणान्नावादुप्रामाण्यं प्रसज्यते । 
तशेश्वरप्रामायामप्यनिवायैमिदं भवेत्‌ ॥ 
अज्ञातकतृको वेदो यथा गन्धर्वभाषितम्‌ । 
अप्रामाण्यपद तदत्‌ राङ्क स्यादिति चेन्न तत्‌ ॥ 
महत्परिग्रहादेवानाक्षकतुकता स्वयम्‌ । 
दाङ्ाकलङ्कसंबन्धं ना्हेतीति विदां मतम्‌ ॥ 
बह्यागमेऽपि बहुर महाजनपरहः । 
परेग्रहविशोषोऽतो महस्स्विह विवक्षितः ॥ 
विरोषस्तु मतो हेतुदरौनादश्ञनावितः। 
अनन्यगतिकैः स्वेररसिकेः जीविकाथभिः ॥ 
कुहकेवेधितेश्वात्र प्रसिद्धो हि परिग्रहः । 

प्रति यन्धतं गा1उनप्डः, चाालाचछान्थ | 
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इत्येताभिः कुत्सिताभिस्सिद्िभिः वशिता परे । 
वेपरप्यं सुप्रलिद्धमिह वैदिकदरशंने ॥ 
वथ्नापटुमिः वेदाविद्धिरेते प्रतारिताः । 
इति चेत, किं वञ्चयन्ति स्वात्मानमपि केवखम्‌ ॥ 
येश्च सव पटुपरज्ञाः रोका जाताः प्रतारिताः । 
प्रतारका इति कथं उघ्नीतास्तेऽपि च त्वया ॥ 
खोकत्तरपटुप्रज्ञो भवानेव मक्षेतठे । 
सरवप्रतारकेरेतैरपि नेव प्रतार्थसे ॥ 
अनुष्ठानप्रवाहोऽयं स्यदिवान्धपरंपया । 
दत्यसत्‌, तत्प्रसाणदेः वाधाकेनामदरनात्‌ ॥ 
धमंवुद्धधेव निरुपापिक एष परिग्रहः । 
हति त्वदुक्तयेव सिद्धेः किमस्माभिरिहोच्यताम्‌ ॥ 
अनादिनिधने चास्मिन्‌ संप्रदाये चरत्यथ । 
प्रकियान्तरमााध्रेव्य प्रतिच्छन्द्प्रवर्तनात्‌ ॥ 
प्रतारका भवन्तीति श्रुतिस्मृतिविनिश्ितम्‌ । 
युक्तिमञ्चेतदित्यत्र संक्षिपरा दक्परदिौता ॥ 
तुल्य योगक्षेमतया वेदवन्ञमतोऽपिच । 
अकतेता स्यादिति चेत्‌ न कुलाखाडिदरनात्‌ ॥ 
नचाघ्र वर्णनित्यत्वं वेद्नित्यत्वकारणम्‌ । 
काव्यादिष्वपि तुल्यत्वात्‌ किंत्वीदक्क्मयोभिता ॥ 


८/2 


तत पुचलनन्नत्वमास्त यपि यः वुर्नः। 
उञ्चारणे स्वातन््रथस्याभावस्साऽयोस्वेयता ॥ 


वेदतः पौरूषेयत्वशङ्क वेदेन शाम्यति । 


हेत्वन्तरसमुद्रूता हेत्वन्तरनिवारिता ॥ 
युगान्तेऽन्तर्हितानच वेदान्‌ सेतिहालान्‌ महर्षयः । 
भिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्व्थभुवा ॥ 
धर्ममूलं वेवमाहुः म्न्थराहिमकछत्रिमम्‌ । 

तदिवां स्मृतिकीटे च साध्वाचारं मनःप्रियम्‌ ॥ 
यावत्प्रभावाः श्रुयन्ते ऋष्याया वेदराक्िषु । 
ताशा एव सुज्यन्ते वेदान्‌ दृष स्वयभुवा ॥ ` 
अनधीत्येव वेदानामाविभ्वपितुलतः 1 

तपसा प्राप्य संस्कारात्त्सुक्तत्वारिसंभवः ॥ 
तपःप्रभावान्मन्त्राणां ऋषिदरोनसंस्कतेः। 
राक्तिरधीयते काचित्‌ यथाऽस्मकप्रधीतितः॥ 


` अर्थावबोधकत्वं तु शब्दशक्तयाऽन्यशब्दवत्‌ । 


ऋषिदर्शानतोऽधीतेरपि शक्तथन्तरोद्धवः ॥ 
अपूर्वकार्यनिष्पत्तावुपकुयादिदं ततः । 
काठकादिसमाख्याया निमित्तं चेदमेववा ॥ 
प्रकृषठं वा प्रवचनं तत्सिद्धा बेदनित्यत्ता । 
मन्त्रघराह्यणयोवेदनामधेयं च विश्चुतम्‌ ॥ 


24.1२. 52. 
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हितानुङासनं वाक्यं विधिर्न विवक्षितः । 
छिङ्वाच्योऽपुवं इत्यत्र ख्पातो व्युत्पस्यसंभवः। 
विमर्शास्तिद् रितिचेत्‌ विमशः स्मृतिरेव हि । 
अस्तु वा कायं एवादौ दयुत्पाततिः व्यवहारतः ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शाव्दशाक्तिविविच्यते । 
प्रयुज्यन्ते सिद्धपराः वक्तुमिह कथा यथा ॥ 
प्रतिष्ठा देडामेदश्च छागादिवां घुताञ्जनम्‌ । . 
यातनासाधनत्वं च गृह्यते दिध्यपेक्षितम्‌॥ 
प्रतीता देवताप्रीतिः अपूर्वमुपकस्प्यताम्‌ । 
खिडो वाच्यतया दारं स्वरूपाहा किमन्यतः ॥ 
विग्रहो हविरादानं युगपत्कर्मसनिधिः । 

रीतिः फलप्रकानं च देवतानां न विदयते ॥ 
इति वादो भवेवर्धचार्वाकमतिमृूरकः । 
अनचिदेवतापक्षे शाब्दमार्गक्रमस्त्वयम््‌ ॥ 
किमर्थं किं केन कथं वेति स्याह्धि चतुर्विधा | 
आकाङ्क्षा तत्रचाद्यायाः पूर्तिर्स्वर्गादिना मता। 
देवतां प्रीणयेदित्येतया शाम्यत्यनन्तरा । 
ज्योतिष्टोमेनेति नामधेयात्केनेति इाम्यति ॥ 
कथमित्यस्य शान्तिस्तु समनिवोभयोरपि। 

{` जाषतश्च पर : चे उन शव्टभ्रसि : 
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शरुतिर्स्मृतिर्ममेवाज्ञा यस्तामुह जच वतते । 
आज्ञछठेदी मम द्रोहीत्येवं भगवतोदितम्‌ ॥ 

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रह्वावन्तोऽनसुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवेज्ञानविमृटांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ 
श्रुतिमूखतयेवेताः स्मृतयो यान्ति मानताम्‌ । 
भ्रुत्येव निर्णये किंवा स्मृतिभिश्वेति चेन्न तत्‌ ॥ 
दुर्बोध वेदिकादशब्दाः प्रकीर्णत्वाञ्च ये खिखाः। 
तजून्ैस्त एव स्पष्टार्था स्मृतितन्त्रे प्रतिष्ठिताः ॥ 
इति प्राह मरीच्याख्यः देवलस्य वचः पुनः । 
सव्यप्यर्मिन्‌ धर्मराखे गृह्य पेक्षा प्रदर्शयेत्‌ ॥ . 
मन्वादयः प्रयोक्तारो धर्मशाखस्य कीर्तिताः । 
तस्परयुक्तप्रयोक्तारः गृद्यकारास्तु मन्त्रतः ॥ 

वेदा अनन्तास्संकीर्णाः विकीर्णाश्च कचिचथा । 
उत्सघ्रश्च कदाचत्स्युः मन्वाद्याः छृत्स्नवेदिनः॥ 
भ्ुतिरमृतिषिरोषे तु विकल्पं केशचदट्चिरे । 
श्रमसंमवतः श्रुत्या स्मृतिवाधं परे विदुः ॥ 
विरोधे तत्वविषये बाध एव विवक्षित 
विकेल्पासंभवादस्तुष्विति विदहिनिध्वितः ॥ 


> 


मनेमेरहस्यश्चोकवार्तिके 


समृतिद्यविरोषे तु व्यवस्था स्यात्पस्म्रहात्‌ । 
मन्वादीनां स्मृतिष्वेव केचिचछरोका अपस्मृतिः । 
इति दाबरलिद्ान्तः कुमारिखमतं विदम्‌ । 
बुद्धागमः पञ्चरात्रागमायास्स्युरपस्मृतिः ॥ 
इति विज्ञायते तेत्र प्रतयुक्तिरियमुच्यते । 

नचे कचित्‌ स्मृते्बाधे सर्वानाश्वाससंभवः ॥ 
वाधकाद्ञेनादेतुदोषद्ुेरयागतः। 
परिप्रहविरोषेण श्रुतिमृटल्कस्पनात्‌ ॥ 
विश्म्भहेतुस्संवादः कचिह्ाद्यागमेऽस्त्यपि । 
भूयदशरुतिविरोधेन वेदिकैरपरिग्रहः ॥ 
पा्चरात्रागमस्त्वेकायनवेदान्तमृलकः । 
भ्रुतिमुकभिदं तन्त्र प्रमाणं कस्पसुत्रवत्‌ ॥ 
वेदव्वं नात्र संदिग्धं यं वाकेष्विति च स्मृतेः । 
ऋग्बेदपाठे पठितं बतमेतत्सुदुश्वरम्‌ ॥ 

इति सेश्वरमीमांसारसंप्रदायस्य संग्रहः । 

असी नातीव विच्छिन्नोऽनूयते च परैरपि ॥ 
इत्थं हि शातदृषण्यां तुतीये भङ्ग दैर्यते । 
सोऽनुवादो दैवविदः दाति माण्ड्क्यकारिका ॥ 
भवेदयाऽप्ययवाऽन्यद्वा विपद्भिः विमुदयताम्‌ । 
विचारस्यावद्यकत्वं न्यायरुद्धौ समर्थितम्‌ ॥ 


10 44 नचान ज्ञानविज्ञानतत्परः | 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेदून्यमरोषतः ॥ 
इत्येतत्कोरासंत्यागामि प्रायं नार्थगोचरम्‌ । 
निष्पन्नयोगपुरुषिषयं वा विदुर्बुधाः ॥ 
राखज्ञानं बहुङकेरा बुददेश्वखनकारणम्‌ ! 
उपदेशादटारे बुध्वा विरमेत्स्व॑कर्म॑सु ॥ 
इत्येतसीव्रसंयोगवतामेवाविपश्ितम्‌ । 
अटसानामास्तिकानां विखम्भायेति निर्णयः ॥ 


(92) शखवादः. 
चोदना चोपदेदाश्च विध्युदेशो विधिस्तथा । 
नियोगो वेद आदेशः शाखं चेकार्धवाचिनः ॥ 
प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन छृतकेन वा । 
पुंसां येनेपविश्येत तच्छाखमभिघीयते ॥ 
रासन च्छंसनच्चेव राखमित्यनिधीयते । 
पुराणे इतिच प्राह श्रीपराहारमाधवः ॥ 
सुत्रं तु त्रिविधं प्रायः पुर्वाचरनिरूपितम्‌ । 
उपदेदात्मकं त्वां व्याख्यानं तदनन्तरम्‌ ॥ 
उपपादनशासखं स्यानृततीयं न्यायपूर्वकम्‌ । 
अथ दाब्दानुशासनमथ योगानुशासनम्‌ ॥ 


[1 
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इत्यायारम्भकं शाखमुपदेशात्मकं मतम्‌ । 

धर्म व्याख्यास्याम इति तथाऽथो यज्ञमित्यपि । 
तथाऽथातो दरापूर्णमासताकित्यादि यत्युनः। 
एवमाद्यारम्भशाखं भवेदयाख्यानखक्षणम्‌ ॥ 
अथात धम॑जिज्नासाऽयातो ब्रह्यतिपुवैकम्‌ । 
जिज्ञासाघध्तं हाच न्यायकशाखं प्रचक्षते ॥ 
यथोपदेदं च तथा यथामृ्ं यथामति । 
बोष्धव्यमिति भेदेन शाख्भेदः प्रवर्तते ॥ 
पुराणन्यायमीमांसराधमेराखाङ्गमिधिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घर्मस्य च चतुरश ॥ 
याज्ञवस्क्यस्मुतिस्त्वित्थं, तथेव द्याश्वमेधिके । 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ॥ 
पुराणं धर्मश्ाखं च विद्या दताश्वतुदडा । 
इतिच श्रुयते, तत्राप्यधिकं राणके यथा ॥ 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः| 
अथेदाखं तुरीयं स्थात्‌ विद्या दयष्टादहा स्मृताः! 
विभजन्ते त्रिधा केचित्‌ मन्त्रत्राह्मणमादिमम्‌ । 
इतिहासपुराणं च द्ितीयं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
धर्मां ततीयं स्याहिषयाणां व्यवस्थया । 
यज्ञो मन्त्रत्राह्यणस्य विषयस्सवेसम्मतः ॥ 


|+ 8: 


शाश्चेवादंः । †‡35 
इतिहासपुराणस्य रोकवुत्तं हि गोचरः । 
धर्मङाखे पुनर्खोकव्यवहारव्यवस्थितिः ॥ 
अपवभेपरीक्षायामेकाश्रभ्यस्य खण्डने । 
गोतमीयन्याभाष्ये एवं वात्स्यायनो ऽववीत्‌ ॥ 
धर्माच तु सकलं पुत्रभागोपवृहणम्‌ । 
पुराणं चोपनिषदामिति केचिदिविशते ॥ 
पुराणं धर्महा च सर्वे सर्वोपवंहणम्‌ । 
तत्स्मृत्यनवकाशोति बादराथणनिणयः ॥ 
आन्वीक्षकी प्रथी वातां दण्डनीतिश्च शाश्वती । 
विद्याश्चतस्र एवैता छोकसस्थितिहेतवः ॥ 
आन्वीक्षकीत्यात्मविया धर्माधर्मौ त्रयीस्थितौ । 
अर्थानर्थो च वात्तीयां दण्डनीतौ नयानयौ ॥ 
इति कामन्दकी प्राहाधात्मिया विचायते । 
परदीपस्सवौकिद्यानामुपायस्सवेकर्मणाम्‌ ॥ 
आश्रयस्सर्वधमोणां विदयेदशो प्रकीर्तिता । 
इल्युक्तयाऽ<न्वीक्षकी विद्यैवात्मवियेति तन्मतम्‌ ॥ 
एतमर्थं मनुरपि सक्मे प्राह तदयथा । 
त्रेविदयेभ्यस्रयी विदां दण्डनीतिं च हा!श्वतीम्‌ ॥ 

न्पोक्षकीं चात्मवियां वार्तारम्भाश्च रोकतः । 

सत्यप्येवं मनो्व्याख्याकाराणां हदये पुनः ॥ 
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आन्वीक्षकया विभेदेन त्वात्माक््या प्रतीयते । 
विस्तरस्यानवसरादहिमृरन्तु बुधास्त्विदम्‌ ॥ 
अस्त्यत्र कधिदिरोषः विद्याधीरोदितो यथा । 
विद्यास्थानेषु धम्पेषु गणितो न्यायविस्तरः ॥ 
ल चाक्षाद एवेति नियन्तुं नैव शाक्यते । 
नच सर्वै सत्रवद्रं विद्ास्थानमितीष्यते ॥ 
नचैक एव दयेकस्य विद्यास्थानस्य सूत्रकृत्‌ । 
नचास्ति राज्ञामाज्ञाऽत्र सूत्रषृटषिरित्यपि ॥ 
सूत्रक्यदि सवंज्ञः ऋषिस्सकर इष्यते । 
वार्तिकादेरनारम्भप्रसङ्गो दुर्निवारणः ॥ 
धर्म व्याख्यातुकामस्य षट्षवार्थोपवर्णनम्‌ । 
सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्मनोपमम्‌ ॥ 
कणान्वा भक्षयेत्कामं माहिषाणि दधीनि वा । 
युक्तियुक्तं तु गृहीमः नतु तदाक्यगौरवात्‌ ॥ 
स्मृतिसूतरप्रवाहोऽयमनादिर्धमंमण्डके । 
यथालोकं यथावेदं लोके वैदिकेऽपि वा ॥ 
यो वक्ता स परिग्राद्यः प्राक्तनोऽद्ततनो ऽपिवा । 
तदर्वाग्भिः तथाऽऽचर्थिः प्रमाणादिविचारणा ॥ 
प्रणिन्ये बहूधा तैस्तैः यथेष्ठं मतमास्थिततैः । 
इत्यादिः विस्तरो न्यायपरिशुदधवुदीक्ष्यताम्‌ ॥ 
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7 उक्तानुक्तहिरुक्तादिचिन्ता यत्र प्रवते । 
मन्थं तं वार्तिकं प्रादुर्वातिकन्ञा मनीषिणः ॥ 
दाखेकवेशसंबद्धं शाल्चकायौन्तरे स्थित्तम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम अन्धभेवं विपश्चितः ॥ 
एवंच सुत्रभाष्यादिम्रन्थानां लक्षणे पुनः । 
सवैत्र विदितं तस्मादिङ्घत्रमिह सूचितम्‌ ॥ 
ससारमोचकाः दाकयभिक्षुनि्रन्थकादयः । 
सम्मता आगमाभासा इति वैदिकनिर्णयः ॥ 


८93) मीमांसा चद्‌. 


[1 


धमं प्रमीयमाणे तु वेदेन करणात्मना । 
इतिकतेव्यताभां मीमांसा पूरयिष्यति ॥ 
भोमासशाखसासर्भसंग्रहोऽतो विलिख्यते । 
हरयन्ते विवुधाः प्रायः हंसश्रमरवृत्तयः ॥ 
मानूवधेत्यादिसुत्रेण जिज्ञासां विवक्षिते । 
मनिस्सनि विचासेऽर्थः मीमां सापदबोधितः ॥ 
सच खाधवतकख्यः वेदवक्यार्थगोचरः । 
परीक्षाशास्रमेवेतन्नानुशासनलक्षणम्‌ ॥ 
तृतीयसुत्रे स्पष्ठाथेपरीष्टिपदयोगतः । 


£ [जक 
| क ० शुन" = त" “नुक नी 7" नग 
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प्रानमेथरहस्यश्ोकवार्तिकै 


न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकावाकयं निङञाम्यताम्‌ । 
मीमांसांज्ञकस्तकंस्सवौं बेदसमुद्रवः ॥ 
सोऽतो वेदः रुमाप्राक्षकाष्ठादिरुवणात्मवत्‌ । 

यः पूजित्तविचारोऽसौ मी्मौसाशगन्दित स्त्विति ॥ 
कारादनादिर्मीमांसा प्रवृत्ता खोकतः पुथक्‌ । 
संजग्राह पुनः न्यायान्‌ तादृशान्‌ जेमिनिमुनिः॥ 
नद्येकस्तृपसंह तुमियतो न्याय्षचयान्‌ । 

समर्थः पुरषो रोक इत्युक्तं तन्त्रवार्तिके ॥ 
विचार्पूर्वमेवाचर प्राप्षमध्ययनं विधेः । 
अत्तोऽनधीतवेदश्य विचारद्डाल्वारितः ॥ 
स्वाध्यायविधिवाकयार्थः प्रथमं प्रविभज्यते 
प्रवत्तं शास्त्रमेतद्धि तादग्विधिनिबन्धनम्‌ ॥ 
तदर्थपृषेप्तांशसिद्धान्तांशप्रकाराकभ्‌ । 
कारिकायुगलं दयेतस्माच्यैर्विङिखितं वुधैः ५ 
विनाऽपि विधिना दृष्टलाभान्न हि तदेता ¦ 


 कस्प्यस्तु विधिसामस्योतर्‌ स्वगो विश्वजिदादिवः 


खभ्यमाने फठे दृष्टे नादृ्टफखकस्पना । 
विधेस्तु नियमार्षत्वान्नानर्थक्यं भविष्यति ॥ 
तच्रार्धक्मीध्ययनं सम्मतं सक्तुहोमवत्‌ । 
भवेदध्यापनविधिप्रयुक्तं च स्वरूपतः ॥ 


+ 


ममिवादः ए, 


विधेयं चोपनयनमङ्खमध्यापनस्य च । 
प्रभाकरस्याभिमतमेतदथंचतुष्टयम्‌ ॥ 
गुणकमात्वध्ययनमवघातादिवन्मतम्‌ । 
नियमोऽत्र क्रिपेयस्स्यात्परयुकतं स्वविधेर्वैटात्‌ + 
स्वस्योपनयनं चाङ्गमेवमंचतुष्टयम्‌ । 
कुमारिलस्याकभिमतं ज्ञानान्तव्वं समं दयोः ॥ 
तत्रोपनिषदानां तु मतं स्याद्राष्टसम्मतम्‌ । 
विेपर्स्यादुभयतो दयक्षरय्रहणान्तता ॥ 
अलौकिकं चाहवमीयादिवरहुरवो विदुः । 
आचार्यकं भष्टपादा खोकिकं ताष्ेजानते ॥ 
गुरोसचारमाश्चित्य वतन्ते उन्तेनिवासिनः । 
यान्यस्माकमिति श्रुत्या तदेतदभिधीयते ॥ 
अध्यःपयेदिति विधिपरयुक्तेऽध्ययनक्रमे । 
अष्टववादिनिर्देशात स्पष्टा बुद्रानधिफरेया ॥ 
नियमस्य विधेयत्वेऽप्यघ्रिकारो नियम्यते । 
उपनीतो हि विदार्थो त्रिया हि पुमपेक्षिणी ॥ 
अन्यधाऽनुपपन्नी हि विधिर्स्यादधिकिययोः । 
कल्पकः, कु्रनिवाहे कल्पना गौरवा ऽऽहता ॥ 
चादनालक्षणः कार्थ धर्मो वेदार्थं इत्यत्तः । 
बरेदार्थः कायेरूपस्स्यादिति व्याख्या गुरोमंता 
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प्रमाणे च स्वरूपं च धर्मस्यादौ निरूप्यते । 
श्रुत्यथाम्यामिति व्याख्या भट्रपादस्य सम्मता ॥ 
मानाधीना मेयसिदधिमानसिद्धिश्च लक्षणात्‌ । 
तह्वक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धि रिती यंते ॥ 
द्रव्यक्रियागुणादीनां घमत्वं स्थापयिष्यते । 
तेषमिन्दियकत्वेऽपि न ताद्रूप्येण धमता ॥ 
अतएवातिदेशेऽपि विवादोरस्त्यर्थका्थयोः । 
तस्य तत्वं चातिदेशपारायणनिरूपितम्‌ ॥ 
अन्यन्न ्यन्यदीयस्य देश्षोऽतीदेशा उच्यते । 
अन्यरिमिन्नन्यताऽभावादित्यष्येष निशूपितः ॥ 
दास्तरिऽस्मिन्‌ छक्षणपदं प्रमाणाध्याययोमेतम्‌ । 
चोदनालक्षणः रोषटक्षणं चेति ददीनात्‌ ॥ 
किमादयपेक्षितेः पूर्णस्सम्थंः प्रत्ययो विधौ । 
तेन प्रवर्तकं वाकयं अन्धेऽस्मिच्‌ चोदनाच्यते ॥ 
चोदना चोपदेराश्च विध्युदेशो विधिस्तथा । 
नियोगो वेद अदेशः शास्त्रं चैकार्थवाधिनः ॥ 
प्रवते ऽहमिति ज्ञानं येन रइाब्देन जन्यते । 

स चोदनोच्यते यद्वा प्रवत्तंनफला मतिः ॥ 
यश्चोदनालक्षणस्स्यात्स धम इति योजना । 
धर्मस्वकूपतात्प्यवचनन्यक्तेलक्षणा ॥ 
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स चोदनालक्षणः स्यायो धमं इति योजना । 
घमंप्रमाणतात्पर्थवचनव्यक्तिरूच्यते ॥ 
तारग्छक्षण एव स्याष्टम इत्यंविवक्षया । 
निराकरणपिष्टं स्यद्िदाप्रामाण्यवादिनाम्‌ ॥ 
धमं तु चोदनैव स्याष्वक्षणं त्वित्तिकस्पनात्‌ । 
मानान्तरस्य व्यावृत्तिस्तथा बुद्धागमस्य च ॥ 
चोदनालक्षणो द्यो धर्म एवेति योजना । 
वेदार्थस्य विचारेऽस्मिन्‌ रास्त्रे धर्म प्रसज्जयेत्‌ । 
4 इत्थं ह्युपोद्धातवादः वृत्तो मुख्या्थसंग्रहात्‌ । 
वर्तिष्यते तकंपादवादोदेषार्थसं ग्रहः ॥ 
नित्ये शब्डाथेसंबन्ये ततप्रामाण्यव्यवस्थितिः । 
इति शब्दार्थसंबन्धवादे नित्यत्वसाधनम्‌ ॥ 
भवेहुद्धस्मुतिरपि प्रमाणमिति शङ्कया । 
वाधिता र्मृतिमात्रस्थ स्मृतिवादे प्रमाणता ॥ 
सर्वज्ञवदि सार्वज्ञं न कस्यापीति साध्यते | 
धमं बुद्धादियोगीन्द्परत्यक्षस्वानिवुत्तये ॥ 
स्वतः प्रामाण्यवादोऽपि वेदध्रामाण्यक्तिद्धये । 
प्रामाण्यं कारणगुणंवादाथंक्रियादिभिः ॥ 
अनपोदितमेवा्षतथातवं विषयाध्ितम्‌ । 
तत्स्वतो गृह्यत इति विषयीकरणं हि तत्‌ ॥ 
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अथौन्यथात्वमितरत्‌ परतस्तषहि गृद्यते । 
हेतुदोषादिसंवादबाघकप्रत्ययादितः ॥ 
निरालभ्बनवादो यदयून्यवादस्य चाङ्कुरः ¦ 
निरतो यतो द्यर्थसद्धावे घर्मचिन्तना ॥ 
पदस्याथ पदार्थस्य वाक्यवाक्यार्थयोरपि । 
सत्यत्वे धर्मचिन्ताऽतः स्फोटवादो निराकृतः ॥ 
जातेराकृतिवावे तु पकार्थत्वघ्यवस्थितौ । 
अनित्यभ्यक्तिसङ्गत्या नाप्रामाण्यप्रसञ्जनम्‌ ॥ 
अपोहरूपा जातिश्वेत्ला भवेनतुच्छलक्षणा । 
अतो निराछृतोऽपोहवादो वस्तुत्वसिद्धये ॥ 
प्रपञ्चः परमाणुनां पुञघ्रत्स्यादतीन्दरियः। 
सङ्गतिभरहणाल्िदधया वनवादो निराकृतः ॥ 
वेदाप्रामाण्यज्ञड्का स्यात्संकेतस्सड्गतिधदि । 
त्निरीश्वरवादोऽतः सवन्वाक्षेपदृषणे ॥ 
अपरोक्षविरुद्धेति शङ्क चित्रादिचोदना । 
चित्रक्षिपपरीहारे यथावद्धिनिवारिता ॥ 
यज्ञायुध्यादिवत्स्वगेगमनं त्वसमञ्जसम्‌ । 
इतिशङ्खाग्यवच्छि्ये चात्मवादोऽवतास्तिः ॥ 
स्याद्यदा क्षाणिकेदशब्दः न इाक्तो ऽथकिधारणे । 
निर्मा वेदधीस्तंस्मादुदिता वेदनित्यता # 


० 4। 
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ध्मसंस्थापनायैव मावनार्थव्यवस्थया । 
परतिभावाक्यवाकया्थैवादाया विनिवारितः ॥ 
वेदस्यापौरूषेयत्वं स्थापयित्वा परिष्कता । 
चोदनालक्षणो धर्म इति सिद्धान्तपद्टतिः ॥ 
व्तिकार्मतं चापि भाष्ये बहुलमुज्ज्ितम्‌ । 
भाष्यकारमतं चापि वार्तिके प्रायश्ञस्तथा ॥ 
दूषितं चापि वहुडाः प्रभाकरगुरो्मतम्‌ । 
भटपादस्य सिद्धान्ताः राणकेऽपि प्रदूषितः ॥ 
राणके मातुलसुतापरिणीत्यादिसाधनम्‌ । 
शास्त्रदीपप्रकाशो तु दाङ्करेण प्रदृषितम्‌ ॥ 
सोमेश्वरे दयन्यथयत्‌ यदहार्तिककृतां मतम्‌ । 
तदुदुष्य पुनः सोऽहं प्रकृतिं स्वामथानयम्‌ ॥ , 
इतिबार्प्रकाशोक्तिरशाङ्की परिददयते । 
तस्मायुक्तिप्रधनियं मीमांसेत्यतरधार्यताम्‌ ॥ 
युक्तैव दयागमस्यापि प्रामाण्यादि प्रसाश्यते । 
युक्तिशास्त्रं न्य।यज्ञास्यं मानज्ञास्मिवं स्थितम्‌ 
सवत्र सुत्रकतीरस्सवज्ञाः ऋषय्त्विति । 

न निबन्धो वार्तिकदिरनारम्भप्रसङ्गतः ॥ 
व्युत्पायन्ते सहस्रं हि न्यायाद्ास्त्रे यथातथम्‌ 


ना, दात्य (व, 1 
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इत्थसंक्षेपतस्तकपादवादार्यसंग्रहः । 
कृतो ऽयाध्यायसारांडोद्धारः सम्यक्‌ वितन्यते ॥ 


(94) अध्यायार्थसेत्रहः. 


धभधीमीनमेदाङ्गप्रयक्तिक्रम कतृभिः 
सातिदेदाविरोषोहवाधतन्घप्रसक्तिभिः ॥ 
अमानस्य निहूप्यत्वायोगात्प्राथम्ययोगिना । 
प्रमाणलक्षणेनात्राभावि दादशलक्षणे ॥ 
वेदाधमेदाभावे स्यादङ्गत्वादिरयुक्तिमान्‌ । 
शास्त्ाधनेदचिन्ताऽय हाब्दभदादिमानतः ॥ 
सिद्धे भेदे रोषशेषिभावबाधनलक्षणम्‌ । 
श्रतिलिङ्घादिमानेन प्रवृत्तं शषलक्षणम्‌ ॥ 
प्रावतिष्ठाय जिज्ञासा हषाणमेव रोषि 
प्रथोज्यत्वाय तये ऽस्मिन्‌ कत्वधेपुरुषा्योः ॥ 
प्रयक्तेष पदायैष श्रुल्प्थादिप्रमाणतः । 
अनक्रान्तः पञ्चमे चाग्यवधानात्मकः क्रमः ॥ 
सक्रमे चापि शस्त्राय स्यापितेऽथ निरूपितः 
तव्यरयोक्ता चोपदेडाषदट्‌केऽस्मिन्‌ षष्ठलक्षणे ॥ 
अभोपदिषट प्रकृतिविचरे विकतौ पुनः । 
लामान्यतोऽतिदेसो ऽतर सक्षमे स्थापयिष्यते ॥ 


अन 


"वदनिश्क्तिवादः 


विरोषतोऽतिदेशोऽय प्रावतिषटास्य कमणः । 
इदं प्रकृतिरित्यादिनि्णंयो ऽ्टमलक्षणे ॥ 
सामसस्कारभन्ताणामुहः प्ररृतिगामिनाम्‌ । 
विकृतावन्यथाकृत्वा स्षबन्धो नवमे मतः ॥ 
्रत्यान्नान द्वारोष परयुदासनिषेधतः। 
विकतो प्राकृताङ्गानां निवृत्तिबौधलक्षणे ॥ 
तन्त्रं त्वनेकोदेदोनानुष्ठानं सकूदिष्यते । 
अन्यायोनुष्ठितिनान्यस्योपकारः प्रलज्जनम्‌ ॥ 
एकाददादादशयोः प्रमेयार्थाविमो मतौ । 
कालतंख्यामन्त्ररूपनिमित्तफखकतुभिः ॥ 
सकद्विशेषाग्रहणेऽनुष्ठानं चेन्त्रभित्यपि । ` 
सप्स्वेकविधेनापि व्रिशेषग्रहणे सति ॥ 
सङ्देव धनुष्ठानं प्रसङ्गं इति वोच्यते । 
एषोऽतिदेशषद्कार्थः प्रत्यध्यायं निरूपितः ॥ 


(95) वेव्निरशाक्तिवाष्टः 
मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामयेयमिति स्मृतम्‌ । 
ककिव्यार्थस्मारकत्वं मन्त्ररक्षणमुच्यते ॥ 
-परप्रत्यायनार्थास्तु मन्त्रा निगदरसज्ञित्ताः 
विधायकपदव्यृहः ब्राह्मणं परिकीत्यैते ॥ 


२.8. ६4 
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मानमेयरहैस्यश्नौकवार्तिकै 
हेतुरनिवैचनं निन्दा प्रसा संशायो विधिः। 
परक्गिया पुराकस्पः व्यवधारणक्रस्पना ॥ 
उपमानं दरौते तु विधयो ब्राह्मणस्य हि । 
इति प्राचां विभामस्स्यादर्वाचामथचोच्यते + 
धमः प्रयोजनयुतो श्यर्थर्स्योढदबोधितः । 
लवेस्यापिच वेदस्य धर्मे तात्पर्थमिष्यते ॥ 
विधिम॑न्त्रो नामधेयः निषेधश्च ततपरः । 
अर्थवाद इति स्पष्टः वेदराशिर्हि पञ्चवा ॥ 
अज्ञाताधैज्ञापको यो वेदराश्िर्विधिर्मतः। 
विध्यथवावमन्तराश्च स्मुत्याचारौ च नाम च॥ 
वाक्यरोषश्च साम्यं धर्ममानमितीरितम्‌ । 
तत्र कर्मोत्पत्तिवाक्यं फलवाक्यं गुणश्चुतिः॥ 
फलाय गुणवाक्यं च वाक्षयं सगुणकमंणः । 
फलवद्ुणवाक्यं चेव्येवं वाक्यं हि षाडवम्‌ ॥ 
आद्यो धत्व्थमात्रस्य विधिरित्युच्यते वुः । 
अन्योदेशेन धातव्थविषिस्तु स्यादनन्तरः ॥ 
तथा धात्व्थमुदिदय तुतीयोऽन्यविधिर्मतः । 
अन्योदेशेनान्यविभिः चतुर्थं इति मीयते ॥ 
पश्चमो गुणसंयुक्तधास्वधेविपिरुच्यते । 
अन्योदेशोन षध्स्स्यादिश्ि एटविधिरेवचेत्‌॥ 


८ 


. वैद्निरक्तिवाहः 


एवं विधिप्रकारस्स्यात्‌ षदड्धिधो ऽेविभेदतः । 
उत्तरोत्तरतः पूर्वपूर्वं छषिविति निणेयः ॥ 
विधिश्वतुरविध इति विभक्तः प्रायशो बुधैः । 
उत्पत्ते्विनियोगस्य तत्मयोगाधिकारयोः ॥ 
कमेस्वरूपमात्रस्य बोधको विधिरादिमः । 
कमस्वरूपनिष्ठा या त्वज्ञातज्ञाप्यतास्मिका ॥ 
विधेयता स्यात्तच्छालिबोधस्य जनको द्यसौ । 
अङ्खपधानसंबन्धवोधकस्स्यादनन्तरः ॥ 
प्रयोगप्राशुभावस्य तृतीयो बोधको मतः। 
कर्मजन्यफटस्वाम्यवोधकोऽधिकृतेर्विधिः ॥ 
एव॑विधविभागस्य निदानमवधायैताम्‌ । 
उत्पत्निविधिरायो यः स दहितीये विचायते ॥ 
विनियोगवििस्त्वन्यः यस्तूतीये विचायते । 
चतुथे पश्चमे चेव प्रयोगविधिचिन्तनम्‌ ॥ 
अधिकारविधिस्त्वन्यः य्प्रष्ठाध्यायगोचरः । 
एवं प्रमेयवेविध्याज्चातुरविध्यं प्रकार्पतस्‌ ॥ 
चनतुष्टयेऽपि चैकस्मिन्‌ कचित्किचिदिव क्षितम्‌ 
एवं द्वयं अयं वापि कचिद्वापि चतुष्टयम्‌ ॥ 
प्रवर्तनाखक्षणस्य विधेशेधा विधेयता । 
यागत्वर्पेणाया स्यादिषटहेतुतयाऽपरा ॥ 
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आकाद्क्षाक्रमयोगेन त्रयस्ते क्रमयोगिनः ॥ 
दाब्वान्तराभ्यास्रसंख्यानामधेयमुणेस्सह । 
अन्यत्प्रकरणं चति प्रमाणं कमभेदकम्‌ ॥ 
कारो देडो निमित्तं च फलं सस्कायेमेवच । 
सहकायनुपादेय पधकं प्रकरियान्तरे ॥ 
परोदेशप्रवुत्तस्य नरस्य कृतिकारकम्‌ । 

अङ्गं स्याद्रग्यजात्यादिस्सिदोऽप्यङ्गं ततो भवेत्‌ 
इतिकर्तेन्यत्वता तु तारक्पुंकृतिसाध्यता । 
सा दिधा संनिपत्यारादुपकारकभेवतः ॥ 
विधीयमानव्रीद्यादिदरव्यादुदिदय या क्रिया । 
तत्सनिपत्योपकारकङ्गं सर्वा्थमेव्र तत्‌ ॥ 
अथवा ङ्गेस्वरूपस्य निष्पादकमितीर्य॑ते । 
दरन्याद्यनुदिदय यत्स्यात्तदारादुपकारकम्‌ ॥ 
अटृ्टार्थं फलपूर्वोत्पत्तावेवोपयुज्यते । 
अथवोत्प्यपृर्वीयहाक्तिसं पादकं हि तत्‌ ॥ 
कमं हिधा द्धक गुणकर्मेति भेदतः । 
अथकमं भवेदाव्मगचपूर्वस्य कारणम्‌ ॥ 

परं संस्कारजनकं तच्च दिविधमिष्यते । 
यथोपयुक्तोपयाक्ष्यमाणंस्कारभेदतः ॥ 
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उपयुक्ताकीर्णकरद्रः्यस्य विहिते स्थरे । 
रकषेपः प्रतिपत्तिस्सा द्युपयुक्तस्य संस्क्रिया ॥. 
उत्पतिरपिर्विरृतिस्संस्कृतिश्च परं भवेत्‌ । 
आघानाधीत्यवाघातपरोक्षणानीत्युदाहुतिः ॥ 
यत्स्याव्यशुपुरोडाङप्रमुतिष्वैडामेदतः । ` 
दृष्टां चाप्यदृष्टार्थमाश्रयीध्युच्यते हि तत्‌ ॥ 
निष्यकाम्यविभेदेन तथा कमं विभज्यते । 
सर्वस्यैव च काम्यत्वे कामना न भवेयदि ॥ 
सर्वोऽपि वेदिकः पन्थाः भवेदतजखाञ्जिः । 
सर्वस्यापि च नित्यत्वे त्वदाक्तवा स्यादवत्सलः ॥ 
तत्र नित्यं तु शक्याङ्क काम्यमुक्ताङ्खकं मतम्‌ । 
नित्यकाभ्यस्वर्पैक्ये विनियोगपृथक्तृतः ॥ 
फलार्थे क्रियमाणेऽपि नित्यं भवति तन््रतः । 
नित्येन काम्यसिद्धिं तु कस्पकाराः प्रचक्षते ॥ 
पापक्षयफलं नित्यं काम्यं चापि कचिद्यदा । 
आर्ये कामनाहानावुक्ताङ्गाशाक्तेसंभवे ॥ 
प्रत्यवायपरीहारफखं तननित्यमित्यमि । 

अपरे प्राहुरनयोर्विदोषर्सुकष्म इष्यते ॥ 

नित्यं सामान्यफलटतः काम्यं फलविरोषतः। 
प्रयोजनमनुदिदय न मन्दोऽपि प्रवर्तते ॥ 
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नेमित्तिकं कमभेद प्रायश्चित्ता्लिक्षणम्‌ । 

प्राहुः परे तन्तु कम॑ काम्यमेवेति केचन ॥ 
प्रवर्तको नैव छिड्स्यात्‌ तद्टयापारोऽपि नेष्यते । 
तदर्थभेदो नाज्ञादिः न कार्थं नेषटहेत्‌ता ॥ 
अभिघामावनेवेष्टा छिङडायभिहिता त या। 

सेव प्रवतेनाभिख्या प्रेरणेति च गीयते ॥ 
अ्थातपमा भावना त्वन्या सवाख्यतेषु दयते । 
कृतिः प्रयत्नो व्यापार इत्यादि्यपदेराभाक्‌ ॥ 
णिजथात्त छिङथोऽसौ विखक्षणतया मतः । 
न्ञापकव्यापार एषः स तु कारकर्सश्चितः ॥ 
परवतेनस्मृतिः प्रापे प्रेष इत्यभिधीयते । 

अप्रापनि प्रेषणं सर्व विधित्वं प्रतिपयते ॥ 

विधिः प्रवतेकत्वाख्यस्वषूपानुपपतिततः । 

स्वर्ग साध्यतया यागं साधनत्वेन बोधयेत्‌ ॥ 
भवितुभेवनस्यानुकुलखो भावयितुरभवेत्‌ । 
व्यापारो भावना सैषा शाब्दी चार्धीति भियते ॥ 
आदा प्रवर्तनाभिखया लिङ्यभिहितोदिता । 
नअस्संब्यवहरे तु बोध्यते सा निवर्त॑ना ॥ 
ुप्रवृ्यनुकूखात्मा व्यापारः शब्दगोऽप्रिमः । 
पुनिवृत्यन॒कुखात्मा उ्यापारोऽनन्तरो मतः ॥ 
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प्रु्तिस्तु भवेदार्थी भावनाऽऽख्याततबोधिता । 
तदभावो निवृत्तिस्तु न्ना योगे तु बुद्धयते ॥ 
परयोजनेच्छाजनितः वुँव्यापरोऽत्र चादिमः। 
अनिषटदेषजनितः तदभावो ऽन्तिमो मत्तः ॥ 
लाध्यं च साधनं चेतिकर्तम्यत्वमिति कमात्‌ । 
किं केन कथमित्येवमाकाक्षात्रयपुरकम्‌ ॥ 
राब्दी प्रवृत्तिखिङ्स्तोतरेखथशा भवति भावना । 
आर्थी तु स्व्गयागाङ्कैः त्रथरोति परिनिशितम्‌ ॥ 
अङ्गता्राहकं मानं षडह्िधं ध्रुतिरादिमम्‌ । 

लिङ्क वाक्यं प्रकरणं स्थानं सह समाश्ययः ॥ 
निरपेक्षः कण्ठरवः श्रुतिः लिद्धं समर्थ॑ता । 
समभिव्य।हतिर्वाक्यं पदयोददोषिशेषयोः ॥ 
प्रकिया ह्युभयाकाक्षा स्थानं सदिद्यमिष्यते । 
सम्या योगिकडदाब्दः तेषां भेदान्‌ प्रचक्ष्महे॥ 
विभक्तयेकाभिधानेकपदभेदाश्धिधा श्रुतिः । 
गब्दार्थसामर्ध्यभेद्लिदङ्ग हिविधमुच्यते ॥ 
इतिकर्तव्यताकाङ्क्षा देषा प्रकरणं हि तत्‌ । 
करणानुग्राहकं तदिति कर्तैव्यतोच्यते ॥ 
महाप्रकरणं तन्न फखभावनया युतम्‌ । 
अवान्तरप्रकरणमङ्गनावनया युतम्‌ ॥ 
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श्रुत्यादिस्समवाये तु पारदोबेस्यमिष्यते । 
वोधे विलम्बाविखम्बौ बलाबलानियामकफौ ॥ 
समयरङ्घोपदेशोऽस्ति यत्र सा प्रकति्मता। 
चोदकाद्यत्र न प्रा्िरद्धानां साऽथवा मता॥ 
वैकृतस्य विधेः काचिदाकांक्षा चोदको मतः । 
सोदकादङ्कसबन्धः प्रकनो नास्ति कश्चन ॥ 
तसरतिद्ान्दिभूता या विकृतिस्सा निरुष्यताम । 
उपदेशो वाक्यमित्थं कूर्यीदित्येवमादिकम्‌ ॥ 
अतिदेरारत्वद तहत्कूर्यादित्येवमविकम्‌ । 
प्राङ्ृतात्क्मणो यत्र तत्समानेषु कमसु ॥ 
धर्मप्रदे्ो येन स्यात्सोऽरिंदेश इति स्थितिः । 


 निष्कषंस्तु प्रत्यङ्ग जाती यपदा्थगा ॥ 


या विकृत्यङ्गता तस्याः ग्राहकं वाक्यमिष्यते । 


 अन्त्नीतिपकारस्य पदाथस्येव सा मता॥ 
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उत्कर्षोऽप्राकरणिकनिवेदोऽजाव गम्यते । 
अपकर्षोऽप्रकततः प्रकृते सगमो मतः ॥ 
स्वप्रयोज्यत्वसाहितसामानाषिकरण्यतः । 
फलेच्छया विशिष्टा या कृतिस्सा ऽधिक्रि योच्यते । 
अधिकारो विषे; पला संबन्धः प्राच्यसम्मतः। 
कर्मण्येश्वयबोधो यः सोऽधिकारोऽधुनेरितः ॥ 


10 प्रयोगे श्रुत्यर्थपाठस्थानमुख्यप्रवृत्तयः । 
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षडेतानि प्रमाणानि पौवपियात्मनि क्रमे ॥ 
श्रुतिः क्राथादिदाब्दर्स्यादर्धस्तु स्यात्मयोजनम्‌ 
पाठो मन्त्रतराह्मणयोः स्थानं तादृगुपस्थितिः ॥ 
प्रधानक्रमतोऽदह्भनां क्रमो मुख्यक्रमो मतः । 


सेषा प्रवृत्तिः प्रथमक्रमतोऽनन्तरकमः ॥ 


प्रयोगस्समवेतार्थस्मृति्भवति मन्त्रतः । 
तस्मात्‌ स्मृतेर्हिं नियमः नाद्टफटकस्पना ॥ 
तच्छाब्दबोधेतुत्वे तत्प्रामाण्ये विवक्षिते । 
विनियोजकवाक्येषु मन्त्राणां वेदवर्तिनाम्‌ ॥ 
पदार्थंव्रिधया शाब्दबोधस्य करणततः ¦ ` 
धरे प्रमाणं मन्त्रास्स्युः इति केचित्चक्षते ॥ 
धमीनुष्ठानोपयोगिज्ञानेहतुत्वमेव चेत्‌ । 

धर्मे मतं प्रमाणत्वं मन्त्राणामिदमक्षतम्‌ ॥ 
नामघेयो विधेयार्धपरिच्छेदक इष्यते । 
मच्लक्षणापत्तिः वक्यभेदभयं तथा ॥ 
तत्प्रख्यशाच्यं तेनैव व्यपदेदा इति कमात्‌ । 
चतधिधं निमित्तं स्यदेके पञ्चविधं विदुः ॥ 
पश्चमं तूत्पत्तिशिष्टगुणप्रास्य मुच्यते । 
उद्वि्िघ्राऽध्निहोचरं च इयेनश्वोति चतुर्विधा ॥ 
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मानमेयरहस्यक्कवार्तिके 
कमेणोदाहतिरियं वेश्वदेवं तु पश्चमम्‌ । 
तत्परख्यशासखान्नामत्वं पश्चमस्येतरे विदुः ॥ 
येनानेन यक्ष्येऽहं तेन याजय मामिति। 
नान्ना विनेवमादिहि व्यवहारो न सिद्धयति ॥ 
मी मांलाविधिवाक्यार्थज्ञानानुष्टानखक्षणे । 
्रिविधे व्यवहरेऽस्मिन्‌ स्स्मिन्नाम कारणम्‌ 
निषेधस्तु भवेदाकयं यत्पूरुषनिवरैकम्‌ । 
प्रवतेनारोषिनी तु नञर्धस्स्यन्निवतैना ॥ 
तदन्यमात्रसकेचपरता पर्ुद।सता । 
तन्मात्रसकोचपर उपसंहार इष्यते ॥ 
उभयत्र हि सामान्यं विदोषे पर्यैवस्यति। 
व्यापारस्तुपसंहारः विधिप्रत्ययसंश्ितः ॥ 
धातुनामान्यतरयुर्यापारस्त्वपरो मतः । 
उपाध्यसंकरन्यायत्समविराः दयोः काचित्‌ ॥ 
स्तुतिनिन्वाऽन्यतरतत्परं वाक्यभिहिप्यते । ` 
अथेवाद इति प्राज्ञैः तस्परमेदश्वतुर्धिधः ॥ 
स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इति कमात्‌ । 
अथ केचिदिवक्षातश्चान्यथ प्रविविशचते ॥ 
विरोधे गुणवादर्स्यादनुवादोऽवधारिते । 
भूता्वादस्तद्धानादर्थवादच्चिषे्यपि ॥ 


1 


साभान्यनिरुक्तिवादः 4 
अग्निर्हिंमस्येतिवाक्यं मन्त्रत्वेन सभर्धितम्‌ । 
अर्थवादेऽनुवादस्य नोदाहरणमर्हति ॥ 
प्रारास्त्यादिमतिसूत्वथेवाद्ादेव नियम्यते । 


प्राशस्त्यादिस्ततो घर्मः नियमाटृ्टसाधनम्‌ ॥ 


सोऽ्थवादो घर्भडाग्दवोधे विध्येकवाक्यतः । 
धमं प्रमाणमथवा निरुक्तज्ञानकारणम्‌ ॥ 
यष्िभागे च साकाड्क्षमेकार्थमविभागतः। 
तदेकवाकयं हिविधं पदवाक्यविभेदतः ॥ 
म्वजन्योपस्थितो स्वां विषये पदपृवेकम्‌ । 
स्व जन्यवोधे विषये स्वां स्यादाक्यपृर्वैकम्‌ ॥ 
एकानेकार्षभेदेन सं भेदः परिभाष्यते । 
सार्थवादोत्पत्तिविधिप्रयोगविधिभेडतः ॥ 

इत्थ पञविे वेदे प्रधानायीनुबन्धिनाम्‌ । 
निरुक्तिसग्रहो ज्ञेयः सामान्यांश्चोऽथ छिशख्यते ॥ 


(96) सामान्यानिसक्तिवाद्‌ः. 
मन््रन्ाह्मणपयक्तिखण्डोपाधिहि वेदता । 
मन्चत्वं ब्राह्मणत्वं चाखण्डोपाधि रितीप्यते ॥ 
ऋतु पादल्यवस्थाचन्मन्तरत्वमिति. निणेयः । 
मन््रव्वेकाधिकरणगीतित्वं सामता मता ॥ 


` ७^।‰५।#+। च दत्ता: + २। कः । 
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मन्त्रो याज्या तूत्तरां देवतायाः प्रकाडाकः ॥ 
प्रमीतमन्तरसाथ्येनदरदेवतादिगुणाभिधा । - 
स्तोत्रं शखं त्वप्रमीतमन्त्रसाध्यतथाऽमिधा ॥ 
स्तोत्रस्य साधनीभुताः ऊचस्स्तोत्रीयसंक्िताः । 
स्तोमाः त्रिवृततुदिसंख्याविशेषाः ज्योतिराह्याः ॥ 
अङ्गत्वं तु परोदेद्रयकृतिकारकरूपतः । 
विहितत्वं तदन्तःस्थोदेदयताकारकत्वयोः ॥ 
एकस्योपस्थापको यस्स. शब्वदश्रुतिरीरयते । 
सा हितीयादिरूपेति नभ्यतकंपरिष्ृतिः ॥ 
विधिरत्यन्तमप्राप्षौ नियमः पाक्षिके सति । 
तत्रचान्यत्नच प्राप्तो परिशख्येति गीयते ॥ 
विधिरुक्तोऽय नियमः पक्षेऽप्रापतारापुरकः । 
अन्यव्यावृत्तिफरकः परिसंख्येति कीत्यैते ॥ 
प्राप्चापरा्तविवेकेन परिसंख्या दिधेष्यते । 
पथचपश्चनखेत्यायेमामगुम्णत्नितीतरा ॥ 
्रुताधेस्य परित्यागादश्चुता्ेस्य कल्पनात्‌ । 
प्राक्षस्य बाधादित्याद्या परिसंख्या चिदूषणा ॥ 

अन्त्यायामश्वरदानाङ्गत्वं स्वार्थो विधीयते । 
नेयं त्रिदोषेति केचिदेषाऽपीतीतरे विवुः ॥ 


सामान्यनिरुक्तिवादः 


3 देवतोदेशातो द्रव्यत्यागो यागो निरुच्यते । 
दानं स्वस्वत्वमुन्मृद्य परस्वत्वप्रकल्पनम्‌ ॥ 
प्रक्षेपसरहितो यागो होम इत्यभिधीयते । 
यथेष्टविनियोगस्य योग्यत्वे स्वत्वमुच्यते ॥ 
देवतात्वं त्यज्यमानद्रम्योदेरयत्वामिष्यते । 
अथवा विधिवाक्यस्थदाग्दत्वसमवृतिमान्‌ ॥ 
अखण्डोपाधिरथवा तच्छन्दप्रतिषादययता । 
प्रतिग्रहीतुत्वयोगे सेव स्यात्सम्ध्रदानता ॥ 
अव्थक्तिरुत्पत्तिवा क्ये देवतानभिनोधनम्‌ । 
तथाऽवदीयमानत्वं हविषुमिति भाष्यते ॥ 

4 कत्वनुष्ठाप्यता यत्र क्रत्वधेत्वं तदुच्यते । 
फलानुष्ठाप्यता यत्र सोच्यते पुरुष्रा्थंता ॥ 
फलस्य पुरुषाधंत्वन्यवहारस्तु भक्तितः । 
विधानमप्रवृ्तस्य प्रवर्तनमितीरितिम्‌ ॥ 
उपादानमनुष्ठानमननुष्टितभोचरम्ब । 
अनुष्ठानोदेदयतया विहितं स्यात्प्रयोजकम्‌ ॥ 
विधेयत्वेन .विहितं प्रयोज्यमिति निणंयः | 
प्रथानमिह विध्यादिरङ्गं विध्यन्त उच्यते ॥ 
दक्षिणा नाम तद्रव्यं यत्स्यादानतिसाधनम्‌ । 
भा चेकरस्पितत कऋरतवेका वरीकरणमा तिः । 
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मानमेयरदस्यश्लोकवार्तिके 
सामान्यतो निरुक्तीनां संग्रहोऽयं विबुभ्यताम्‌ । 
आनन्त्यानवकाञ्ञाम्यां संक्षेपरुचयो बुधाः ॥ 


(97) दोषनिरुक्तिचाद्‌ः. 
प्रासे कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । 
अप्राते तु विधीयन्ते बहवोऽप्येकयत्नतः ॥ 
श्रोतव्यापारनानत्वे डाब्दानामततिगोरवम्‌ । 
एकोक्त्यवलितानां तु ना्थाक्षेपो विरुध्यते ॥ 
वाक्षयार्थवरिधिरन्याय्यः श्रुत्यथविधिसंभवे । 
पडान्तरा्थों वाक्यार्थः समानाथो ऽपरो मतः ॥ 
विषिरष्वर्थविषथः शान्ताकाक्षो भवेद्यदि । 
भारो छाधवतकाख्यमीमां साया न युज्यते ॥ 
करोत्यपरपर्यायभावना त्वेककर्मिका । 
अतस्त्वने केदिश्यत्वे वाक्यभेदः प्रवर्तते ॥ 
तिघेयतोदेदयता चाप्येका कृतिनिरूपिता । 
अतो विधेयभेदेऽपि तद्भेदो दुर्निवारणः ॥ 
वाक्यभेदो वाक्यदोषः पददोषस्त॒ लक्षणा 1 
पदवाकयसमावेशे गुणे त्वन्याय्यकस्पना ॥ 
विधेयमान्रं वोदेदरयमातच्रं स्वरस वाहतः । 
लमपेयेकषिकपदं स चेकप्रसरो मतः ॥ 


१.। 


तद्धङ्गलक्षणः कथिद्धाक्यमेदः प्रकीत्थते । 
अंशमेदे वाक्यभेदः कधिद्रौरवलक्षणः ॥ 
त्रिकदयसमविशात्कथिेरूप्यरक्षणः । 
उदेयत्वानुवाद्यत्व प्रधानस्वत्रिक्ं क्वचित्‌ ॥ 
उपादानविषेयत्वगुणत्वत्रि तयं क्वचित्‌ । 


मानान्तरेण सिद्धस्य या स्या्िरदिरयमानता ॥ 


विधेयस्यान्वपित्वेन तदुहेरयत्वमुच्यते । 
मानान्तरेण सिद्धस्य पुनश्च भ्रूयमाणता ॥ 
भवेत्तदनुवादयत्वं प्रधानत्वं गुणान्वयः । 
पुसाऽनुष्ठपिमानत्वमुपादेयत्वाभेष्यते ॥ 
अप्राप्तत्वयुता वाक्यवेद्यता स्याद्विधेयता । 
गुणत्वं विहितत्वं स्यादङ्गत्वेन च कमणः ॥ 
यद्ूत्तयोगः प्राथम्यं हयमुदे र्यलक्षणम्‌ । 
तदुत्तमेवकारश्च स्यादुपादेयखक्षणम्‌ ॥ 
येषामाख्यातशाष्वानां यदधप्याद्युपवन्धनात्‌ । 
विधिराक्तिः प्रणद्येत्नु ते सवत्राभिधायकाः॥ 
विरोषे तुल्यबख्योर्विकल्पः परिगृद्यते । 
गत्यन्तरे च न सति सेषा द्यगतिका गतिः ॥ ` 
प्रामाण्यस्य परित्यागः त्वप्रामाण्यस्य कल्पना 
त्यक्तमानव्वोपगमोऽत्यक्तपरामाण्यवजेनम्‌ ॥ 


८3 


परत्येकमेते ोषा्स्युः चत्वारदराखयोर््ययोः। 
परयोगमेदात्तेन स्यादिकस्पो द्यष्टदाषभाकू ॥ 
परतिपत्तिरनुषठानं अपूर्व च फलं तथा । 
वाघस्तेषां कोटियुग्मे इतिं वा दोषचिन्तना ॥ 
अथ प्रमाणयोर्बाध्यवाघकत्वन्यवस्थिातिः । 
अनन्यथालिद्धतैव बाधकत्वे प्रयोजिका ॥ 
अमभ्यथासिद्धता या तु सा बध्यत्वप्रयोजिका । 
उभयं सावकादात्वानवकाशत्वमृखकम्‌ ॥ 
अन्यथासिद्धता नाम माने विषयस्त्यताप्र्‌ । 
अन्तरेणात्मलाभरस्याद वकारो हिधा मतः ॥ 
आयो दिचन्द्रादिवेत्स्थात्‌ अप्रमाणपदा्हंता । 
तिषयान्तरखाभोऽन्त्यः भवेत्‌ हयोमविधाविव ॥ 
प्राप्तवाधोऽप्राघ्चनाध इति स हिविधो मनः । 
आद्यः प्रमेयापहारः यो दारामिक इष्यते ॥ 
अन्त्यो मृखोच्छेदकूपः तार्तीयीकस्ल इष्यते । 
साधारणस्य शाखस्य विरोषविषयादिना ॥ 
संकोचः क्रुसरूपस्य प्राक्तवाधोऽय सुच्यते । 
करप्यस्य क्ुसशासरेण रोरु यान्मुखनिकन्तने ॥ 
फरापहारादप्राक्रवाध एष्रोऽभिधीयते । 
अथ तस्य प्रपञ्चोऽयं विदितो लोकवेदयोः ॥ 


(नं 
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बाध्यतेऽनन्पथासिद्धेनान्यथािद्धतास्पदम्‌ । 
तथा निरवकाहोन सावकाशं विशेषतः ॥ 
त्रेपित्तिकेन नित्यं च कत्वर्थं पुरुषार्थतः । 
पर्वं परेणातिदिष्टस॒पदिष्टेन वाध्यते ॥ 

सफलं निष्फटेनापि दयं चापि टतः 
वाध्यते चाप्य॒पदियमन्‌पदेयतावता ॥ 
श्रोतेन वाध्यते स्मार्त प्रवखेनापि दुबलम्‌ । 
प्रधानेनाङ्गभतं च खाघवेनापि गौरवम्‌ ॥ 
अपेक्षितविधानेन विधानमनपेक्षित्तम्‌ । 
भयसा चालस्पवबाधस्स्यात्‌ रूढ्या योगः प्रबाध्यते 
एवमायवगन्तव्यं नास्त्यन्तो विस्तरस्य हि । 
सिद्धानुगममात्रं तु करतु युक्तं परीक्षकैः ॥ 
एवं दोषनिरुक्तीनां सरणिः स्याप्प्रदरसिता । 
अथ न्यायनिरूक्तीनां सरणिश्च प्रदद्येते ॥ 


(98) न्थायनिसक्तिवादः 


स्यदेकाङ्घनुवदिन दङ्ग्योश्चोदययमानयोः । 
अन्तरा विधानं यत्‌ सर सेदंश इतीयेते ॥ 
धर्मविप्रतिषेधस्त॒ यदि स्यादङ्गमुख्ययोः 1 
प्रधानानमरहो न्याय्यः सोमस्स्यात्िन षण ॥ 


ए 61 
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परस्परापेक्षतायामुपक्रमनयान्वयः । 
परस्परानपेक्षत्वे त्वपच्छदनयान्वयः ॥ 
भूयोऽनुम्रहनीतिस्तु सैस्यविषम्यगोचरा । 
विरोधाथिकृतिन्यायः प्रावस्यात्पर्बाघकः ॥ 
दृष्टर्थत्वे सेभवति नादष्टा्त्वमिष्यते । 
प्रयाजशेषप्रक्षेपः प्रतिपत्तिरतो मता ॥ 
वाजिनेऽप्यतुनिष्पन्नप्रतिपत्तिरितीष्यते । 
अतोऽध्ययनमन्त्रादेः दृष्टर्थत्व्यवस्थितिः ॥ 
वचनेन विरोधे तु न हि न्यायः प्रवते । 
घटँ पटयितुं नेषटेऽप्यागमानां सहस्रकम्‌ ॥ 
आन्थक्यप्रतिहतौ विपरीतं बलावलम्‌ । 
ह्पे श्रुतेऽपि दप्रेतिवाक्यं मुणविधि्म॑तः ॥ 
दुर्बलस्य प्रमाणस्य ववानाश्रयो यदा 
तदापि विपरीतत्व शिष्टाकोपे यथोदितम्‌ ॥ 
अत्यन्तवलवन्तोऽपि पौरजानपदा जनाः) 
दुवैखेरपि बाध्यन्ते प्रवे: पाथिवान्रतेः ॥ 
स्वरूपतः प्रकरणे स्थानान्च बखवत्यपि । 
पृषानुमन्तरणे लिद्धसमाश्रितलमाख्यया ॥ 
बाध्यते हि प्रकरणमुषजीभ्यविरोधतः । 
कस्प्योपकारापुवीङ्घातप्राकप्राकृतसमन्वयः ॥ 


^ 
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फटे तस्य च सबन्धः कस्प्यौ विश्वजिति क्रत | 
रातरिसतरेष्वा्थ॑वादफलसंबन्धकल्पना ॥ 
प्रसक्तस्य प्रतीषेधे तदन्यत्राप्रसङ्गतः । 
संप्रत्ययदरिरिष्यमाणे परिरोष इतीर्यते ॥ 
सामान्यविषिरस्पष्टस्संहियेत विशेषतः । 
स्पष्ठस्य तु पिरोषरेण नोपसतहार इष्यते ॥ 
राब्दोपत्तविशेषेऽयें संकोचश्वेदसो नयः । 
राब्दोपात्तविरोषान्यिषये यदि विश्रमः ॥ 
गोवरीवर्दनीतिस्स्यात्‌ वैयस्यैविनि वृत्तये । 
तथेवोत्स्गापवावः विरोधविनिवुत्तये ॥ 
तद्धितेन चतु्यां वा मन्त्रलिङ्गेन वा पुनः। 
देवतासङ्गतिस्तत्र वुबेखं तु परंपरम्‌ ॥ 
इष्टा रीप्प्रवृत्तित्वादयोगाद्भूहि्लीयसी । 
अश्वकणांदिदाब्देषु विपरीतं वखावलम्‌ ॥ 
पदान्तरं प्रयुक्तं चेद्योगिकाथविदोषकम्‌ 1 
रूदिराकतेभज्ञकं स्याद्यथा चाग्रसरोरुहम्‌ ॥ 
स्त्र यौगिकेरशाद्ैद्र्यमेवाभिधीयते । 

न हि संबन्धवाचित्वं संभवत्यतिगौरवात्‌ ॥ 
सर्वाण्येव हि शाश्ाणि स्वप्रदेरान्तरेस्सह । 
एकवाक्यतया युक्तमुपदें प्रतन्वते ॥ 


न 


उपकमोपस्ंहारावभ्यासोऽपुवेता फलम्‌ । =, 
अथंवादोपपतती च लिङ्ग तात्पर्यनिंणैये ॥ 

यो नाम वेदतात्पयैनिर्णैयाय धिरस्यते । 
न्यायाख्यस्सोऽधिकरणमिति व्यवहतं बुधैः ॥ 
विषयो विषयश्चेव विचारो निर्णयस्तथा । 
प्रयोजनं च पथाङ्खं प्रा ऽधिकरणं विदुः ॥ 
सङ्गतिर्विषयश्चेव संरायोत्थानकारणम्‌ । 
सेश्ायस्य प्रकारश्च तदर्था च विचिन्तना ) 
तस्यां फफचित्वं च न्यायो दी पूरवपक्षयोः । 
निणेयस्तत्फलं चेति दशाङ्गानीतरे विदुः ॥ 
वाक्यस्य विषयत्वं तु यत्कोच्योस्संश यीययोः । 
उपस्थापकराब्दाभ्यां घटितं सत्‌ तथेवच ॥ 
सन्नधायाघीनतात्पय॑नि्णयादेककोटिकाम्‌ । 
प्रमितिं जनयेत्‌ वाक्यं तच्वमित्यवधायैते ॥ 
न्यायत्वं च निरुक्ताङ्गपथकायवबोधकम्‌। 
वाक्यजातं यथा न्यायवाक्यं शाखान्तरे मतम्‌ ॥ 
अनन्तराभिधाने या जिज्ञासा स्यास्मयोजिका ।' 
तद्धतुज्ञानविषयसंबन्धः सङ्गतिम॑ता ॥ 

तां प्रसङ्ग उपोद्धातः हेतुताऽवसरस्तथा । 
निवीहकैकयं कार्येक्यमिति षोढा विदुः परे ॥ 
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अपवाद उपोद्धातः प्रसङ्गः प्रत्युदाहतिः । 
द्टन्ताक्ेपातिदेशा इति मीमांसका विदुः ॥ 
पुवाधिकतिलिद्धान्तन्यायं यच्रावखम्बते । 
उत्तराधिक्रियापुवेपक्षस्तच्रापवादिकी ॥ 
उपोद्धातः प्रस्तुताथस्योपपादकता मतः । 
चिन्तां प्रतसिदधयथीमुपोद्धातं विदुवुधाः ॥ 
उपोद्धातस्य चिन्तेयं यस्मान्निवोहिका स्थिता । 
तस्मत्ताद्यंतध्िन्तेवेषोद्धात इकीयेते ॥ 
स्मृतस्योक्ताधलवन्धादुपिक्षाया अनहेता । 
प्रसङ्ग इति यसाहुयैस्मात्सेव हि सङ्गतिः ॥ 
तस्मादुपोद्धातमुखसङ्गतिभ्यः पुथक्ुतः । 

या सङ्कतिस्स प्रसङ्ग इति निष्कृषटलक्षणम्‌ ॥ 
पूर्वाधिकतिलिद्धान्तन्यायस्यविषयीक्रियम्‌ | 
आलम्ब्य पूर्वेपक्षस्योत्थाने स्या्मत्युदाह्तिः ॥ 
पर्वाधिरृतिलिदधान्तन्यायसाघम्यसश्रयात्‌ । 
उत्तराधिङियामूर्वपक्षे टष्टान्तसद्गतिः ॥ 
ूर्वाधिषृतिसिद्धान्तन्यायस्यानुपपन्नताम्‌ । 
दाङ्कित्वा प्ेपक्षस्योत्थाने त्वाक्षेपसेगतिः ॥ 
कृत्वा यत्राधिकाशाङ्कां पूर्वमे वातिदिदयते । 


ड, 


संगतिः कथिता सद्भिः कावेत्त्रातिदक्षिकी ॥ 


५4; 


॥ 


इत्थं संगतयस्सप्त मीमांसाशाख्लसम्मताः । 
तत्सामान्यं विरोषाश्च संग्रहेण निरूपिताः ॥ 
अधाहैतानां सिद्धान्ते प्रमाणनयवादिनाम्‌ । 
नयस्वरूपं संक्षेपादिङ्कत्रमुपदरयेते ॥ 
्रुतप्रमाणविषयविशिष्टेकाडिगोचरः । 
अंहान्तरोवासीन्येन पराम नयो मतः ॥ 
नयेनेतरसिद्धान्ताविरोषं प्रतिपेदिरे । 
हुतरांदानिषेषे तु नयाभास उदाहतः ॥ 
सकलो बिकलश्वेति चादेदो शिविधस्ततः । 
नायं वस्तु नचावस्तु वस्त्वश्ञः कथ्यते बुधैः ॥ 
नासमुद्रस्समुद्रो वा समूदराो यथेव हि । 


तन्मात्रस्य समुदरव्वे शेषारास्यासमुद्रता ॥ 


=, 


काटा त्मरूप संबन्धाः संसगोपक्रिये तथा । 
गुणिदिशा थं शब्वाश्रत्यष्टौ कालादयो मताः ॥ 
काटादिनिरभेदेन युगपतप्रतिपादकम्‌ । 
वचस्स्यात्सकलादेशः तदन्यद्धिकरत्मकमर ॥ 
सक्तभङ्मि सम्मतेव प्रमाणनयवाक्ययोः | 
विस्तरस्त्ववगन्तव्यः प्रमाणनयलोकने ॥ 

(99) वाक्याथवाद्‌ः. । 
अथ वाक्यार्थवादोऽयमेष संगृह्यते तथा । 
यदर्थस्सकखदशब्दः यतो यात्राऽपि कोकिकी 
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जगत्यामिह याकाचित्प्वृत्तिः परिदर्यते । 
व्यापारोऽसौं क्रियारूपः सहि घात्वथंखक्षणः ॥ 
कियेवोत्पादना भावो भावनेति च पश्यते । 
चखनत्मा परिस्पन्दः गतिः कर्मेत्यपी्यते ॥ 
म्यापारस्स तु वस्तुनां स्वभावादेव जायते । 
रजोगुणस्वभावोऽसौ क्षीरस्थेवेति कापिखः ॥ 
तथात्वे कारदेशादिनियमानुपपत्तितः । 
स्वतन्त्रचेतनेच्छादिमुखस्स्यादिति वेदिकः ॥ 
अन्यथा सकलं शास भवेदत्तजखाञ्जखि। 
विधानप्रतिषेधाद्ं खोकिकं चाप्यनर्थकम्‌ ॥ 
चेतनस्य स्वतन्त्रस्य ज्ञानेच्छारितरैवन्धनः। 
अस्ति दयाभ्यन्तरः कधिव्प्रयल्नः कृतिरक्षणः ॥ 
चेष्ठादिलक्षणस्तेन बाद्यो व्यापार इष्यते । 
सां प्रवुतिस्तन्मू खेत्येतदध्यक्षसुस्ितम्‌ ॥ 
वुद्धिजन्या भवेदिच्छा दीच्छाजन्या भवेत्कतिः। 
कृतिजन्था भवेचचे्टा चेष्टाजन्या भवेक्किया ॥ 
रजोगुणस्वभावेन चेत्प्रवृ्तिभेविष्यति । 
स्तनंघयप्रवृत्तिश्वाप्येवमादययाऽऽपतिष्यति ॥ 
ततश्च वीतरागादिजन्मादशेनरक्षणम्‌ । 
श्रान्तं जन्मान्तरे लिङ्गं अश्रान्तो बाद्यडिण्डिमः। 


1 


भानमेयरहस्यश्लनौकवार्तिके 


पूर्वाभ्यासेन छोके स्युः हर्षटोकभयादयः । 
जातमात्रस्य ते दृष्टाः पूर्वाभ्यात्तनिवन्धनाः ॥ 
पद्मादिषु प्रगोधायाः विकारा मूतसंश्रयाः । 
रीतोष्णवर्षाकालादिनिमित्ता इति निश्वेताः ॥ 
अयस्कान्तामिगमनमयसो यत्परहृदयते । 
अन्यच वुत्यभावेन तस्स्वभावादिति स्थित्तम्‌ ॥ 
प्रृत्तिस्ताकिंकेस्तस्मादोषादेवेति सूत्रितम्‌ । 
तथेव रोकानुभवोऽप्यनुकूलोऽवकस्पते ॥ 

तत्न प्रवतकं ज्ञानं वेदिकं वाऽय लोफिकम्‌ । 
कीरं स्विति जिज्ञासा सामान्येन प्रवर्तते ॥ 
स्वतन्त्रा परतन्त्रेति प्रवुत्ति्हिविध। मता । 
आद्या भवतु रमेण विधिनैव व्वनन्तरा ॥ 
वेधविन्ञानेवेमत्यात्‌ विध्यथोऽपि विभिवयते | 
ततो वक्याथेविमतिः सर्वै संगृह्यते तत्‌ ॥ 
फला्थां हि करिया रोके पुरुषार्थं फलं मतम्‌ । 
पुरुषश्च ्रियाथंस्स्यात्‌ इत्येवं बद रङ्कखे ॥ 
चक्रे$ कस्य प्राधान्यं कस्य वाकयार्थतेत्िच । 
प्रबतकं किमत्रस्यात्‌ इति संशेरते बुधाः ॥ 
लिङ्गादिदशय्द एवेति जरन्मीमांसका विदुः । 
तद्वयापारास्मिका इाब्दभावनेति कुमारिखाः ॥ 


परक्ष्थाथवदिः 


तवर्थस्तु नियोगो ऽस्तीत्याहुः टीकाकृतः पुनः| 


तदधेः कायं इत्याहुरन्ये प्राभाकरास्तु ते ॥ 
इष्टसाधनता यास्ति धात्व सेति मण्डनः । 


पुंसां नेष्टाऽभ्युपायत्वाक्कियारवन्यः प्रवर्तकः ॥ 


प्रवृत्तिहेतुं धर्म चेत्येषा विधिविवेकवाक्‌ । 
फलं स्वगादिरेवेति नैयायिकशिरोमणिः ॥ 
यमर्थमधिृत्यात्र पुरुषः संप्रवतंते । 
तस्योजनमित्थं हि सूत्रयामास गौतमः ॥ 
प्रवर्तिका श्रियेवेति प्रायदशाष्दिकसम्मतता। 
क्गियैव वाक्यार्थं इति मुनिरप्याह बादरिः ॥ 
दृष्टस्य कृत्यधीनात्मखभलक्षणकार्यता । 
प्रवर्तिंकेति वेदान्तवादिनो न्यायवेदिनः ॥ 
आप्तस्य हितकामस्य नियोगं केचिदुचिरे । 
यतदशरुतिस्स्मृतिरपि नियोगस्सवेशासितुः ॥ 
आप्षाभिप्रायमाचार्याः प्राहुश्चोदयनादयः। 
वेदस्य पौरुषेयत्वे मानं चापि विधिं विदुः ॥ 
अज्ञातज्ञापनं वाऽथवाऽप्रवृत्तप्रवतेनम्‌ । 
अथाप्राप्तक्रियाकतुसेवन्ध इति कल्पनाः ॥ 
उद्यो गमपरे प्राहुरात्मनर्स्पन्दलक्षणम्‌ । 
तत्तन्मतानुरोधेन विध्यर्थो ऽत्र विभज्यते ॥ 
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मःनमेपरहस्य्मोकवार्तिके 


वाक्ष्ज्ञाने हि वाक्यार्विज्ञानमवकल्पते। 
ततः प्रस्तूयते वाक्यचिन्ता प्राच्यपिचिन्तिता ॥ 


(100) बाकयवाद्‌ः. 
अथात्र वैयाकरणस्तम्प्रदायस्य संग्रहः । 
एष वाक्यपदीयाख्यम्मन्थस्तारः प्रक।दरयते ॥ 
अखण्डं वाकयमित्येके सखण्डमिति चापरे । 
सघातवर्तिनी जातिः एकोऽनवयवः स्वनः ॥ 
तथा बुद्धयनुंहारोऽखण्डं त्रेधा विकरप्यते । 
क्रमस्सघात आख्यातङाष्द आद्यपदं तथा ॥ 
पुथक्लवपवं चेति सखण्डं पञ्चधा मतम्‌ । 
अष्टो वाक्यविकल्पास्ते हाव्दिकाचार्थसम्भताः ॥ 
स्फोटवादोऽखण्डपक्षः स्फोटशकाब्दः ध्वनिः पुनः। 
तहुणः दीपरुचिवत्‌ स्वरव्यञ्जनलक्षणः ॥ 
बाह्य आम्यन्तरश्वेति स स्फोटो हिषिधो मतः। 
जातिष्यक्तिप्रभेदेन बाद्यो दिविध हृष्यते ॥ 
सघातवर्तिनी जातिः बाह्यः प्रथम ईरितः । 
एकोऽनवयवर्शाब्डः दितीयो व्यक्तिरक्षणः ॥ 
यदन्तदशब्दतच्वं तु नादरेकं प्रकारितम्‌ । 
स स्यादाभ्यन्तरः स्फाटः तदर्थोऽप्यस्ति चान्तरः॥ 


| 
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अथभागैस्तथेतेषां आन्तरोऽथैः प्रकारयते । 
एकस्यैवात्मनो मेदौ शब्दार्थावपुथाकिस्थतो ॥ 
अतः प्रलिद्धरूपेण कालिदासेन कीर्तितम्‌ । 
वागर्थाविव संपुक्तौ इति मङ्गलदेवतम्‌ ॥ 

यश्च बुदधनुसंहारः स निरारभ्बलोदरः । 
अखण्डपक्षे व्याख्यातं त्रिविधं वाक्यलक्षम्‌ ॥ 
सखण्डे कमसंघाताविति यष्टक्षणद्षयम्‌ । 
तत्सङ्गतं द्यि हितन्वयपक्षसमीक्षया ॥ 
त्रीणीतराण्यान्विताभिधानपक्षकटाक्षतः । 
वराक्यमेकतिङ्त्यादि वाक्यलक्षणवार्तिकम्‌ ॥ 
अर्थेकत्वदिकवाक्यमिति सुत्रं च जैमिनेः । 
सधातपक्ष एवान्तर्भवितुं सम्यगेति ॥ 
मेदोवाऽप्यथ संसग वाक्यार्थं इति चिन्तना । 
अर्येकत्वादितिन्याये कृता भ्ये च वार्तिके ॥ 
एवं वाकयिकंस्पेन वाक्यार्थोऽपि विकल्प्यते । 
तयोरपि च संबन्धः तदधीनो विकस्प्यते ॥ 
तन्रचाखण्डपक्षे तु लक्षणेष्वापिच भष । 
प्रतिभा वक्यारथं इति तत्स्वरूपं निङम्यताम्‌ ॥ 
विच्छेदग्रहणेऽर्थानां प्रतिभाऽन्यैव जायते । 
वाक्यार्थ इति तामाहुः पदार्थेरुपपादिताम्‌ ॥ 


€^ 
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उपणश्छषमिवाथौनामाकरोत्यविचारिता । 
सार्रूप्यमिवापन्ना विषयत्वेन वतैते ॥ 
प्रमाणत्वेन तां छोकस्सरवैस्समपमच्छति । 
व्यवहाराः प्रवर्तन्ते तिरश्चामपि तदशात्‌ ॥ 
स्वरवृत्ति विकुरुते मधो पुंस्कोकिलः कथम्‌ । 
जन्त्वादयः कुलायादेः करणे शिक्षिताः कथम्‌ ॥ 
आहारग्रीतिविदेष्वनादिक्रियास कः । 
जात्यन्वयप्रा्िद्धासु प्रयोक्ता मृगपक्षिणाम्‌ ॥ 
सखण्डपक्षे वाक्यार्थः क्रमसंघातपक्षयोः । 
संसं इति, संघातपक्षेऽप्यास्ति मतान्तरम्‌ ॥ 
पदार्थ एव विश्रान्तः विरेषे वाक्यमोचरः । 
आख्याततशब्दपक्षे तु करिया वाक्यार्थं इष्यते ॥ 
प्रतिभा यद्प्रभता्यां यामनुष्टानमन्नितम्‌ । 
फलं प्रसूयेत यतः सा क्रिया वाक्यगोचरः ॥ 
संसृष्ट एव वाक्यैः तुर्यपश्चमकस्पयोः । 
अभिधेयः पदाथंस्स्यात्‌ वाक्यार्थस्तु प्रयोजनम्‌ । 
इत्युक्तः फटखवाक्यार्थवादस्साधारणो मत्तः । 
लक्षणानां च सर्वेषां वाक्यार्थाष्षाडिमे मताः ॥ 
प्रतिभाचैव संसर्मः पदार्पश्च विशेषतः । 

पदां एव संसृष्टः क्रिया चाय प्रयोजनम्‌ ॥ 
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अत्रान्विताभिधानं स्यात्‌ कियासंसुष्टपक्षयोः । 
चतुष्वेप्यविषठेषु पक्षेष्वभिहितान्वयः ॥ 
प्रतिभायां व्वेकरसा प्रतिपत्तिरुदेत्यतः । 

न तत्र काचिञ्चचीऽस्ति मतयोरुभयोरपि ॥ 

ये मीमांसकवाक्यार्थविकस्पा भावनादयः। 
तेऽप्यत्रान्तभवन्तीति न स्यादधिककस्पना ॥ 
कयेव भावना तन्न प्रकृतिप्रत्यया्थयोः । 
विवादः केवलं वैयाकरणानां तु तैस्सह ॥ 
नियोगाद्यस्तु वाक्यार्थाः छिडाक्ठियुतवाकयगाः । 
न सर्ववाक्यविषया इति तेष्विह नादरः ॥ 
अनादितत्तद्ाक्या्थविकलत्पोत्यैरुपद्वेः । 
बहीरूपतया ऽध्यस्तेः कमवद्विरिवाक्रमेः ॥ 
पदार्थेध्रत्नित इव बिकल्पोहेखरक्षणः । 
आकारो बाहिरध्यस्तः निरदारशाक्यस्तम्मतः ॥ 
वाक्षयाथों यः प्रायशोऽस प्रतिभायास्सहोदरः । 
अथातो वाक्यवाक्यार्थसकर्मस्य विकल्पना ॥ 
तत्रानवयवे स्फोटे तदये प्रतिभात्मके । 
वाक्षयेऽप्यथच वाक्यां सबन्धोऽघ्यासलक्षणः ॥ 
एके तावात्म्यमिच्छन्ति परे परिणतिं विदुः ¦ 


कि क्त्‌ [41 


तदिम्बप्रतिविम्बत्वं वेति कैश्चिहिकल्प्यते ॥ 


५ 


७९.२५ १41 त। २4 त तकत ल्क। | 
मीमांसकानां दृष्टया तु सेवन्धो योग्यता मता ॥ 
दाक्यदृ्टवा तु शब्दार्थे बौद्धे विज्ञानवादतः। 
कायैकारणभावाख्यस्संबन्ध इति निश्चितः ॥ 
बाद्याथं त्वथ वाक्यार्थे स च सकेतटक्षणः । 
इति तार्किकसिद्धान्त इति रीतिश्चतुष्टयी ॥ 
पदानि कस्यितानीति टीकाकारमतं स्मृतम्‌ । 
वक्यं तु कस्पितसिति पदकारमतं श्रुतम्‌ ॥ 
अभेदपुवैका मेदाः कल्पिता वाक्यवादिभैः । 
भेदपुवौनमेकंस्तु मन्यन्ते पदिन; ॥ 
शब्दवित्संप्रायेऽस्मिन्‌ वाक्यं प्रायेण शोधितम्‌ । 
अधेवित्संप्ररायोऽपि तथा किंचिहिचायेते ॥ 
कियावाकयार्थपक्ष्च बादयौचायंसम्मतः । 
हषरक्ष्माधिकरणे जेमिनीये निरूपितः ॥ 
पदार्थाः किल वाक्यार्थभावमायान्ति संहताः । 
अपेक्षानुगुणान्योन्यन्यतिषङ्घाषिशे षतः ॥ 

साध्यं निष्पयमानत्वात्‌ प्रधानमवगम्यते । 
तस्मात्तदेव वाक्यार्थः क्रियातो नापरं च तत्‌ ॥ 
यजत दद्याज्ृुयात्‌ अधीयीतेति बोधेः । 
क्गियां साध्यतया वेत्ति तां च छोकोऽनुतिष्ठति ॥ 
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भाववनावाक्यार्थः 49. 


क्रियैव तावत्कायत्मिा प्रेरणात्मा फलार्थिता । 
तीयते ततोन्यस्त्‌ नियमो नोभयात्मकः ॥ 
कृयदित्येवमादिमभ्यः क्रियादिव्यतिरेकिणः । 
नार्थान्तरस्य सपित्तिः कस्यचिद्पेरणात्मनः ॥ 
स चोदनामतिक्रमित्‌ यः क्रियां नानुतिष्ठति । 
यशब्द परतन्त्रस्स्यात्‌ डाब्दप्रामाण्यवादयसतै ॥ 
फलामिसन्धिहीनोऽपि क्मसैस्कारसम्कतः। 
परिपककषायस्स्यात्‌ स्तोकस्तोककमादसो ॥ 
प्रपञचप्रविरपिन चोत्तमाधिक्ियायुतः। 
्ञातास्वादस्तमेवासौ पुमर्थं प्रापुमिच्छति ॥ 
विस्तरस्तु मत्तस्यास्य ज्ञेयो विधिविवेकतः। 
प्रायेणेते निष्प्रपथ्चनियोगन्यायवादिनः ॥ 


(101) भाचनावाक्यार्थः. 


वाक्या्थभावनपक्षसारांशोऽधावधायेताम्‌ । 
भाव्यनिश्ठो भावकस्य व्यापारो भावना मता । 
सा शब्दभावनाऽथा्थभावनेत्यपिच हिधा । 
विभज्य व्यवहारस्य विषयीक्रिपते बुधे: ॥ 
प॑प्रवस्यनकलात्मा व्यापारद्रशाब्दभावना । 
प्रवर्तना प्रेरणा सा नियोग इति कीत्यंने ॥ 
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क्रियानुकलः पुरुषव्यापारो द्यर्थभावना । 
कृतिः प्रयल्न इत्यादिषयीयपदराख्डिता ॥ 
रोके ऽस्मिन्नमिधाराब्ः शब्दभ्यापारबोधकः । 
अतोऽभिधाभावनेति तामाहृदरशब्दभावनाम्‌ ॥ 
भावना या तु पुरुषैरिष्टोपायतयार्यते । 
पुठ्यापारास्मिका सैषा कीर्यते चार्थभावना ॥ 
भूतिर्येषां क्रिया सेव कारकं सैव चोच्यते । 
तस्तिद्धान्तकटाक्षेण भाव्येत्यादिपरिष्कृतिः ॥ 
लैव वाक्यस्यार्थं इति कुमारिखविनिर्णयः । 
वेदाहुरुनियोगादा रासनाद्या महीभुजाम्‌ ॥ 
न सचेताः क्रियां कांचित्‌ अनुतिष्ठति निष्फलाम्‌। 
वस्तुतस्तु फलं तस्माप्रधानमवगम्यते ॥ 
सएव वक्याथं इति वक्तु युक्तं च यद्यपि । 


- तथाऽपि काम्यमानत्वात्‌ सिद्धं तन्नावगम्यते ॥ 


साध्यमानत्वपक्षे तु साक्षात्तत्सिद्धययेवनात्‌ । 
व्यापार एवं ततिष्ठः वाकयवे्य इतीष्यताम्‌ ॥ 
अत एवहि वाकयार्धं भावनां प्रतिजानते । 
यथोचितफराढ्यां च त्रयसषबन्धवन्धुराम्‌ ॥ 
आस्तां विधिपदं तावह्तमानापदेशिनः। 
शाब्दाद्यजत इत्यादेः भावना न न गम्यते॥ 
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क्रियाविशेष एवायं व्यपारो ज्ञातुरात्मनः । 
स्पन्दात्मकवहिभूतकरि याक्षणविलक्षणः ॥ 
घुरुषस्य प्रयत्नो वा भावनेत्यभिघीयते । 
ओवासीन्यव्राऽपायं पुमान्‌ येन प्रपते ॥ 
स यत्नो यागद्नादिक्रियानिवत्तिकारणम्‌ ¦ 
तस्य तद्ववतिरेक्ततवं प्रायस्सर्वोऽनुमन्यते ॥ 
नचायमात्मधरमोऽपि न विभुत्वादिविन्मतः । 
साध्यरूपाभिसेवन्धात्‌ धत्ते विषयतां विधेः ॥ 
अन्ये धात्वर्धसमान्यं भावनामभ्युपागमन्‌ । 
यामदानाद्यनुस्यृतं रूपं गोत्वारिजातिवत्‌ ॥ 
धात्वर्थ्यतिरेकेण यद्यप्येषा न कम्यते । 
तथाऽपि स्व॑सामान्यरूपेणान्या प्रतीयते ॥ 


सा धातोः प्रत्ययाद्ाऽपि भावना$वगता सती। 


अपेक्षते ऽरत्रितयं किं केन कथमित्यदः ॥ 
सिद्धसाध्यस्वभावाम्यां धात्वर्थो हिविधस्तयोः। 
अन्योत्पादानुकरूखाल्मा भावना साध्यरूपिणी ॥ 
सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घलादिनिबन्धनः। 
इत्याहुरपरे प्राज्ञाः भावनातच्ववेदिनः ॥ 
भावनैवहि वाक्यार्थः स्ैत्राख्यातवत्तया । 


अनेकमुणजात्यादिकिारकाथनुराज्ञिता ॥ 
ॐ. 03 


1 


मानभेयरहस्यश्ेकवार्तिकं 


एकथेवहि बुदधधाऽसो गृद्यते चित्ररूपया । 
पदार्थाहितसस्कारचित्र पिण्डप्रसूतया ॥ 
पदात्प्रभुति या चेषा प्रज्ञा ज्ञातुर्विजुम्भते । 
पुष्पिता सा पदार्थेषु वा्य्भेषु फिप्यति ॥ 
अभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिङादयः । 
अथा भावना तन्या सरवाख्यतिषु दरयते ॥ 
प्रयल्व्यतिरिक्ता्थभावना तु न शाक्यते । 
वक्तुमाख्यातवाच्यति लिद्धान्तः राणकेरितः ॥ 
कार्यत्वान्तःप्रविष्टा या छृतिस्सेवहि भावना । 
स्वगीदेर्भवितुभावयित्री स्याद्वावकाधिता ॥ 
तेन व्यापारसामान्यं वुव्यापारनिवन्धनम्‌ । 
इति सिधा स स्वभाववादो छौकाथतो हतः ॥ 
विधेर्खक्षणमेतावदप्रवत्तप्रवतेनम्‌ । 
अतिप्रसङ्गदोषेण नाज्ञातज्ञापनं विधिः ॥ 
णिजर्थन्त॒ छिडर्थोऽसो परेरणाऽस्ति विलक्षणा । 
ज्ञापकत्यापार एष स तु कारकसंभ्नितः ॥ 
प्रवर्तनस्मृतिः प्राते प्रेष इत्यभिधीयते । 

अप्राते प्रेषणं सर्य विधित्वं प्रतिपद्यते ॥ 

विधिः भरवर्तैकत्वाख्यस्वरूस्योपपत्तये । 

स्वर्गं साध्यतया यागं साघनत्वेन बोधयेत्‌ ॥ 


ल 


[ 
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अथापि शाब्दी शक्तिश्ला प्रधानमिति गम्यते 
भतस्त्विष्टोपायतैषा धात्वर्थस्येति सरयः ॥ 
वाकयाांधिकृतावस्य विस्तरः श्छोकवारतिके । 
दाब्दबोधक्रमस्त्वेष खण्डदेवादिशोधितः ॥ 
यजेतेत्यत्रचाख्यातं छिड्त्वेनाख्याति भावनाम्‌ 
अभिधाख्यां तेथेवार्थीमाख्यातत्वेन बोधयेत्‌ ॥ 
उभे अंशच्रययुते इति विश्रुतमेव तत्‌ । 
विशिष्टशाग्यीप्रयोज्या ताषटदयार्थीति गम्यते ॥ 
प्रयोज्यत्वं स्वविषयज्ञानजन्याऽनुमा तु या। 
तत्प्रयोज्यत्वमनुमा व्वेताद्रदयत्र गम्यताम्‌ ॥ 
यागो मदि्टहेतुर्स्यात्‌ इत्याकारा तया पुनः । 
पुमान्‌ प्रवर्तेत इति प्रयोज्यत्व निरूपितम्‌ ॥ 
यागस्य चे्ठहेतुत्वमेव प्रङ्ञाश्त्यलक्षणम्‌ । 

स दाब्दभावनांशस्सन्‌ एव मन्रोपयुज्यते ॥ 


(102 गवाक्याथ 


नियोगवाक्थार्थवादिटीकाकारमतं पूनः। 
प्रददयंतेऽथ यच्छिष्याः का्यवाक्याथवादिनिः ॥ 
कर्ता संख्या तथाचा्भभावना उाव्दभ।वना । 
तस्याः कृतिः तदाख्यानं -चेत्येतदतिवुभरम्‌ ॥ 


)0 
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तस्मान्नियोग एकोऽर्थः काटन्नयविवर्जितः 
नेयक्तो ऽस्मीत्यनुभवात्‌ प्रेरणात्माऽथ तदहिया ॥ 
आत्माकृतविशेषो यः आत्मधमेस्स जायते । 
भोतिकमस्पन्दहेतस्सः न मानान्तरगोचरः ॥ 
ओदासीन्यप्रचयतिर्वा योद्योमं इति कीत्येते । 
आया प्रव्तिराकतं चिकीषेत्यादेनामभाक्‌ ॥ 
दाष्दस्येव छिङदेर्थः बुधैः प्रेरकतेष्यते । 
तेऽत्यन्तभीरवस्तस्मिन्‌ संमतिग्रहणाखसाः ॥ 
कार्यत्वावगतिस्त्वार्थी शाब्दी प्रेरकतामतिः । 
तस्मात्रेरक एवासौ प्रधानमिति निणेयः ॥ 
अन्ये त शाग्द कायत्वं नियोगस्येति मन्वते । 
प्रेरकत्वं त्वार्थमिति नातस्स्याच्छब्दगौरवम्‌ ॥ 
अनवन्धद्यं तस्य विषयश्चाधेकायषे । 

नियोगः कस्य कुत्रेति तदाकाङ्क्षे इमे उमे ॥ 
विषयः फरुहेतश्रेत्फरुकामोऽधिकायत 

फं वुवुह्िमूलं तत्‌ न शासीयमिति स्थितिः! 
याव्लीवं सखं जीवेदित्यादीच्छानिवारकम्‌ । 
यावन्ीवं चाथिहीत्रं कतेभ्यमिति शासनम्‌ ॥ 
न देन्यमीदौ सोदुं स्वतन्त्रं शाखमहंति । 
यत्प्रवतैयितुं पुंसः. न शक्नोति फं विना॥ 
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4 नित्पाधिकारे तत्कर्म वेदोऽसो शुचिजीविनः। 
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विधक्तेऽतोऽफलमपि कार्यमिस्येव कुर्वते ॥ 
विहिताकरणायत्तप्रत्यवायाधनुत्तये । 
कतेऽ्यमिति सिद्धान्तः भटः पर्यायतः कृतः ॥ 
तदेकदेशिनां पण्डापुवेमिष्टं फलात्मकम्‌ 
स्वतएव पुमथत्वं तस्य पण्डत्वमिष्यते ॥ 
कामाधिकारे तु नियोज्यान्यथाऽनुपपत्तितः । 
फरक्कुमिः तत्पवुत्तिस्तस्मािप्सार्थलक्षणा ॥ 
अतएवाधमंतेति इयेनादेरिति निर्णयः । 
अथशब्दः प्रयुक्तोऽतः तादश्ञान्थैवारकः॥ 
नित्येतिकतेभ्यतांशो शाखमेव प्रवतैकम्‌ । 
अतोऽग्रीषोमीयदहिंसा नाधमं इति ते विदुः ॥ 
प्रतिषेधाधिकारेऽपि प्रत्यवायो न कल्प्यते । 
निंषेभ्यविषयषद्ेव छब्धत्वादधिकारिणः ॥ 
तत्रास्मिन्‌ कल्प्यमाने ऽपि नरकादिफरोदये । 
अवेधत्वं प्रसन्येत न द्याकाटक्षेष्रस्ली विधेः ॥ 
विधेरपेक्षे हे एव नियोभ्यविषयौ प्रति । 
तत्पूरणेन तुश्चस्तु न वाञ्छति ततोऽधिकम्‌ ॥ 
नियोज्यस्तावदेतावाच्‌ करदो ऽरिहननोधतः। 
विषयस्तन्निवृत्निर्स्यान्नियोगोऽतोऽत्र पुष्कलः ॥ 


न 
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कथं नरो निवत॑त प्रत्यवायभयादिना । 

मा निवर्ति्ट, विधिना तावदुक्तं निवतेनम्‌ ॥ 
प्रवद्धतररागान्धः प्रत्यवायेऽपि कल्पिते । 

न निवतेत हत्येवं किं विधेरप्रमाणता ॥ 

फलं भवतु मा वा भूत्‌ पुरुषोऽपि प्रवर्तताम्‌ । 
मा प्रवर्त वा शाश्वं नियुङ्क त्वधिकारिणम्‌ ॥ 
कामप्रध्वं सिद्धान्ते सर्व नैमित्तिक मतम्‌ । 
स्वगीदिकामनानां तु निमित्तत्वमुपाश्चितम्‌ ॥ 
सखीकामो निष्कृतिं कुया क्त्यादिषु निमित्तता । 
प्रतीयते नतु खल फलसाधनता कचित्‌ ॥ 

न प्रारलौकिकरस्वर्गः किन्त्वै हेकसुखं सुखम्‌ । 
घनधान्यादिकरद्धि्वेत्युंसामिच्छा सुखे भवेत्‌ ॥ 
यगेन तदवे जाते कामः प्र्ध्वसते स्वयम्‌ । 
अतएव क्षत्रियाणां विश्वजिदयागदासनम्‌ ॥ 
तत्रापि स्वगङ्ुपिस्तु जैभिनेदेन्यलक्षणा । 
तथेव रात्रिसत्रेऽपि वेदो हि प्रभुसम्मितः ॥ 
प्रत्यवायपरीहारोऽप्यन्न कार्पण्यलक्षणः । 
ङस्वन्ताधिक्रियान्यायो नेतत्तिद्धान्तसम्भतः ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं कर्म कर्तन्यभिति वैष्षिकः । 
पन्थाः पुराणोऽयमत्र भीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 


१ 
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इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ | 
सं कालनेह महता योगो नष्टः पुरातनः ॥ 

र | 
कमंण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तत्पुनः । 
यज्ञदानतपः क्म न त्याज्यं कायंमेव तत्‌ ॥ 
अन्यन्न विस्तरस्तस्य द्रष्टव्योऽस्मःभिरीरितः । 
अत्रापिच पुरः स्पष्टः फलकाण्डे भविष्यति ॥ 


(103) कायेवाकयार्थः. 


प्रभाकरगुरुणान्तु कायंवाकयार्थवादिनाम । 
वाक्याधसंम्रहस्सोऽयं विविक्तप्रतिपत्तये ॥ 
आस्तां ताव्करिया काके गमनागमनादिका । 
अन्ततस्तनपानादितृ्िकारिण्यपि क्रिया ॥ 
सा यावन्मम कार्यैयमितिं नेवावधायैते । 
तावत्कदाऽपि खोकेच्र प्रवत्तिनं भविष्यति ॥ 
पुसां ने्टाभयुषायत्वाक्कियास्वन्यः प्रवतंकः । 
प्रुततिहेतुं धर्म च प्रवदन्ति प्रवता ॥ 
कर्तुरिष्टाभ्युपाये हि कर्तव्यमिति लोकधीः । 
विपशेतं त्वकर्तव्यमिति तदिषये मतिः ॥ 
इत्याहुरमण्डनाचार्याः गुरुभिस्तन्नचेष्यते । 
काथैता कृतिताध्यत्वं फरसाधनता पुनः ॥ 
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कारणत्वं फलछोत्पदे भिदयेते ते परस्परम्‌ । 
फिच स्वयं केहारूपं कर्म यत्कार्थतां व्रजत्‌ ॥ 
फलसाधनता तत्र कारणं तेन कांता । 
तद्धावभाविनी नित्यं तदास्सिव प्रतीयते ॥ 
काये मानान्तरविये करियादिव्यतिरेकिणि । 
व्यवहारत एवादः भ्युत्पत्तिं प्ररकात्मनि ॥ 
टाब्डान्तराणि स्वार्थषु व्युत्पथन्ते यथेव हि । 
आवापोदयापभेदेन तथा कायें छिङ्धदय 
कार्यमेव हि कर्तेणां ज्यायस्समकमीयसाम्‌ । 
मेदालेषामन्त्रणाध्येषणादिव्यपदेकाभाक्‌ ॥ 
कृतिसाध्यं प्रधानं यत्तत्कार्यमभिधीयते । 
तञ्च मानान्तरेणापि वेयमोदनपाकवत्‌ ॥ 
एवं कायीत्मकेऽप्य्ये ब्युत्पयन्ते छिडादयः । 
तदन्वितेष स्वाथेषु तथा शब्दान्तराण्यपि ॥ 
गानघ्रानतः कामात्मानं रबग्धुमहंति । 
नच क्च विना तस्यानुष्ठानमुपपद्यते ॥ 
न विना चाधिकररेण कतुखीभः क्वाचिन्मतः। 
नियोज्यमन्तरा क्वापि नाधिकारः प्रसिद्यति। 
नकदाऽप्यविज्ञिष्ठो ऽतर नियोज्यो द्यवकस्पते । 
एवं विशेषणतया स्वगस्तत्रायकल्पते ॥ 
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कत्वमधिकारित्वं नियोज्यत्वमिति स्थितम्‌ । 
अवस्थात्रितयं तत्रान्ातत्वं हि कवैता ॥ 
अधिकारः स्वकौयत्ववृद्धिमच्वं हि कमेणि । 
कारय स्वकीयत्वबुद्धिमत्ता तु स्याश्नियोज्यता ॥ 
सपधायीमिदं त्वत्र तत्कार्यं किं किपात्मकम्‌ । 
उः. तद््यतिरेकीति, तत्र खोकोानुसारतः॥ 
टि.डादिस्तत्र कार्थं चेत्किथामेवावचोधयेत्‌ । 
समन्वयो नियोज्येन तदानीं नावकल्पते ॥ 
नियोज्यस्त च-का्थै यरुस्वकीयत्वेन बुद्धयते । 
स्वगीरिः कामयेमाञ्च साध्यत्वेनैव गम्यते ॥ 
क्रिया हि क्षणिकत्वेन न काडान्तरमभाषिनः । 
स्यम्रिस्साध्यमानस्य न क्षमा जननं प्राति ॥ 
इष्टस्याजनिका सा च नियोज्येन फलार्थिना । 
कार्यत्पेन न सबन्धमर्हति क्षणभङ्धिनी ॥ 
तस्मा्नियोज्यसंबन्धसमर्थं विधिवचिभिः। 
कार्थं कालान्तरस्यापि क्रियतो भिन्नमुच्यते ॥ 
क्रियादिभिन्नं यस्का वेयं मानान्तरेनं तत्‌ । 
अतो मानान्तरापवंमपकवौभिति गीयते ॥ 
कार्येन नियोज्यं च स्वात्मनि प्रेरयन्नसौ । 


` नियोग इति मीमांसनिष्णातिरमि धीयते ॥ 
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6 कार्यस्यैव प्रधानत्वादयाकयार्थतवं च युज्यते । 
वाक्यं तदेव हि प्राह नियोज्यविषयान्वितम्‌ ॥ 
आत्मसिद्यनुकूलस्य नियोज्यस्य प्रिष्धये । 
कुवेतस्व्गादिकमपि प्रधानं कायेमेव नः ॥ 
-अतः पुरुषकारश्च दैवं च फलसाधनम्‌ । 
 सुख्यं देवमपूर्व स्यात्‌ सहकारि तु पौरुषम्‌ ॥ 
एवं मित्याधिकारादौ जीवनादयेऽवधारिते । 
आत्मीयकायौवगमालवृत्तिरुपपदयते ॥ 
फलं फलतया नान्वीयते किंत्वधिकारिणः । 
विशेषणतयेवेति प्राभाकरपिनिश्चयः ॥ 
`एवं कामाधिकाराधंप्याखोचनयोव्यिता । 
व्युत्प्तिस्स्ैवाकयार्थप्रतिपत्तौ निबन्धनम्‌ ॥ 
तस्माह्लोकानुत्तारेण व्युत्पत्तिः कायमात्रके । 
तस्य त्वपुवेरूपत्वं वेदवाक्यविमशजम्‌ ॥ 

7 ननु खोकविरु्धत्वं पक्षेऽस्मिन्नपि दयते । 
सवैदेव यतो रोके क्रियाकार्य प्रतीयते ॥ 
यंदि स्यातां विरोधर्स्यात्‌ क्ियाकार्यैत्वमोचरौ 
प्रतिषतिप्रयोगौ तौ कथऽपुवेऽपि छोकिके ॥ 
प्रमाणान्तरगम्यं हि खोकदरावये्विवेक्षति ¦ 
क्रियाकार्यत्व एवातः प्रयोगो लक्षणान्वितः ॥ 
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अभिधेषं लिङ्दीनामपूर्वे कारयमेव तत्‌ । 
अपूर्वेण क्रियाकार्य नित्यं संबद्धमित्यतः ॥ 
किङादयः क्रियाकारे वुधेर्छक्षणिका मताः । 
तत्रालिताभिधावादे सर्व ङाक्षणिके मतम्‌ ॥ 
छक्षणानभिविज्ञानं मुख्या्थानवधारणात्‌ । 
येतु मुख्यार्थकुशलाः तेषां लाक्षणिकत्वधीः ॥ 
तस्मान्मानान्तरावेदयं का्यम्थीन्तरान्वितम्‌ । 
वेदां इति ल्िद्धान्तः प्रभाकरगुरो्म॑तः ॥ 
वाक्यार्थमातुकायां च श्रीभाष्येऽपिच विस्तरः । 
शाब्दवोधक्रमस्तेषः का्ैवाक्यार्थवादिनामू ॥ 
यजेतेति पदात्कारयप्रधानं यागगोचरम्‌ । 
स्यात्कार्यं यागविषयभिति बोधस्स चादिमः॥ 
ततश्च यागविषयं कार्ये स्यात्स्व्साधनम्‌ । 
इत्यथीभ्याहाराषोद्धिः हितीयो बोध इष्यते ॥ 
स्वर्गकामपदश्युत्या स्वगेकामनियोज्यकम्‌ । 
प्रागुक्तदिवकं कार्यमिति स स्याततृतीयकः ॥ 
ततश्च स्व्भैकामीयकृतिसाध्यमिति कमात्‌ । 
प्रागुक्ततरिड्ं कामिति बोधस्तुरीयकः ॥ 
न पूरव स्वगेहेतुत्वं यागे तेन विना भवेत्‌ । 
इति चानुपपततस्तु प्रतिसन्धानसंभे ॥ 


| मे 


स्वगेकामकृतेर्साध्यः स्वगेकामनियोज्यकः । 
स्वर्गस्य साधनं याग इति बोधस्तु पञ्चमः ॥ 
यदप्यनुपपततेस्तु प्रतिसन्धानसुच्यते । 
तदुपादानमि्युकतं धीरौपादानिकी दसो ॥ 
विध्याक्षेप उपादानं श्रुतार्थापत्तितः पथक्‌ । 
सा स्यादभ्िहितापयैवलानाऽश्रुतकस्पना ॥ 
अभिधानानवितिः उपादानमिती्यते । 
तेनौपादानिकी त्युक्ता फर्साधनतामतिः ॥ 
इति प्राभाकरमतं वादरसम्मसतमरथने । 
वावावक्रावन्ववादीदनन्तार्यवुधोत्तमः ॥ 


(104) निबेधवाक्षयार्थः. 


नञर्थस्य विचारेऽपि किंचिदत्र प्रकादयते । 
त्रिविधा हि नञो वृत्तिः कुमारिखमुखेरिता ॥ 
पर्युदासः तथाऽभावः प्रतिषेधस्तथेति च । 
पयुदासस्स विज्ञेयः यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ॥ 
प्रसज्यप्रतिषेधो ऽसौ फियया सह यत्र नः । 
इति कैचिन्निरुक्तं हि तत्रार्थः फएटितस्त्वरू; ॥ 
अन्योन्पाभाववोधे तु पर्युदास इ्तीयते 
अत्यन्ताभाववोधे तु प्रसज्यप्रतिषेधवाक्‌ ॥ 


|+ 


€> 


निषेधवाक्या; 


नेकषेत्तोद्यन्तमादित्यं तथाचान्राह्मणं नय । 
इत्यादावीक्षणादिपरात्‌ अन्यदस्त्ववगस्यते ॥ 
दंक्षणव्यतिशिकता हि करिया तत्राप्यपे्षिता। 
प्रत्यासन्न सकल्पमतिक्रम्यावगम्यते ॥ 
तथेव क्षतनियादर्थः परयुदस्तः प्रतीयते । 
नामधात्व्थयोगी च नजतोऽन्यार्थमोचरः ॥ 
लिजायन्याख्यातयोगे चाभावार्थः प्रतीयते । 
तत्र चाज्ञातसदिग्घविपरीतार्थवारणम्‌ ॥ 
अस्तिनास्तीतिसवेहे पक्षिकारस्तित्वबोधनम्‌ । 
निवत्यैते नज! यदा नास्तितैवोच्यते सती ॥ 
निवततेऽस्तिताबुद्धिः मुगतृष्णादिवुद्धिवत्‌ । 
अज्ञानादिनिवृक्तिश्च दृष्टा मानान्तरेऽपि हि ॥ 
विधिना युज्यते यत्न न हन्यान्न पिबेदिति । 
नाच्राभावार्थता यस्मात्पाप्तं हि प्रतिषिध्यते ॥ 
रागादिना यदि प्राप्तं पानं च हननं च वा। 
कथं वा कथ्यते तत्राभावो भावनिवर्तितः ॥ 
यदि नानुष्ठास्यतेऽत्र प्रासिनैव प्रसिध्यत्ि। ` 
तस्मादच्र निषेषार्थतस्वमेतनिरूपितिम्‌ + 

सच केशेषु पुरुषं गृहीत्वा विनिवर्त॑यन्‌ । 
चिकीर्षिताञ्च व्यापारात्‌ अभावं स्थापयत्यपि । 


> 


अन्यथेव प्रवर्तन्ते भावाभावधियोऽपराः। 
वयवस्थितवहिवेस्तु पर्व्छिदफलात्मिकाः ॥ 
अन्यधाऽनगतोत्पायभावप्रेरणवारिका । 
अन्तस्तंकत्पमुरात्मा वुतिर्विधिनिषेधयोः ॥ 
एतदुक्तं भवत्यत्र न्यायरल्नाकरोदितम्‌ । 
यथा विधिर्विधेयस्य चेष्ठहेतुत्वलिद्धये ॥ 
प्रमाणीभुय सकल्पं पुसोऽनुष्ठानगोचरम्‌ । 
जनयित्वा तेन पसा व्यापारं कारयन्‌. स्वयम्‌ ॥ 
तत्र कारकहेतुसस्यात्‌ निषेषोऽपि तथैव हि । 
निषिद्टस्यानिष्ठहेतुभावे मानं भवन्‌ ततः ॥ 


 अननुष्ठानस्तंकल्पं वेराग्याज्ञनयन्‌ पुनः । 


तदभावन्यवस्थां च करोतीति सुनिश्चितम्‌ ॥ 
तथाच यदि रागादिप्राप्तं विध्यर्थखक्षणम्‌ । 
क्त्यं छिङाऽनृय नजा तस्य निषेधनम्‌ ॥ 
यदिवाऽत्र नजर्थस्य वेनस्य विधेयता । 
[कय ष [कष्य क £ 
लिडाऽवबोधः देधाऽपि म्यापारेऽनयेहेतुताम ॥ 
कल्पयन्‌ अननुष्ठानक्षकल्पजननात्परम्‌ । 
निवारणं स्यादित्येतनिषेधस्य निरूपणम्‌ ॥ 
इयत्प्रयासदेतुश्च वक्ष्यमाणो विनिधितः। 
अवस्तत्वादभावस्य न नुशङ्खं नियुज्यते ॥ 

५ ८ € ह| 


~~ 
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नोपादेयं नेव हेयं न कार्य नापि कारणम्‌ । 
विधिः को निषेधोऽत्र प्रख्योपाश्याविवर्जिते 
कलञ्जं भक्षयेदित्येवमादिरपार्थकः । 

नियोग इति हि प्राहुरभावावस्तुवादिनिः ॥ 
विहितस्याननुष्ठानानिन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 
इत्यादिरस्मृतिवाकयायंमङ्गयो माष्यङृतामपि । 
अमावावस्तुसिद्धान्तमृरदोषनिवन्धनाः ॥ 
अभावः कारणं कार्यं वस्तु येषां विपश्चिताम्‌ । 
तेषां पुनः नवीनानां प्रयासो नैव कश्चन ॥ 
यस्याभावोऽघेकरणं यस्य भावान्तरं च वा। 
सर्व तहिषयं ज्ञेयं न किचारोऽ्र कश्चन ॥ 
अत्र राणककारेण परोक्तं भङ्गयन्तरं व्विदम्‌ । 
स्वका यदकुर्वत तत्‌ करोत्यन्यदचेतनः ॥ 
परत्यवायोऽस्य तेनैव नाभावेन स जन्यते । 
इत्युक्तं तदपि प्रोक्ताभावतच्वविकल्पना ॥ 


(105) भरयेजनयाकयार्थः; 


अथ नैयायिकमते फलमेव प्रबस्कम्‌ , 
सम्मतं तत्र सारांदासमरहोऽप्यवधार्यतामर ॥ 


देव प्रवृततिशरेल्न्मान्तरषिनिश्चयः । 
णामेव जन्मेति शोतरागेति सूत्रितम्‌ ॥ 
रागान्न प्रवृत्तिः स्वभावः कुरी भवेत्‌ । 
प निरधिकारि स्यात्‌ इति मेयायिकारायः ॥ 
 दुःखनिवृत्तौ वा पुंसां भवति कामना । 
नः ्योमपुष्पादि केश्ित्कामयते नरः ॥ 
नाशङ्कते यस्मात्फं वापि समीहितम्‌ । 
विधस्य राज्ञोऽपि नाज्ञाऽनुष्रीपते जनैः ॥ 
मानापदेशेऽपि फलं यत्रावगम्पते । 

प्रवतैते खोकः छिङादिष्वश्रुतेष्वपि ॥ 
यं पुनरतरदं मीमांसकहदि स्थितम्‌ । 
साधनताबुदधया प्रवतत नरो यदि ॥ 
त्सङ्गे प्रवृत्तिः स्यात्‌ निष्रिद्धवत तदा वधः। 
येनैव प्रव्तिशचेत्‌ वधो वेधो भवेदिति ॥ 
मुखा प्रव्तिशवेददोषा ऽभ्युपगम्यते । 
बओत्थरागमृखाऽपि ताद्टक्स्यादिति तार्किकाः ॥ 
-यारोग्यसंपतिर्भज्ञानस्य हरीतकीम्‌ । 
मो भक्षयेञ्चेति को विशेषः प्रवर्तने ॥ 
यव्यतिरेकाम्यां यदेवमनुमन्यते । 
कत्वं फलस्यैव न नियोगा्मनः पुनः ॥ 
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4 नियोगादथ निष्पत्तिः फरस्येत्यभिधीयते । 


फलं प्रत्यङ्गभुतत्वादवाक्यायत्वमापतेत्‌ ॥ 
मेरणावगमादेव प्रवृत्ति्यौदि लिदधति । 
स्वगकामपदं तस्स्यादधिकारि विज्ञेषणम्‌॥ 

यो हि येन विना रोके न सिद्धयेत्स तमाक्िपेत्‌ । 
नियोन्यमात्राक्िपे स्यात्नियोगो न फलात्मकः ॥ 
ननुच स्वर्गकामो ऽत्र नियोज्यः नान्यथा भवेत्‌ । 
यदि स्वर्गस्य संपत्तिं नाधिगच्छेत्स्वकर्मणः ॥ 
नरेच्छामात्रमेवेदं, न रदान्धस्त्वियति क्षमः । 
नियोज्यः स्वगशक्रामो हि भवेन्तीवनवानिव ॥ 
विधेरेष स्वभाव्रेदायुष्मच्‌ साधु बुध्यसे । 

भट्टः किमपराद्धं ते नित्येऽपि फटवादिभिः ॥ 


 अधिकायेनुपादेयविरेषणविशेषितः । 


5 


जीवन्वा स्वगेकामो वा समानः काम्यनित्ययोः ॥ 
विधिवीयेस्वभावस्तु क्रिमेरपि तथाविधः । 
लप्रत्ययप्रेरकतां विधिनोपोति निष्फलः ॥ 
प्रत्यवायपरीहारो वोपात्तवुरितक्षयः । 


फलं नित्ये, प्यन्यथा स्यादर्थान्धाविवेकिता ॥ 


प्रतिषेधाधिकारेऽपि विधिवृत्तपरीक्षया ; 


एवं नरकषातादिफटयोमो न दुव॑चः ॥ 


क... ~ £ 


©, 
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मानतेयर्स्यश्ोकवार्तिके 


करणांशेऽपि दिप्सातः प्रव्ति्युपेयते । 
इतिकतैव्यतांशे तु हाखादिति न युक्तिमत्‌ ॥ 
नाहि तत्करणं शु स्वफलायोपकल्पते । 
सेतिकर्तव्यताकं हि करणं करणं विदुः ॥ 
उभयत्रापि छिप्सातः सािचैवं प्रवतने । 
अग्रीषोमीयहिंसदिः स्यदिव रयेनतुस्यता ॥ 
दत्सगापवादाख्यन्यायस्यैव विमशनात्‌ । 
न हिंस्यादिति सामान्यागोचरत्वावधारणा ॥ 
यस्त्वाह प्रेरकत्वं चेत्फरं दरोयतो विधेः 
प्रत्यक्चादिस्षमानत्वात्‌ स्वातन्त्रध्रं तस्य हीयते ॥ 
स वाच्यः फठशुन्यत्वे सुतरामस्वतन्त्रता । 
यद्रिक्तमर्थं मूढोऽपि न कश्िदनुतिष्ठति ॥ 
फटस्येवेष्यमाणस्थ पद्रयन्‌ प्रेरकतामतः । 
यमर्थमधिष्त्येति सतर व्यधित सत्रकृत्‌ ॥ 
गुणप्रघानानियमात्‌ मिधस्संसृष्टलक्षण 
पदार्थं एव वाक्यार्थः स्याप्मयोक्तविवक्षया ॥ 
कर चित्साक्षात्यदोपात्तं कचित्मरकरणामतम्‌ । 
कचिदारोचनागस्यं फं सधैभ्र गम्यते ॥ 
तस्मात्फलस्य साध्यत्वात्‌ सन्न तदवजनात्‌। 
क्रियादीनां च तादर्थ्यात्‌ तस्थ वाक्याधेतेष्यते 
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8 प्रतिभा खलु विज्ञानं तच्च शब्देन जन्यते । 
नतु शाव्वस्य विषयः रूपधीरिव चक्षुषः ॥ 
सुखं हि जगतामेव काम्यं धर्मेण जायते । 
अधर्मजन्यं वुःखं स्यात्‌ प्रतिकूलं सचेतसाम्‌ ॥ 
चिकीर्षा कृतिसाध्यत्वप्रकारिच्छा तु या भवेत्‌ । 
तद्धेतुः ृतिसा्येष्टसाधनत्वमतिभवेत्‌ ॥ 
वरवदिषटहेतुत्वमतिस्स्यात्मतिबौन्धिका । 
तदेतुत्ववुेस्तु हेतुत्वं कस्य चिन्मते ॥ 
चिकीर्षां कतिसाध्येष्टलाधनत्वमतिस्तथा । 
उपादानस्य चाध्यक्षं प्रवृत्तौ जनकं भवेत्‌ ॥ 
एवं प्रवृत्तिजिननात्‌ विधेरपि तवयेता । 
नित्येऽपि बरह्मरोकादेस्सं प्राधिरवधा्यते ॥ 
आप्तामि प्रायमाचार्याः विध्यर्थं छाघवाष्ुः । 
वेदस्य पौरुषेयत्वे मानं चापि विधि विदुः ॥ 
इति नेयायिकमतसासंर विहादीषतः ¦ 

अथ वेदान्तलतिद्धान्ते विदोषः प्रतिपायते ॥ 


५८2 


(106) आपाभिप्रायवाक्याथैः. 


[1 


इष्टस्य कृत्यघीनात्मलखाभलक्षणकार्यत। । 
छिडथं हति वेदार्थसग्रहे भाष्यशरृदचः ॥ 


> 


मानमियरहस्यश्चौकवार्तिके 


प्राभाकरा ये विष्यातास्ते वाच्यापुर्वैवादिनिः ¦ 
कोमारिखाः पनः करप्यापूत्रैवादिन हरिताः ॥ 
अतिरिक्तार्थवाच्यत्वकल्पनायामपीष्यते । 
श्रतेव देवताप्रीतिः नपूर्वे कचिदश्रुतम्‌ ॥ 
हृ्टसाधनता प्राहु्िड्थं मण्डनादयः 

अयं लिष्टाभ्यपायोऽतः कायेमित्यध्यवस्याते ॥ 
काथत्वमिषटोपायत्वादन्तरङ्गमितीतरे । 
टधीयसी सध्यताऽतः देवत प्रीत्यपेक्षया ॥ 
तत्रेव शब्दशक्तिः स्थादिति श्रीभाष्यष्न्मतम्‌ । 
आप्तस्य हितकामस्य नियोगोऽपि तदादृतः ॥ 
श्रीपणप्रज्नसिद्धान्तोऽप्येवमेव प्रतीयते । 
अनन्याख्यानवषक्यं त॒ तदीयमवधायताम्‌ ॥ 
कार्यता च न काचित्स्यादिषटसाधनतां विना । 
कार्यं साधनमिष्टस्य भगवानिष्टदेवता ॥ 

इति तस्मदिवता तु येषा स्यात्निरनग्रह । 
्किभ्रन्तिते वै प्रायेण नान्य इत्यत्र निर्णयः 
अन्न श्रीभाष्यकारीयापूवेसिद्धान्तखण्डनम्‌ । 
संगद्यतेऽय विरादबोधाय विदुषाम्पि ॥ 
आचार्यकाथिकारा्थौ धीतिस्स्यादिति संदाय । 
अर्धन्नानाधिकारर्थाऽथातो धमेत्यसुत्रधत ॥ 


आप्ताभिप्रायवाक्यार्थः 1: 


विधिस्स्वाध्याय इत्यादिः यावत्स्वाध्यायगोचरः 
अयेत्यानन्तर्यमपि यावत्तद्मतियोभेकम्‌ ॥ 

अत इत्यर्थपरता यावदेदावरम्बिनी । 
जिज्ञास्यताऽपि कृत्छस्य वेदार्थस्येति गम्यते ॥ 
अभिधा चोदना चेति श्रुतिरेषा हिधा मता । 
आया सिद्धपरा ज्ञेषा हितीया कार्यंतत्परा ॥ 
अभ्युत्पत्तयनपूरवत्वाप्रयोजननिबन्धनम्‌ । 
अप्रामाण्यं विदुस्सिद्े विबुधा दभिधश्रुतेः ॥ 
चोदनाश्रतिरेवैषा व्यत्पस्यादिपरिष्कृता । 
प्रमाणं स्यात्ततश्वादया लिङ्केऽन्तभांवमर्हति ॥ 
चोदनालक्षणः कार्यं धमों वेदां दत्यतः । 
वेदार्थः कार्यरूपस्स्यादिति व्याख्या गुरोम॑तता ॥ 
ततश्चोपनिषदहधाख्याङाखं नारम्भमहति । 
यस्मादुपनिषच्छबव्दः सिद्ध वस्त्वेकगोचरः ॥ 
अत्रोच्यते ब्रह्यविद्धिः ब्रह्याप्यानन्दलक्षणन्‌ । 
हाखेणेवावसेयं च व्युत्पत्नं चाप्तवाक्यतः ॥ 
तस्मात्साध्यपरा यदहत्तथा सिदधपराऽपिच ; 
श्रुतिः प्रमाणं तेनार्धजरतीयं न युक्तिमत्‌ ॥ 
इति सिद्धान्तानुरोधात्कार्यतच्वमनुयते । 
प्रक्ठरोकैस्सप्षभिः पश्चात्‌ सप्रमि स्तनिरस्यते 
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मानमेयरहस्यशरोकवापिके 


लोके हि सिद्धवस्तूनां ये शब्दाः प्रतिपादका: । 
पश्वात्तनास्ते संदृछः प्रतिपादयत्‌ तथा यदा ॥ 
श्रुतिः जिद्धपराचेत्स्पात्‌ प्रतिपाद्यावनन्तरा । 
ततश्चापौरूषे यत्वं नित्यत्वं च न निर्वहेत्‌ ॥ 
कृतिसाध्यं प्रधानं यत्तत्काय॑मिति गीयते । 
प्रामाण्यमपि वेदस्य तत्र व्युत्पत्तिसेभवात्‌ ॥ 
आत्मसिद्धयनुकूलस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये । 


कुरवस्वगदिकमपि प्रधानं कायेमेव नः ॥ 


कृतिसाध्यत्वभिष्टत्वै छत्युदेदयत्वमेवच । 
कायस्य त्रय आकारा इत्याहुः कार्थवादिनिः ॥ 
साधारणौ दावाकारौ भावार्थफलयोरिति । 
तृतीयो सौ नियोगस्य व्वसाधारण इष्यते ॥ 
कार्य हि तच्च प्रथममनन्यार्ं प्रतीयते । 
ततश्वान्पा्थ॑ता युक्ता भृत्येष्टप्रदभुपवत्‌ ॥ 
सच कि कृतिक्मत्वं किंवा प्रेरकता मता। 
अनुकुलत्वमथवा रोषित्वमथवा मतम्‌ ॥ 
प्रयोजनत्वमथवा प्राघान्यमथवा कृतेः । 
अथवा सुखरूपत्वं पुरूषायंत्वमेववा ॥ 
नायत्रयं कृत्यधीनसिद्धता बेष्टताऽपिवा । 
करभावा्थयोरेव तदेतत्पयैवस्यति ॥ 


न 
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दोषित्वं दुर्निरूपं स्यात्‌ प्चमं पूवेवद्रवेत्‌ । 
षष्ठं त्वसंभवभ्रस्तं सक्तमं लोकदृषिततम्‌ ॥ 
अष्टमं निष्प्रमाणं स्यात्‌ अपूर्वे दुवेच ततः । 
कततैव्यापारसाध्यत्वमात्रं धात्वथंसंगतम्‌ ॥ 
छिडादेर्वाच्यभित्याहुर नुकशासनवेदिनः । 
एवं वाच्यापूर्वैवादो यथान्येषां न समततः ॥ 
तथा कर्प्यापुरवंवादः सेश्वैरेरधरीकतः । 
इति श्रीभाष्यकारीयपृवेवावा्थसं ग्रहः ॥ 
अथान्विताभिधानाभिहितान्वयवचिषादयोः। 
आद्यः प्राभाकराभीष्टः दन्त्यः कोमारिखादृतः 
अदौ पदानि श्रुयन्ते ततो व्युत्पत्तिमागगतः । 
परस्परानन्विता ये पदा्थीः स्मारयन्ति तान्‌ ॥ 
आकाङ्क्नादिपरामर्शः स्मृतेष्वर्थषु जायते । 
न्यायप्रवुत्तिस्तत्रैव स्वात्मानं रब्धुम्हंति ॥ 
वचनग्यक्तिभेदाभिन्यक्तिस्खपाद्यते तया । 
लम्यङ्न्यायानुग्रहेण तेवौक्यार्थोऽभिधी यते ॥ 
नानापदाथसहितप्रधनिंका्थलक्षणः । 
पदजातं श्रुतं सर्वं स्म\रितिानन्वितार्थकम्‌ ॥ 
न्यायसंपादितव्यक्ति पश्चादाक्यार्थवोधकम्‌ । 
अन्विता्थाभिधापित्वे पदानां शिक्षिते सति ॥ 


20 


मानसेयरहस्यश्चोकवार्तिके 


विशिष्टा वक्तुधीज्ञातुं शक्यते नान्यथा पुनः । 
एषोऽन्विताभिधानस्य प्रकारः गुरुलम्मतः ॥ 
अथ मद्रस्याभिमतः प्रोच्यंते ऽभि हितान्धयः । 
पदैरेवाभिषीयन्ते पदार्थाः ते पृथक्पृथक्‌ ॥ 
विोषन्यक्तयभावातत्स्मारकान्न विशिष्यते । 
योग्यत्वेन परामृष्टाः तेऽथ अभिहताः पुनः ॥ 
विञेष्लसगरूषं वाक्यार्थं बोधयन्ति तम्‌ । 
पदमम्याधिकामावात्‌ स्मारकान्न विरहिष्यते ॥ 
यदाधिकषयं भवेव्किचित्‌ तत्पदस्य न गोचरः । 
न पदव्यापतिस्तच्र चभिरेवा्थसिद्धितः ॥ 
यथा कविभिरारोच्यमाना अयाः परस्परम्‌ । 
अन्विताः केवलं छोकोत्तरवाक्षयस्य हेतवः ॥ 
अत एव हि बाकषयार्थमेते खाक्षणिकं विदुः । 
यस्मादभिहिते््थैः सेबन्धात्सोऽवगम्यते ॥ 
नाकतिः प्रथमं ज्ञाता व्यक्तिः पश्वात्प्रतीयते । 
किंत प्रतीयते जातिः व्यक्तैव सहिता यथा 
तथा<न्यो एप्यधिमतस्त्वनितस्यावबोधकः। 
दुत्यन्विताभिधाय्येष इाष्च इष्यतच्यते परे 
कलृप्तमन्वितसामर््य पदार्थानां स्वभावतः । 
एकवाक्यतया तत्र कल्प्यं नियममात्रकम्‌ ॥ 


> 


भोप्ताभिप्रायवाक्यार्थः 


पद्थैष्वभिधावृक्तिः पदानां पर्यवस्यति । 
तात्पयेवृतिर्वाक्या्ये स तस्माञ्ोदनाश्चयः ॥ 
शबग्दैकलभ्यतारागाकेवान्येऽन्वितवादि नः । 
तात्पर्येणान्यथाकिद्टयः परेऽभिहिततवाष्दिनः ॥ 
वाक्यं प्रमाणान्तरं स्यात्पदसध्रोकेखक्षण मर्‌ । 
तदिलक्षणसामर्ध्यं मतमिन्द्रियलिङ्गःवत्‌ ॥ 
तथा कायोर्थल्िद्धार्थवुत्पस्ये कान्तभेदतः । 
अन्विताभिहितेत्यादिमतमेदः व्यवस्थितः ॥ 
पदज्ञानं तु करणं हारमर्थस्मुतिस्ततः । 

फलं संसगबोधस्स्यात्‌ इति नेयािका विदुः 
तत्रान्वयो ऽनधिगतः वाक्यवेदयो यतस्ततः । 
ते त्वन्वयाभिधानस्य वादिनः परमार्थतः ॥ 
निर्विशेषत्रह्मवादे द्यन्वितस्यान्वयस्य वा । 


भैदगर्भत्वतः शब्दः न ताटहग्रह्मबोधकः ॥ 


सविशोषब्रह्मवादे प्रधानाथौविशेघतः । 

नैकत्र निरभरस्तरस्मादववहारो यथायथम्‌ ॥ 
अन्वीयमानवस्तूनामनिधानं परे ऽन्रवन्‌ । 
अन्येऽभिधीयमानानामर्थानासन्वयं जगुः ॥ 
अत्रापि केचिन्मन्यन्ते सामान्येनान्विताभिषाः 
विशेषतश्चाभिहितान्वय इत्यपि कस्पनाम्न्‌ ॥ 


24 ,, 66 
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अतस्सामान्यतो ज्ञातः पदन्तरवरन्पुनः । 
भवेद्िरोषविज्ञातः तेन स्यादन्वितोक्तिता ॥ 
इत्यप्याहुवधाः केचित्त सर्वथाऽन्वयबोधनम्‌ । 
फलं सवं्नाविरि्टमिन्याहुश्विन्तनालसा। ॥ 
मीमांसकस्य सिद्धान्तः तथा नैयायिकस्य वा। 
परदशितः परिष्कृत्य प्रायो वेदान्तवादिभिः ॥ 
एष वाक्यायेवादोऽ$र देवताप्रीतये कृतः । 
सर्वत्र देवताप्रीतिः कर्त्येति हि निर्णयः ॥ 
लक््मीपुरं श्रीनिवासविपश्िञ्चक्रवर्तिना । 

एवं प्रमाणभागोऽयं हितीयस्समगृद्यत ॥ 


धीः. 
पौ यतां भगवान्‌ वासुदेवः. 
इति भ्रीवत्सकुखकरश्जलनिधिकोस्तुभायमानश्रीषेङ्कराय तन्‌- 
भवस्य ताताम्बागभेशयुक्तिमुक्ताफलायमानस्य श्रीमत्कस्तृीरङ्ग-' 
नाथविंढन्माणिकरूणाकराक्षसमासादितसारस्वतसवेस्वस्य श्री 
मद्धिरक्तसघवायेयरणानुगृहीतसकलस्म्परदायरहस्यस्य श्रीम- 
द्वाज्ञिराजमदीश्ूरमदीधुयैतुयैश्रीकृष्णराजसावै मौमपारिपोपि- 
तस्य महाविद्वत्पण्डितरल्ञाचनक्रवि खदलङ्कुतस्य संस्कृत - 
महापाटशालानिगमान्तप्रघानोपाध्यायस्य श्रीमतो 
लक्ष्मीपुराभिजनस्य श्चीनिवासाचायैस्य कतिषु 
मानमेयरहस्यग्छोकवातिंके प्रमाणकाण्डः 


तीयः समासः. 
---*‡--- 


अथ तृतीयः; प्रयोजनकाण्डः, 


~~" ~~~ 


(107) जिवबर्मवाद्‌ः. 


1 प्रयोजनिचारोऽथ तुतीयोऽयं विखिख्यते । 
म्यापारस्य हि सवस्य विश्रमोऽस्ति प्रयोजने । 
धमोथाबुच्यते श्रेयः कामार्थ धर्म एवच । 
अर्थं एवेह वा श्रयः तरिवं इति तु स्थितिः ॥ 
इति प्राहं मनु्तस्य वचनस्यायमाङायः ॥ 
श्रयःपदं पुमर्थस्य वाचकं सर्वेलम्मतम्‌ ॥ 
अथे एव पुमथरस्यादित्येकेषापिहाशयः। 
अथं एवहि घर्मस्य कामस्यास्तीह साधनम्‌ ॥ 
काम एव पुमर्थस्स्यादिति केषांचिदाशयः। 
धर्मं एव श्रय इति रोति वै बादरायणः ॥ 
ऊर््वंबाहुर्विरोम्येष नच कश्चिच्छृणोति मे । 
धमादिर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥ 
अथेकामौ प्रेय इति चापरेषामिहाशयः। 
अर्थकामो हि जगति प्रथितं सुखसाधनम्‌ ॥ 


अर्थधर्मौ श्रेय इति चाचायौ मन्वतेऽपरे । 


(0 £...€ 


कामो हि धर्माधभ्यां स्यादिति तेषामिहाशयः॥ 
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परस्पराविरुद्धस्तु त्रिवगेदश्रेय इष्यते । 
पुरुषाधेतयेत्यत्र मनोः स्मरतः विनिर्णयः ॥ 
सुमुक्षुणां पुनः श्रयः मोक्ष एवेतिचरितम्‌ । 
षष्ठाध्याये, ततः पक्षाः विवुपैस्लप्त निश्चिताः ॥ 
तमल्लो लक्षणं कामः रजसस्त्व्थं उच्यते । 
सस्वस्य लक्षणं धमः श्रैष्ठ्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 
एवं प्राचां विवदेऽपिचाधुना ते चतुर्विधाः । 
पुरुषार्थाः चतुवेगेः इति षीटप्रकट्पना ॥ 
घमंश्वार्थश्च कामश्च मोक्षश्वेति चतुर्विधः । 
पुरुषा्ों विभक्तोऽस्ति यथा स्मृतिपुराणयोः ॥ 
धमं चाध च कामे च मोक्षे च भरतषभ । 
यवत्रास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌ ॥ 
अत्रायेऽथं चतुर्भिश्वैरधमायास्समुच्धिताः । 
मिथस्समुच्चयश्चेति व्याख्यातं न्त्रवार्तिके ॥ 
अर्थं प्रोवाच चाणक्यः कामं वत्स्यायनोत्रवीत्‌ । 
धर्मं तु जेमिनिः प्राह मोक्षं वे बादरायणः ॥ 


 एतेऽधुना तीथंकराः पुमर्थानामिति श्रुताः । 


समुञ्चयविदस्स्ेऽप्यधिकारिविभेदतः ॥ 
पुरषेरथ्यमानन्वात्पुरूषाथं इतीर्यते । 
स तु स्यत्सुखमेवात्र तञ्चतुधां विभज्यते ॥ 
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शारीरं मान्त चेति हिधा तस्सुखमिष्यते । 
अथकामौ त॒ शारीरं धर्ममोक्षौ त मानसम्‌ ॥ 
पुमवस्थाक्रमेणेव पुरुप्राधकरमो ऽप्यसौ । 
निरदेशव्युल्कमे चापि हेतुरमे ऽवगम्यते ॥ . 
उत्पत्तितस्त्वन्दरियार्थसत्निकर्षरनिबन्धनम्‌ । 
यत्तदथसुखं ज्ञेयमथ कामो निरुच्यते ॥ 
वयोऽवस्थाविरोषेण सहवासाद्नाऽपिवा । 
पुरूवाद्यनिभ्यक्तिभवं अवस्थेकनिवन्धनम्‌ ॥ 
तथा वियासंस्कतेन मनसा धमलक्षणम्‌ । 
सुख द्यनवभषन्ति भियोगसखवाद्िनः ॥ 
फलान्तराहेतरपि स्वरूपे कार्यवद्वितः । 
स्वयंप्रयोजनं नित्यमित्यप्यत्रेतरे विदुः ॥ 
पत्यवायपरीहारबुद्धवा कतैन्यमेव तत्‌ । 


इत्याहुरपरे प्राज्ञाः स धर्मस्मुखमर््यते ॥ 


अतएवहि यज्ञस्य त्रे विध्यपरिङोधने । 
अफलाकाङ्क्षिभियेज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ॥ 
यष्टम्यमेवेत्ति मनस्समाधाय स साचिकः। 
इत्यस्य पुरुषार्थत्वं गीते भगवत्ता स्वयम्‌ ॥ 
ख्यतिखभिस्य पूजायाः मानसी सुखता यथा । 
तथा घर्मस्य सुखता शाखदट्टिभिरीक्ष्यते ॥ 
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मोक्षस्य पुरुषाभेत्वे विक्रान्तं सर्वसूरिभेः । 
तत्सवेमुत्तरत्रेव सम्यक्स्पष्टोभविष्याति ॥ ` 
एवं चतुर्विधसुखावस्थाप्राधान्यलिप्सया । 
चातुराश्रम्यस्स्थाऽपि प्रायेणात्रानुरुष्यते ॥ 
मोक्षाश्रमस्स्यात्सन्यासः धमं वैखानसाश्रमः । 
कामो गृहस्थाश्रमस्स्यात्त अर्थार्थी ब्रह्मचार्थसौ । 
एतदृष्टयेव वर्णानां विभागोऽपि समज्ञसः । 
बराह्मणरितवह सन्यासी ऋषिः क्षिय उच्यते ॥ 
गृहस्थोऽपि भवेदेदयः बुद्रदशुश्रुषुरुच्यते । 
तथा कालविभागोऽपि कृतं ब्राह्यण्यलक्षणम्‌ ॥ 
क्षात्रं त्रेता समाख्याता दापरः वेदयता मता । 
यद्र: कद्िरितिप्रोक्तः स्फष्टं रामायणोक्तरे ॥ 
अपराजितपृच्छाया वचश्चाप्यवधार्यतम्‌ । 
ऋग्वेदादिविभागेन कृतादियुगमेदतः ॥ 
विप्रादिवणभेदेन चतुर्वक्त्रः चतुर्भृजः। 
हेमाद्रीये कालखण्ड परिशिष्टे लुदाहृतम ॥ 
चनुणामपि चैतेषां परस्परसमागमः । 
विशिशटनानुकूल्पेन प्रपञ्चस्थितये मतः ॥ 
चातुराश्रम्यसिद्धान्ते त्वैकाश्रम्यं लमध्रिताः । 
जेमिनीयास्ततस्सोऽयं बाधपक्ष इतीर्यते॥ 
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विकल्पमिच्छया प्राहुः पक्षो वैकल्िकस्तु सः ॥ 
समयं ह्याश्रमाणां मन्वाद्यास्स्मृततिकारिणः । 
पराहुस्समुच्चयस्तेषां पक्ष इत्यवधायेते ॥ 
तददधमािकाम दिपुरुषाथेचतुष्टये । 
अर्थो लौकायतः प्रोक्तः कामदरशाक्तस्त्वनन्तरः ॥ 
जरन्मीमांलकामीष्टः मोक्षस्सोगतसलम्मतः ; 
अधिकारानुरोधेन व्रिकल्पं केचिदूचिरे ॥ ` 
समुञ्चयस्स्षोकतोऽस्ति स्पष्टं स्मृत्तिपुराणयोः । 
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मं वलितौ ॥ 
घर्भं चाप्यसुखोदकं खोकविक्गुष्टमेवच । 
असाधुभ्यो ऽधंमादाय साधुभ्यस्संप्रयच्छत्ति ॥ 
धर्माविरुद्धो मृतेषु कामोऽस्मि भरतषभ । 
इति मन्वादिवचनात्कलितावकामयोः ॥ 
आयन्तयोः धर्ममोक्षाविति शाखरहःस्थितिः । 
अर्थशाखे स्तेयदासे चा्थतच्ं प्रपातम्‌ ॥ 
अथ कामरहस्यं त॒ किंचिदत्र प्रकादयते। 
गो दवेषो मोह एते यान्तिचेदृत्कटां स्थितिम्‌ ॥ 
कामः क्रोधो खोभ इति व्याहियन्ते क्रमादमी । 
कामस्येच्छासंज्नकस्यावस्थाभदा इमे मताः ॥ 
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देवासुरमनुष्याणां रूपमेतदहिभाजकम्‌ । 

त्रिविधं नरकस्यैतहरारं नादानमात्मनः ॥ 

कामः कोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ । 
इत्येवं गीतया सैषा श्रुतिरम्या दुपवृंहिता ॥ 
बृहदारण्यकान्तस्स्था प्राजापत्याल्चया इति । 
असुराश्च मनुष्यांश्च देवांश्चापि प्रजापतिः ॥ 
उपादिशद्धि ददद-दयध्वं त्त दाम्यत्त । 
श्ुतिस्मृत्योरयं भावः तस्मिन्‌ सर्वं प्रतिधितम्‌ ॥ 


(108) मोक्षोपौद्धातः. 

अथ मोक्षपदार्थस्य तच संगृद्यतेऽधुना । 
यदर्थं सकलं शाखं जगत्यां संप्रवतैते ॥ 
दुःखाभावस्सुखमिति व्यवहारस्य गोचरः । 
किचित्सुखं नाम वस्तु नास्तीत्येव हि सौगताः॥ 
न सुखादिप्रमेयं वा मनो वाऽस्तीद्धियान्तरम्‌ । 
अनिषेधादुपात्तं चेत्‌ अन्येन्दरियमते वुधा ॥ 
दुःखाभावस्सुखमिति जरत्तार्फिंकस्सम्मतः । 
इत्यानन्दगिरिः प्राह स्पष्ठं सेबन्धधार्तिके ॥ 
2 सुखाभावो दुःखमिति व्यवहारस्य गोचरः । 

दुःखं वस्त्वन्तर नास्तीत्याहरछो कायताः पुनः ॥ 
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यावज्ञीवं सुखे जीवेत्‌ सुखभाजः प्रजास्स्मृताः। 
आत्मा सुखे नियोक्तभ्य इत्यादिविचसां चयात्‌ ॥ 
सुषु्रयादयुपरम्भेन सवे वादीनिकाः परे । 
तृतीयामसुखादुःखावस्थामम्युपयन्ति ते ॥ 
रागदेषविहीना या दशोपेक्षात्मिका यथा । 
यथाऽनुष्णाज्ञीतता वा यथाऽनिवेचनीयता ॥ 
्रत्यक्षाञ्च परोक्षाञ्चापरोक्षोऽन्यो यथेष्यते । 
कृतिन्नप्तयोरन्तराके भ्यक्तिरन्या यथोऽ्यते ॥ 
तादात्म्यं च यथा मेदमिदयोर्मध्यलक्षणम्‌ । 
पतितात्पतितभ्याञ्च वतमानाध्वता यथा ॥ 
संचितागासिनोमध्ये प्रारब्धं वा यथेष्यते । 
तथाऽन्तराखावस्थानं प्राय इच्छन्ति सुरथः ॥ 
मिथसतंश्रयघीवाधमध्यावस्योपलम्भनैः । 

न स्यात्परस्पराभावमात्रता सुखदुःखयोः ॥ 
अभ्यास एव सरवर सुखादीनां नियामकः । 
कारुदेडादशाभिन्नस्वभावात्स व्यवस्थितः ॥ 
नहि वस्तु स्वभावेन पुरुषाधैत्वमश्रुते । 
तथात्वे सर्वदा सर्वे सर्वेषां स्याद्वयवस्थया ॥ 
सुखाय वा स्याद्ुःखाय नचेवं ल्वभ्यवस्थया । 
सुखदुःखभ्यवस्थेयं दुर्निरूपा हि धीमत्‌ ॥ 


6.9, 61. 


30 


मानमियरदस्यश्रकवािकै 


तथाचोक्तं पुराणेऽपि पराशरमह्षिणा । 
मनःप्रीतिकरः स्वर्गः नरकस्तदिप्ययः ॥ 
वस्त्वेकमेव दुग्खाय सुखायेष्यागमाय च । 
कोपाय च ततस्तस्माद्स्तु वस्त्वात्मकं कुतः ॥ 
तदेव प्रीतये भुत्वा पुनवुंःखाय जायते । 

तदेव कोपाय ततः प्रसादाय च जायते ॥ 
तस्मादुःखात्मकं नास्ति नच किंचित्सुखात्मकम्‌। 
संस्कारात्मा वासनैव सुखदुःखभ्यवस्थितिः ॥ 
हिंसाहिंसे मृदुकूरे घमधिर्मावुतानुते । 

तद्वाविताः प्रपद्यन्ते तच्स्मात्तस्य रोचते ॥ 
पशुहिंसादिसंबन्धे यज्ञे तुष्यन्ति हि दिजाः। 
तेभ्य एव हि यज्ञेभ्यः इाक्याः कु्यन्ति पीडिताः॥ 
अ्रेदरीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा । 
क्रियते सुखकरवुत्वं तदिरोमस्य चेतरैः ॥ 
षनुष्णोपरामं तद्वत शीतायुपरामं सुखम । 
मन्यते बाखबुद्धित्वात्‌ दुःखमेव हि तद्युनः ॥ 
अत्यन्तस्तिभिताङ्गानां भ्यायामेन सुखैषिणाम्‌ । 
भ्रान्तिज्ञानावुताक्षाणां प्रहारोऽपि सुखायते ॥ 
तथा सौगतगाथाऽपि गीयते सवेखोकिकी । 
परिव्राद्कामुकडशुनामेकस्यां प्रमदातनौ ॥ 
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कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः ` 
अथोपनिषदानां च श्चुता माण्डकयकारिका ॥ 
भवं इशंयेयस्य तं भावं स त पश्यति । 
चावति स भृत्वाऽसौ तद्रूहस्समुपेति तम्‌ ॥ 
एवं सर्वमिदं दःखं इति भावयतो ऽनिशम्‌ । 
सर्वोपपत्निस्थानेष॒ निवेंदोऽस्य प्रवतैते ॥ 
निर्विण्णस्य च वैराग्यं विरक्तस्य च देहिनः। 
केडाकमेप्रहाणादिद्यारो निरश्रेयसोदयः ॥ 
त्यागेन वाऽथ भोगेन वैराग्यमिति सहाये । 
न कर्मणा न प्रजया त्यगेनेकेत्यनुश्चवात्‌ ॥ 
त्यागेनेषेति सिद्धान्तः निगमान्तविदां मत्तः । 
न जतु कामः कामानामुपभोगेन शम्यति ॥ 
हविषा कृष्णवत्मैव भूय . एवाभिवर्धते । 
इति मन्वादयोऽप्यतं पन्थानं समुपाधिताः ॥ 
भोगेनैवेति सिद्धान्तः सांख्यानाम वगम्यते । 
भोगं छृत्वेव पुरुषस्यापवर्गे करोत्यपि ॥ 
प्रधानमिति सिद्धान्तः सांख्य्ञास्े ऽवगम्यते । 
जहत्येनां भुक्तमोगामित्यपि श्रूयते श्रुतिः । 
ऋणापाकरणश्चुल्याऽप्येष पन्थाः प्रोच्यते । 
एेकाश्रम्यविधानं च जैमिनेरिह युन्यते॥ 
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कथं चिदपि वैराग्यमन्तरङ्गं विमुक्तये । 

इति बोधयितं शिष्यान्‌ प्राचां तत्र न विस्तरः, 

6 अस्पद्वास्थैयंचिन्तायां सर्व दःखम जगत्‌ । 

पूणेत्वस्थयवुद्धो त॒ सर्व सुखमयं जगत्‌ ॥ 
अतोऽभिमानानुगुणा सखदःखम्यवस्थितिः । 
सोऽभिमानः कर्ममृङ इति छोकायतेतरे॥ 
कमापिचेश्वरायत्तमिति सेश्वरपद्धतिः 
कर्मानपेक्षेशवादे जञौवीच्छा ततियामिका ॥ 
सुखदुःखभ्यवस्थानुगुणा शाखसमुयितिः 
दुःखं मा मत्सुखं भूयादिति सधैस्समीहते ॥ 
यदा खोको भिन्नरुचिर्भिन्नसस्कारसंस्कतः। 
विचित्रो रोकिके ऽप्यथ किमुवाच्यमलोक्रिके ॥ 
तस्मान्मोक्षविकल्पो ऽयै तत्साघनविकत्पना । 
तत्तच्छास्रविकल्पो वा नाश्रयमिह धीमताम्‌ ॥ 


नि 1 
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पापसस्वे दुःखत्वं तत्स मुक्तिसत्यता । 
तत्स हेतुचिन्ता स्यात्‌ सर्व श्रद्धानिवन्धनम्‌ । 
तथाऽप्यात्यन्तिको दुःखध्वंसश्वेन्मोक्ष इष्यते | 
देहविच्छेदमात्रेण विमोक्षश्वारुवाङतः ॥ 


मोक्षविकल्पः 5 
महानन्दो यदा मोक्षः कारीरान्याविनिर्णयात्‌ । 
सहस्रकामिनीलामं कामशास्रविदो विदुः ॥ 
तत्रापिच सहघ्रेति सहस्नवणमुच्यते । 
सहस्नुतिमोक्ष इति रतिरलप्रदीपिका ॥ 
गून्यदितं माध्यमिकमतस्पेः मोक्ष इष्यते 
स चोपलम्भोपरामः प्रपथोपदामरिशावः ॥ 
दुःखं स्वलक्षणं शुन्यं क्षणिकं सकलं ततः । 
यः प्रततीत्यमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्षते ॥ 
डुन्यादीनां भावनया वासनानां परिक्षयात्‌ । 
धीसंतततिः निर्वृणोति निर्वातस्थप्रदीपवत्‌ ॥ 
वासलनात्यन्तविच्छेदं योगाचाराः प्रचक्षते । 
ततो विशुद्ध विज्ञानसतव्सन्तानमहोदयः ॥ 
समस्ताद्टीकविषयज्ञानसंतानसंहतिः । 
्रज्ञाकरोदिता सौत्रान्तिकसिद्धान्तसरम्मता ॥ 
यतोऽसत्छ्यातिलिद्ान्तः सीत्रान्तिकपरिष्टृतः 
केचिदिषयसंसर्गवेधु्यमनुजानते ॥ 
वेभाषिकमते मोक्षस्स स्यादिति विनिर्णयः । 
मतेष्वेषु जरिषु मता केवखा वुद्धिसंतत्तिः ॥ 
एकत'पत्तिमिच्छन्ति सन्ततीनां धियां परे । 
यु्ज्ञानोदयः कश्वित्‌ चरमन्नानभिष्यते ॥ 
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नित्योध्वंगमनं मुक्तिरिति दछयाहतपद्तिः । 
अहिदेहानुप्रवेशः तक्षोयेः कैधिदिष्यते ॥ 
साघारणद्रदार्शरोऽनौ सव॑रोकोपरिस्थितः। 
निरावरणता कैश्चिदलोकाकाश इष्यते ॥ 
सैरोकाकाशमुर्भ सोऽरोकाकारा इष्यते । 
वियातानुभवः केिंदेयात्यं च प्रगल्भता ॥ 
स्वातन्त्रथं शिवसाषप्यं शिवल्ताम्यमधापिवा 
चिच्छक्तिपरिशेषश्च भेदाः पाशुपता इमे ॥ 


ज्योतिष्टोमाथिहोत्रादिसाध्यो यस्स्वर्मखक्षणः ; 


मोक्षस्स एवेति मतं जरन्मीमांसकाटतम्‌ ॥ 
चित्तेन स्वात्मललोष्यानुभूतिं भा्टैकदेशिनः । 
केचित्स्वात्मन्यवस्थानमभावापत्तिलक्षणम्‌ ॥ 
परमात्मप्राप्तयवस्था पुनरावुत्तिर्वाजता । 
मुक्तिरनिदश्रेयसमिति निर्णीतं तन्त्रवार्तिके ॥ 
प्रभाकरगुरूणां तु दृषनुल्य इतीरितम्‌ । 
बोद्धा विषयसंवित्तौ ्राहकष्वेन भासते ॥ 
मोक्षे प्रकारारूपोऽसावत्मित्येके प्रचक्षते । 
नेप्स्येत पुर्तैसस्वापादविशिष्टो $न्यथा तदा ॥ 
केवखात्मानन्दभोगः कापि: कैधिदिष्यते । 
कैधि्स्यक्षंवित्तिगन्या केवल्यावस्थितिमेता ॥ 


मोक्षविकल्पः 
एवमेवानुजानन्ति पातन्नलमतानुगाः । 
प्रकाक्ात्मचिदो न स्वप्रकाशात्मविदस्तु ते ॥ 
सवेवेशोषिकगुणोच्छेदः काणमुजो मतः । 
एवमेवनजानन्ति केचिद्धोतमदर्शानाः ॥ 
तथा नित्यसुखभ्यक्तिं विदुभषणयापिनः । 
अपौपनिषदेः प्रायः ब्राह्यािभवि उच्यते ॥ 
स्वाभाविकं तु ये मेदामेदमिच्छन्ति वेदिक; । 
भरतृप्रपथादयस्तेस्सन्मात्रत्रह्यता मता ॥ 
ओपाधिकं तुये भेदमभेदं निरूपाधिकम्‌ : 
दच्छन्ति भास्करास्तेषां सत्योपाधिष्षिनाज्तः । 
सवौतिदायितानन्दस्वात्मसंवेदिनः प्रभोः । 
सधैवेनुस्सर्वशक्तेः ब्रह्मणो भाव इष्यते ॥ 
आविदयकं तु ये भेदमभेदं पारमार्थिकम्‌ । 
अहुमीयाविदस्तेषां पन्थादशांकरसंमतः ॥ 
निरविंशोषन्रह्यमावापत्तिमोक्षस्तु तन्मते । 
्रह्यदरितवदेवेदं राव्वाद्दैतविदां मतसर ॥ 
ते विशुद्द्वैतिनस्स्युः विशिष्टदतिभिः पुनः । 
परिपृणपरव्रह्मानुभवो मोक् इष्यते ॥ 
तद्रोगे परमं सास्यमाहू रामानुजादयः । 


गुन अ-ल---+, > -- ना ३ ॥ 
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मुक्तिरिव्युच्यते पूर्णप्रज्ञैः विष्णोः प्रसादतः । 


नि ककर उ + ^ £ & = (न 
प्रयनणत्तत्ु पक्त्र सकण इतर ञखलाः ॥ 


जीवस्वरूपप्रध्वसवादिनो ये विचक्षणाः । 
मुक्तिमात्यन्तिकीं सरवङ्ेञेभ्यस्ते विदुस्ततः ॥ 
तत्रारिमिस्तु क्षणिकविज्ञानात्मकवि बुधाः । 
देहान्तात्मविवो ये तु बार्हस्पत्या हि ते मताः ॥ 
पौराणिकैकदेश्षीयाः ये कस्पान्तात्मवाश्निः । 
ये ऽप्यौपनिषदाः काचित्‌ मोक्चान्तात्माभिधायिनः। 
तत्रच ब्रह्मद्तीयाः जीवोत्पत्यार्वादिनिः । 
मरहयिवोपादानमेषां जीवानामिति तन्मतम्‌ ॥ 
भर्तप्रपप्वादयोऽन्ये ब्रह्मावस्थात्मवादिनः । 

तत्र केचिद्भिन्यक्तिवादिनिः शक्तिवेदिनः ॥ 
विकारा बरह्मणः जीवा इति कैधिदुपेयते । 
उत्पत्तिरप्यभिग्याक्तेः विषतिवी ऽप्यवस्थितिः ॥ 
परिणामस्ततस्सवे ख्याता वैनाशिका इति । 
सर्वेऽप्याश्रयनाशोन राप्र्वसवादिनः ॥ 
वेकासिकाः परे सवं प्रायो वेयासिका इमे । 
परिच्छेदकनारोन द्यपरिच्छेदवादिनः ॥ 

एवं मोक्षविकल्पेन दिविधा ज्ञायते गतिः । 
स्वरूपोच्छित्तिर्पेको पाध्युच्छित्तिरनन्तरा ॥ 
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उपाध्युच्छिततिपक्षेऽपि विभागे मुख्यतस्त्वसौ । 
स्वसंवेदनराहित्यसाहित्याभ्यां दिवा सतः ॥ 
स्वस्वरूपोच्छित्तिपक्षसविद्राहितपक्षयोः । 

विहोषः फलतो नेव वक्तुं दाक्यभितीनरे ॥ 
सुखसंवित्यभिन्यक्तिं केवल्येऽप्यनुजानते । 
श्रुतिन्यीयानुरोधेन तापय पर्यवस्यति ॥ 
अतस्स्वतन्त्रः श्रौतोऽन्यः पक्षो नास्तीति यौक्तिक)। 
तस्मान्मध्यस्थचिन्तायां सम्प्रदायः परा गतिः ॥ 
संस्कारः सुदटदससोऽयं पारंपर्यैव्यवस्थितः । 
रंप्रदायः यतः श्रद्धावियाकमममयः पुमान्‌ ॥ 

5 येयं सुपुक्तथवस्थैषा सर्वचेतनसाक्षिता । 
तामुदाहरणं मुकतेस्सवें दारौनिका विदुः ॥ 
बृहदारण्यके याज्ञवल्क्यो जनकभूपतेः । 
मोक्षोपलक्षणामेतामाह षष्ठप्रपाठके ॥ 
भाष्येऽपि पक्षि सैषा दहोवानूदिता तथा । 
यथा सुप्तस्य च स्वश्रादशने क्ेशसंक्षयः ॥ 
तथा ऽपवगें रागानुबन्धो विच्छिद्यते तराम्‌ । 
तस्यामपि दायां ये विकस्पास्तान्निवोधत ॥ 
आत्मप्रध्वंसवादा ये तेषां निर्वाणलक्षणा । 
मुक्तिरात्यन्तिकी सैषा या महासुपिरूच्यते ॥ 
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आत्मनित्यत्ववादा ये तेषां केवस्यलक्षणा ।, 
मक्तिरेतादगेवेा सखदुःखाविवाजता ॥ 
एतां च केचिदत्यन्तसुखरूपा विजानत । 
केचिदस्पसुखां केचिदभावालम्बनां विदुः ॥ 
चेन्मोहमरथी प्राहुरात्मनोऽस्फुरणात्मिकाम्‌ । 
दर्टान्ते ऽपि विवादश्वेत्करथं दार्घान्तिकस्थितिः ॥ 
येषाऽऽनन्दस्य मीमांसा मानुषानन्दपूर्विका । 
विकाससूपा सा सर्वखोककामा्िलक्षणा ॥ 
ते वेकासिकाः ख्याताः प्रायो वेनाहिकाः परे 
ते निवत्तिपराकाष्ठानिष्ठा इति विनिणंयः ॥ 
ये प्रवत्तिपराकाष्ठानिष्ठास्ते उभय समाः । 
भावाभावस्वभावस्य फर्योरविरोषरत 
या संकोचनिवततिश्स विकास इति गीयते 
येवावतिनिवततिस्स प्रकाहा इति कथ्यते ॥ 
सर्वदा गमनं यच्च सर्वदा स्थितिरेव सा 
सर्वत्र गमने यच्च सर्वत्र व्याधिरेव सा ॥ 
पराप्रकादयता येव सैव स्याल्स्वप्रकाराता । 
अस्तमेततैव सविता चोदेता कस्यचिद्रवेत्‌ ॥ 
तथा सर्वपरित्यागस्सवंसंग्रहणात्मकः । 
सर्वत्र रागस्सर्वन्र वैराग्यं चोभयं समम्‌ ॥ 
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सन्नता सथैशाक्तिः जडता तुच्छताऽपिवा । 
तथेव सर्वतोमुक्तिस्सर्वप्रािरितीर्यते ॥ 
अपोह्य: केचित्केचिदन्वयदृ्टयः 
श्रदरामयोऽयं परुषः यो यच्छृद्धस्स एव स 
न्ेरात्म्यमेव सार्वात्म्यं इति तच्वविदो विदुः । 
एष कथित्सर्वसमरसभाववरिनिणेयः 


(110) मुक्तास्पविकल्पः 


आत्मनः खड वे मोक्षो ऽथात्माचिन्ता प्रवतते । 
आत्मत नसारेण मोक्षतच्चं विभिद्यते ॥ 
थाच सोक्ायातिकाः परखोकापवादेनः । 
चेतन्यखाचितात्कायान्नात्मा ऽन्यो ऽस्तीति मन्वते 
अथो तथागताः प्राहः किं पैसा कल्पितेन वा । 
ज्ञानमात्रेण सर्वोऽपि व्यवहारो ऽवकस्पते ॥ 
ज्ञानस्यैव प्रमेदोऽयमिच्छादेषसुखापकिकः 
न वस्त्वन्तरमित्येवं न ततोऽन्यप्रकल्पनम्‌ ॥ 
गणत्वमपि नास्त्यस्य यतोऽधिष्ठानकस्पना । 
न मृणन्यतिरिक्तश्च गुणी नामास्ति कश्चन ॥ 
तदिज्ञानस्कन्ध एषः क्षाणिकश्च धरुवान्तकः। 
कतैभोकतृरष्यभिज्ञाव्यवस्था वालनानुमा ॥ 
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ज्ञानसंततिरुच्छिन्ना गुन्यताऽहयलक्षणा । 
मुक्तास्मेति विदुः केचित्‌ परे तां शुद्धक्षणाम्‌ ॥ 


5 केवलं चापि कुटस्थं पुरुषं कापिखा विदुः । 
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चैतन्यं चेतनश्वासावनेदो धमंधर्मिणोः ॥ 

न कर्वृताभोक्तृतायाधितस्स्वाभाविका गुणाः । 
असंसर्गाग्रहाहूुष्धिवृत्तयो ऽध्यासगोचराः ॥ 

परेत सांख्याः पुरषे भोक्तृतामनुजानते । 
चिद्रूपेण विकारोऽसो स्यात्सजातीयलक्षणः ॥ 
यस्मिन्‌ विक्गियमणेऽपि तदेवेदमिति प्रमा । 
न विहन्येत तन्नित्यं निर्विकारं च मन्वते ॥ 
चेतन्यद्ियारूपं तदस्त्यात्मनि सववा । 
तत्सवैतोमुखं मुक्ताविति पागुपता विदुः ॥ 


वेरोविकादयः ज्ञातकततैभोक्तत्वलक्षणान्‌ । 


गुणानागन्तुकानात्मन्युपयन्तो ऽपि नित्यताम्‌ ॥ 
विभत्वं निर्विकारत्वमिच्छन्त्याच्छस्यसंमवात्‌ । 
न प्रकाडात्मतां नापि स्वप्रकारात्मतां विदु 
कौमारिलिािकतिद्धान्ते क्ता भाक्ता मतः पुमान्‌ 
ज्ञानराक्तिस्वभावश्च नित्यः सवेगतः स्वतः ॥ 
नानित्यशाव्डवाच्यत्वमात्मनो विनिवायेते । 
विक्रियामात्रवाचित्वे न दुच्छेदोऽस्य तवता ॥ 


नि १ 
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स्यातामत्यन्तनङ्ोऽस्य छृतनाराृतागमो 

न त्ववस्थान्तरप्रापनौ रोके वाखयुवा वत्‌ ॥ 
विक्रियात्मस्वभावोऽपि भ्यावृत्यनुगमात्मकः। 
पुरुषोऽभ्युषगन्तव्यः कुण्डलादिषु सपेवत्‌ ॥ 
सर्वावाधिसमधश्च प्रङत्याऽऽ्मा सदेष्यते । 
कश्चित प्रतिबन्धोऽस्य कर्मभिस्सो ऽपनीयते ॥ 
विशुद्धदितिनो ऽविव्या व्ात्सवेस्य संगतेः । 
विद्यया तजनिवृत्तेश्च कौटस्थ्यं प्रतिपेदिरे ॥ 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेददर्शनं दोषवन्धनम्‌ । 

दोषहानौ सदतं आनन्दमजरामरम्‌ ॥ 
विरिष्ठद्वितिनो धर्मभूतज्ञानगते विदुः । 
विकारजातमात्मानं निर्विकारं प्रचक्षते ॥ 

तदेवं चित्स्वभावस्य पुंसः स्वाभाविकी चितिः 
तत्तत्पदार्थतसर्गात्त्तहितित्वमश्रते ॥ 

स विकारः कर्ममूखः तभ्मादौपाधिकस्तु सः । 
स्वाभाविको मोक्षदृशाविकासः न स दुष्यति । 
ज्ञानात्मको ज्ञानधमां रोषतेकरसः पुमान्‌ । 
निरज्ञनस्तु परमं साधम्मुपगच्छति ।' 
विरु्धदैेतिनः कनैभोक्तत्वप्रसुखान गुणान्‌ । 
रूपगन्धरसस्पश्प्रभूतीश्वात्मनो विदुः ॥ 


सर्वै स्वरूपभूतारस्युः ते यवदूष्यभाविनः | 
अन्तःकरणधर्माश्च ज्ञानादीन्‌ सांख्यरीतितः ॥ 
विदुरस्वरूपःतिरिक्तान्‌ सुखावीन्‌ साक्षिगोचरान्‌। 
सर्वै ऽप्यौपाधिकाः कर्मनासो नरयन्ति केवटम ॥ 
सांरोऽपि सविकारोऽपि साकारोऽपि परस्परम । 
विलक्षणोऽपि जीवात्मा नित्य एवेपि निर्णयः ॥ 

10 द्रव्यात्मा निर्विकारस्स्यात्‌ प्यायात्मा विकार्यपि। 

नातो विरोध इत्याहूमैवाभेदविदारदाः ॥ 

सत्योपाध्युपधानेन कपुमोक्तदिखक्षणः । 

पुरुषो भारूकरमते निर्विकारः स्वतः पुमान्‌ ॥ 

स्यादादिनो विकारित्वं सांशत्वं द्रव्यतां तथा | 

पर्यायत्वं च मूतत्वं परिच्छिन्नत्वमेवच ॥ 
अनादित्वमनन्तत्वं आत्मरूपं प्रचक्षते । 
आनन्दरूपं सावेहयं स्वातन्त्र सवनुप्रहम्‌ ॥ 

12 अवि्ययोपाधिना वा शक्तया धर्मेण वा पुनः। 
स्याादाद्रा वासनया विरोधाभावसंग्रहः ॥ 

13 चतुर्विधाः पुरा प्रोक्ताः द्याल्मानित्यत्ववादिनिः । 
चतुष्थपि मतेष्येतान्‌ क्रमादोषान्‌ विदुः परे } 
आये मते त्वेहिकारथप्रव्तिदुधेटा भवेत्‌ । 
देहान्तत्वे विश्ववृत्तिम्ये पयि न सिद्धयति ॥ 


(~~ 
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आक्पस्थायिपक्े तु मोक्षशाखं हि निष्फखम्‌ । 
आमोक्षस्थायितायां तु मोक्षस्य न पुमथेता ॥ 
तस्माचतुर्विवेरेष पुरुषार्थेयैथायथम्‌ । 
समन्वयं प्रपुमहैः स्वीकतैव्य इति स्थितम ॥ 
महिनाह्नात्फलं न स्यात्‌ मत्तो ऽन्यस्याथवा भवेत्‌ । 
इति नेव प्रवु्िस्स्यात्‌ आत्मानश्रेहिनाहि नः ॥ 
निरस्ताखिखदुःखोऽहमनन्तानन्दभाक्स्वर)दर्‌ । 
भवेयमिति मोक्षार श्रवणादौ प्रवते ॥ 
अहमर्थविनाडश्चेन्मोक्ष इत्यभ्यवस्यति । 
अपस्पेदसो मोक्षकथाप्रस्तावगन्धत 
मपि नेऽपि मत्तोऽन्यस्स्तम्भः कुम्नश्च तिष्ठाते । 
इति स्वस्य शिरदछेदः पुरुषार्थो न कस्यचित्‌ ॥ 
ननचात्महनो लोके पुरुषास्सान्ते चेन्न ते । 
विवेकिनः किन्त मढाः क्रोधान्धहृदया इति ॥ 
आत्मानो यद्यनित्यास्स्युः कतहानाकृतागमो । 
स्यातामिति मतं तेषामात्मनित्यत्ववादिनाम्‌ ॥ 
स्योदन्यथा पापपुण्यविष्वद्शासरवि्वः । 
प्रपशेविङवस्तस्मात्सवेष। मात्मनित्यता ॥ 
सर्वथा साघनीयोति सर्व॑शाघ्ा्थंसग्रहः । 
इदमेव द्यास्तिकत्वं नास्तिकत्वं विपर्ययः ॥ 


1 म्‌ 
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(111) कमेनिचुत्तिवादः. 
क्ति कर्मणो मोक्षः कमतस्वं विवुद्धयताम्‌ । 
पुण्यं पापमिति द्वेधा छोके कमम हि विश्रुतम्‌ ॥ 
पुण्यं विहितजन्यं स्यात्‌ पपं तु प्रतिष्द्रिजम्‌ । 
सुखस्य साधनं पुण्यं पपं दुःखस्य साधनम्‌ ॥ 
इति सामान्यतस्सिद्धं तहिकल्पोऽवघा्यताम्‌ । 
शाबर बुवेते धर्म क्म यागाद्िलक्षणम्‌ ॥ 
अपूर्वं कमनिवत्यं वृद्धमीमांसका विदुः । 
प्राभाकरास्तु वाक्यार्थं नियोगं त्चक्षते ॥ 

स भ(वनाविरीषस्स्यादात्मस्य इति निणंयः । 
कौमारिकास्तु संस्कारं घर्मा पुमाध्रितम्‌ ॥ 
बुद्धिवुक्तिविशेषो यः तं धर्म काप्िला विदुः । 
धर्मत्वेन भ्यपदिशन्त्यार्हताः पृण्यपुद्रलान्‌ ॥ 
आराध्यदेवताप्रीतिं बादरायणवत्मंगाः। 
आचक्षते धर्मगिरा सोगताधिततवासनाम्‌ ॥ 
इत्थं तचे विनिज्ञाते धमाध मेपदाथयोः । 
तन्निवुक्तौ विवादोऽयं प्रवृत्तसत्ववगम्यताम्‌ ॥ 
नन्वात्मदर्धानं मोक्षहेतुस्स्यादित्यसाम्प्रतम्‌ । 
अनादित्वादनन्तव्वात्कमंणां संततात्मनाम्‌ ॥ 
अथ दोषक्षयान्मा मुदुत्तरः कमस ग्रहः । 
कथं फटमदत्वेव प्रक्तनं कमं ठाम्याति ॥ 


4 
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केमनिन्र्तिवाद्‌ः 5: 


कमक्षयो हि विज्ञानादित्येतश्चाप्रमाणकम्‌ ; 
तथाऽलपफखदानं च राजपुत्रापराधवत्‌ ॥ 
नामुक्त क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि । 
इत्यादीनि व्चाँस्यत्र प्रमाणमुपलमभ्यते ॥ 

तत्र ये त्वात्मनो नादं स्वरूपेण विदुबुधाः । 
तेषामाश्रयनाजञनाशेषवबन्धपश्ध्रियः ॥ 
बन्धश्ित्तगतो येषामात्मा कटस्थलक्षणः । 

तेषां तु कापिखादीनां चित्तनाशेन मोक्षणम्‌ ॥ 
हगृहदयभाव एव स्यतत्संयोगः पुप्रधानयोः । 
भोगापवगितायां कृतायां तन्न दयते ॥ 
आविद्यकं कमं येषासविद्यावाडिनां मतम्‌ । 
स्वम्रप्रबोधन्यायेन विद्यायां तत्परिक्षयः ॥ 

ता विद्यां केचिदिच्छन्ति विबुधा भावनामयीम्‌ | 
साक्षात्कारवती केचित्‌ केचिखिन्तामयीं बुधाः 1 
केचित्‌ भ्रुतिमयीं केचिशहुवाक्यार्थधीमयीम्‌ । 
एवं बहुविधा वादाः मायामभ्युपगच्छताम्‌ ॥ 
कणादमुनिसिद्धान्ते मार्गद्रयमिदं पुनः 
परशारूतपाददेवेन सुचितं भाष्यसागरे ॥ 
केषांचेयोगेनां हान्तिसंतोषस्सुखलक्षणः । 
दुःखात्मकं तपश्चैव पुण्यपापफलं त्विति ॥ 
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मानमेयरद्यश्टीकवार्सिके 


भर्याद्नियाद्ाऽपि ननादेहपरिग्रहात्‌ । 
ल्व कर्मानभयान्ते मकतास्स्युरिति कंचन ॥ 
नेत्यं नेमित्तिकं कमं कर्तव्यं ज्ञानिनामपि । 
अनष्ठानायासमाहः फलं प्राक्र्मणां परे ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं कमं प्राक्तनं कम नाशयत्‌ । 
प्रायशचित्तनयाञचेति वहटीकाकता मतम्‌ ॥ 
नित्यनैमित्तिकैरेव कूर्वाणो दुरितक्षयम्‌ । 
ज्ञानं च विमखीकृर्व्भ्यासेन च पचयत्‌ ॥ 
अभ्यासाच्च क्रचित्‌ ज्ञानात्कैवल्यं टभते नरः । 
धर्मेणापनदेत्पापं प्रायश्चित्तेन वा सधीः ॥ 
उतपादीनि वचांस्यत्र प्रमाणानि परद्दातम्‌ । 
प्रतिपद्य विनिर्णीतिः मुक्तये कमंपरिक्षयः ॥ 
तन्न ज्ञातात्मतत्तानां भोगात्पूर्वक्रियाक्षये । 
उत्तरप्रचयाभावात्‌ विदर्मक्तिं कुमारेखाः ॥ 
मोक्षार्थी न प्रवतत तत्र काम्यनिषिदधयाः। 
नित्यरैभित्तिके कुयात््रत्यवायजघांसया ॥ 
सर्वाणि परकर्माणि संभयेकं हारीरिणाम्‌ । 
दारीरमारभन्तेऽतः प्रारत्धान्नास्त साचततम्‌ ॥ 
स चेकभविकः पक्षः पातज्जखमतारत 
तं नाद्रियन्ते बहवः क्मंरोषवचदशतैः ॥ 


8 ज्ञानाप्निनौ कर्मनाशः वासुदेवस्य सम्मतः । 
नानुयोगस्यावरकाडाः पुम शाख्लक्षणे ॥ 
्ञानाग्रिस्सर्वकर्माणि भस्मलास्करुरुतेऽजुन । 
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ॥ 

१ मिथ्याज्ञानं च दोषाश्च कमेणस्सहकारिणः । 
तदेकट्येन सन्त्येव न फलन्तीति गौतमाः ॥ 

10 समाराध्योऽपराध्यो वा भगवान्‌ सर्वकर्मणाम्‌ | 
तस्मिन्‌ प्रसन्ने किं साध्यं न भवेदिति सेश्वराः । 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
अहं स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

11 एवमादयं सुप्रालेद्धमथ वैयाल्तिके मते । 
माहात्म्यं ब्रह्मविद्यायाः फलाध्याये प्रदितम्‌ ॥ 
अश्ेषश्च विनाशश्च स्यातामुत्तरपुवैयोः। 
तत्र पूर्वं अनारन्धकाये एवेति निर्णयः ॥ 
भोगेनैव क्षेपणीये प्रारब्धे कर्मणी इति । 
यत्‌ श्रुयते शन्नुमिच्रोपायनं कर्मणोष्दिम्‌.॥ 
समानविषरयं ज्ञेयं तदण्ेषविनारहायोः । 
काटमेदस्त्वेतदी यावस्थाभेदनिबन्धनः ॥ 
अनुग्रहो निग्रहो वा कमादेव हि छोकिकः। 
वधते क्षीयते तद्वदीश्वरीयोऽप्यखौकिकः ॥ 
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(112) कमेक्ञानसंबन्धः,. 


1 एवं कर्मनिवृत्तो च विकल्पे परिनिष्ठित । 


ये संबन्धविकल्पास्स्युस्त एते ज्ञानकर्मणोः ॥ 


४) $ * (~ 
, कर्मेव केवरं काम्यं केषाचिन्मोक्षसाधनम्‌ । 


कैश्चित्तु नित्यं कर्मैव मोक्षसाधनमिष्यते ॥ 

स चैकभविकः पक्षः कामकर्म हि जन्मनः। 
कारणं, तदभावे तु मुच्यते हेसवभावतः ॥ 

केषां चिननित्यमेेतत्‌ कर्म पापविनाशकम्‌ । 
पापक्षयदिवे मुक्तिः अभावो मोक्षकारणम्‌ ॥ 
कापिलाः ज्ञानमेवेकं मोक्षसाधनमम्यधुः । 
ज्ञानं कमं च केषांचिद्धेतुस्समसमुक्धितम्‌ ॥ 
अनिष्टस्य निवृचिश्च तथष्प्राधिरित्यपि । 

यदि स्यात्‌ दिदछो मोक्षः ह्ित्तयं साधनं भवेत्‌। 
तञ्च कमं ज्ञानमिति कमत्साधनमिष्यते । 

इति भेदाभिदवाद्ियाद्वप्रमुखा विदुः ॥ 
वृहष्टीकाकृतश्चेति राणके प्रतिपादितम्‌ । 
उपवर्षादयोऽप्येवमितिचद्ैतिनो विदुः ॥ 
यद्यनिष्टनिवृत्तिर्वा तथेष्टप्राक्षिरेव वा । 
मोक्षस्येकप्रकारतवे साधनं तादशं भवेत्‌ ॥ 
मोक्षो निरवधिः प्रीतिः स स्वगं इति ये विदुः | 


क 
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अज्ञानादिह संसारे ज्ञानान्मोक्ष चे ये विवुः। 
सवे ज्ञानेकसाध्यं तं मोक्षमाहुमनीषिणः ॥ 
तेष।मनिष्टमज्ञानं तन्निवृत्तिरभीप्तिता । 

मोक्षः स्वत्तस्सिद्ध एव साध्यश्चेन्नरयति धुवम्‌ ॥ 
परीक्ष्यलोकानिव्यादिवेदान्ते प्रतिपादितम्‌ । 
यामिमां पुष्पितां वाचित्यादयायां स्मृतावपि ॥ 


^ 


ज्ञानस्य चाङ्गं कर्मेति कमणो ऽङ्‌ च धीरिति । 


तत्रापि च विशेषशः एषोऽयमवधार्यताभ्‌ ॥ 


क्म ज्ञानं दयं चापि स्यादारात्सन्निपत्य च । 
करभादङ्गमिति प्राहोदयनः किरणावरौ ॥ 
ज्ञानाङ्ककं च कमैव केषांचित्‌ मोक्षसाधनम्‌ । 
कर्वङ्गकर्तृसस्कारो ज्ञानामित्यपरं मतम्‌ ॥ 

क माधिकारसिद्धयर्थं शरीरान्यस्थिरात्मनः । 
विज्ञानमिति केषांचिन्मतं ज्ञानाङ्गवादिनाम्‌॥ 
भविष्यदेहस्वन्धी वाक्यादात्मा न चेन्मितः। 
मानान्तराञ्च कः कुयविदृ्टाधाः क्रिय स्सुधीः ॥ 
वेदोषरास्स्युर्वदान्ता इति केचिद्मचक्षते । 

ते पुनर्मिगमान्तानामुषच्छन्दनवादिनः ॥ 
दोषत्वादिति सूत्रेण सवेमेतदिवक्षितम्‌ । 


कमङ्गिकं ज्ञानमेव मोक्षहेतुं विदुः परे ॥ 


तत्रारादुपकाराङ्ग भास्करादिमतं विदुः । 
सन्निपत्योपकाराङ्कं प्राहू रामानुजादयः ॥ 
आरदेवोपकृर्वन्ति क्रियाश्चित्तपिगदितः। 

स ु 
इति सौरेश्वरं वाक्यं श्युतं सैवन्धवार्तिके ॥ 
कर्मणां कामविरखयद्वारा धीशेषतोदिता ¦ 
स कामर््वससिद्धान्तः प्रायः कपिरकतंमतः ॥ 
प्रपञ्चविखयहारा धीरोषत्वं विदुः परे । 
काण्डहयाविरोधाय नानामार्गविकलस्यना ॥ 

3 तमेतमिति शाखेण वेदृनाकामनार्थता । 
कर्मणामिति भामत्याचा्सिद्धान्तपद्धतिः ॥ 
अथ स्यष्ेदनेच्छायां यज्ञानुष्ठानमिष्यते । 
अनुष्रानाद्धेदनच्छत्यन्योन्याश्रयतेति चेतत्‌ ॥ 
इच्छा हि हिविधा काचिदिषयोन्मुख्यलक्षणा । 
उत्कटा साचिरन्या स्यात्‌ वुभुक्नादिषु टदयते ॥ 
अन्रेपात्कृश्ो छोके तकोन्मखयाच्चिकित्सने । 
प्रवतैतेऽथ तद्रुच्या भोजनेऽपि प्रवतेते ॥ 
येऽप्यत्र वेदना्थत्वमाहूर्विवरणानुगाः । 
तेक्ञानकामनान्तेव कमीनुष्ठितिरिष्यते ॥ 

इ यान्विशेषस्त्वनयोः संग्रहीतुनिरूपितः । 
विद्यात्पत्तेरानियमनियमाषिति हि कमात्‌ ॥ 


~ 


` कर्मज्ञानतवन्धः 5 
आदो विविदिषार्थस्स्यात्‌ सेस्कारारथो ऽपरो मत 
स एव सविपत्योपकाराङ्गमिति कीर्यते ॥ 
सवैज्ञाव्ममुनिः कर्म काम्यमित्यपि मन्यते । 
नित्यमेवेति बहवः काभ्यविदेषिणो हि ते ॥ 
विश्िषठदितसिद्धान्ते सिद्धान्ते देतिनामपि । 
भास्करणामपि तथा मेदामेदविदाम।पि ॥ 
जरन्मायाविदां ध्याननियोगविदुषामपि । 
आप्रयाणं चाहरहः कर्मकैव्यत्तष्यते ॥ 
तदेतत्सत्रिपत्योपकाराङ्घे पर्यवस्यति । 
तच्च करणनिष्पत्तिस्ाघनत्वात्मकं यतः ॥ 
तत्र भास्करचिद्धान्ते कमारादुपकारकम्‌ । 
निष्पन्नं करणं यत्तु तस्य स्यात्सहकायदः ॥ 
फलोत्पत्ताविति ततश्वादष्टदारकं तु तत्‌ । 
तत्समुञ्चयपक्षस्तु वृह्काढृता मतः ॥ 
तथा यादवभाष्येऽपि साध्यहिदछदालिनि । 
नेयापिकादिसिद्धान्तोऽप्येतं पन्यानमाभ्नितः ॥ 
परिज्ञानाद्भवेन्मुक्तिरेतदारस्यलक्षणम्‌ । 
इत्यादिवचनं तच्वचिन्तामण्यादिषु स्फुटम्‌ ॥ 
जरन्मायाविदश्चापिं हिविषाः परिकीर्तिताः । 
भर्तप्रप्चादयः स्युस्ते प्राय इति निणेयः ॥ 


552 
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मानमेधरहस्यश्टोक वार्तिके 


एके ध्याननियोगस्य वादिनस्तत्र कीर्तिताः । 
निष्प्रपथीकृतेरेव नियोगमपरे विदुः ॥ 
वेदान्तवाकयं न परिनिष्पन्नबरह्यगोचरम्‌ । 
तथापि सिद्धघति ब्रह्य तद्धयानविषिराक्तितः ॥ 
तन्न ध्याननियोगेन तत्साक्षात्कारमागेतः । 
अदहितीयव्रह्मभावरूपो मोक्षः फलिष्यति ॥ . 
निष्परपश्चनियोगस्य वादिनामयमारायः। 
यद्यप्युपनिषद्दकयं काथेवस्तवेकगोचरम्‌ ॥ 
निष्प बह्मवस्तु विशिष्टं साध्यमेव तत्‌ । 
प्रपञ्चविखयदारा कायत ऽस्यापपद्यते ॥ 

न दृषटेशित्यादिवाकयं विधिस्तत्र निदच्येते । 
निष्प्रपशचं ब्रह्म कु पात्सप्रपन्चतया मतम्‌ ॥ 
सै नियोगनिष्पत्तिषयन्त कर्मलक्षणम्‌ । 
तत्रारादुषकाराङ्गं स्वीकुवन्तीति च स्थितम्‌ ॥ 
सर्वः कर्मविधिः कैश्ित्स्वतन्त्रेह्यवादिभिः। 
आत्मविन्नानाधिकारप्रयोजन इतीरितः ॥ 
तेषामाङ्ञयक्तासेऽवं प्राद्यो विपधिविवेकतः । 
स्वभावतस्तु पुरुषाः. रागाद्याविष्टमानसाः ॥ 
विषयोपार्जने सक्ताः दृष्टोपायफरैः सदा । 
व्याक्षिपमानससता नारमात्मानमिह वेदितुम्‌ ॥ 


वर्मज्ञानसंवन्धैः 


उपदिष्ट मपिप्रज्नैः परिभावयितं कृतः । 
तस्मात्कर्मोपदेशादैरनशिष्टो ऽवर्षक 
कमपद्धतिनिबद्धः स्वाभाषिकपधाच्च्यत 
उपषघ्ठं चात्मतचे ्रहीतं प्यातमर्हति ॥ 
तस्मात्कमेविधिस्सवंः प्रखोभः परमार्थतः , 
आत्मविनज्ञानाधिकारसिद्धय्थं इति निर्णयः ॥ 
एष प्रच्छन्नचावकिमतसारांश इत्यपि । 
प्रदूषितः ब्रह्मकमवेदिभिः क्रान्तदशिभिः ॥ 

7 कामप्रध्वससिद्धान्तः यः पृवोत्तरकाण्डयोः । 
विशोधपरिहाराय जरन्मायाविदां मतः ॥ 
निमिंत्तवादे प्राचीने प्रायशः पर्यवस्यति । 
फरसंयोगवादे तु काम एवाभिवर्धते ॥ 
स्वर्गकामो यजेतेति निमित्तं कामना मता: 
परस्वकामुकः प्रायश्चित्तं कुषद्यया तथा ॥ 
घनधान्यसमुद्धिस्तु यदा पुंसां भविष्यति । 
तदा सुखेच्छा भवति तच्छनन्त्ये यागशञासनम्‌ । 
यागे च सर्वद्रव्याणि व्ययितानि भवन्ति दहि। 
अतएव चिवषीन्नेयेष्टव्यामिति शिष्यते ॥ 
यस्य तरेवार्षिकं भक्तं प्यं भुत्यतृश्तये । 
अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमहंति ॥ 


१. 10 
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पानमेयरहस्यकमैकवार्तिके 


्रैवा्षिकाधिकान्नो यः स हि सोम॑ पिवेद्धिजः। 


यो ऽनाहिताथिदशतगः अयजा च सहस्रगुः ॥ 
तयोरपि कटम्बाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ । 
मानवं याज्ञवल्कीयं ददयते हि वचस्त्वदम्‌ ॥ 
मे्तपर्ता चैषा श्रतिस्वारस्यङालिनी । 
करतत्परतायां त॒ कामना स्वरसा भवेत्‌ ॥ 
रषटव्यो ऽस्य न्यायरल्नमालायां विस्तरः कृतः । 
निमित्तवादिनः सर्वै क्म नैसित्तिकं विदुः ॥ 
केचित्त सकलं क्थ विदुः काम्यमितीरितम्‌ । 
नित्यमेवेच्याहरेके निषिद्ध मपरे वदुः ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं निषिद्धं चेति क्म तत्‌ 
चतधा व्यभजन्‌ धीराः जेमिनेप्रमुखा परे ॥ 
मोक्षार्थो न प्रवतत तत्र काम्यनिषकद्योः 
नित्यनैमित्तिके कुयष्सित्यवायाजेघांसया ॥ 
इति कौमारिखाः प्राहु काम्यमेकेऽनजानते । 
निषिद्धव्जितं स्व फर्सद्भावेवाजतम्‌ ॥ 
चित्तस्य शाचर्थमिष्टं रुद्धौ स्याज्यं विवुस्ततः 
जातायां वेडनेच्छायामधिकारो [नवतते ॥ 
अपिकारिषिभेदेन वेदप्रामाण्यरक्षणम्‌ । 
कटकावौपणन्यायत्‌ कैधित्‌ तन्नानुमन्यते ॥ 


1 


४ 


(113) मोक्षसाधनम्‌. 
खोकायतमते देदष्रच्छेदे मोक्षरक्षणे । 
स्वभावस्साघनं यस्मात्ते द्याकस्मिकता विदः ॥ 
भात्मारन पूजयेन्नित्यं भूषणाच्छरादनादिभिः । 
स्वदेह एव दैवं स्यादन्यदैवं न विद्यते ॥ 
देवादिपद्वाच्यास्स्युः प्रतिमा मृच्छिखामयाः । 
अतएवहि देवास्स्युरमरा निजरा अपि ॥ 
अस्वस्ना नित्यतुप्ताश्च नाश्नन्ति न पिवन्त्यपि । 
अपुत्राश्चाप्यनिमिषाः रिदा अपि विश्रुताः ॥ 
देवाखयः स्थानमपि सदा सुमनसश् ते । 
महान्‌ चतु जादिस्स्याहिग्रहः परमेश्वरः ॥ 
तथेव कोकिक्नो राजा परमेश्वर उच्यते । 
तस्यानुवर्तनं कार्य उत्तमां भूतिमिच्छता ॥ 
अरोगदटमात्नत्वं सुखस्योत्तमकारणम्‌ । 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ॥ 
इति चार्वाकलिद्धान्तः प्रत्यक्षस्सार्वलोकिकः। 
अधार्हतानां सिद्धान्ते मोक्चसाधनसंग्रहः ॥ 
सम्यग्दद्चनचाश्त्िश्रद्धानं मोक्षसाधनम्‌ । 
इत्यहदुक्तिसंक्षेपपरमागमलेग्रहं 
यथा ऽवस्थिततच्वानां संक्षेपादहिस्तरेण वा । 
योऽववोधस्तमवराहुः सम्यज्ज्ञानं मनीषिणः ॥ 


८ 


मानमेयरहस्यशकवार्तिके 


सर्दधाऽवद्ययोगानां त्यागश्चारित्रमुच्यते । 

कीर्तितं तदरिसादिव्रतभेदेन पञ्चधा ॥ 
रचिजिनोक्ततच्येष सम्यकृश्चद्धानसुच्यते । 
जीवात्मानस्त सहजचिद्रपपरिणामिन 
स्वरूपस्फुरणं सवे ऽप्यजाव्यं प्रायज्ञो विदुः 
परिणामि भवेत्‌ ज्योतिः पौरुषं विषरयास्पृशत्‌ ॥ 
हपादिन्नानरूपेण स चासव इतीर्यते 1 
आञ्चवस्य निरोधो यः संवरे मुिलक्षणः ॥ 
आसखरवस्घोतस्नो दवारं संवृणोतीति संवरः । 
आसवो भवहेतस्स्यात्‌ संबरो मोक्षकारणम्‌ ॥ 
छन्छिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा दिमम्बराः। 
प्रेताम्बराः क्षमाक्षीखाः निस्सङ्काः मैक्षभाोजिनः॥ 
एवंषूपाः कायदडोषनिरता जेनसाधवः 

अद्यापि न निघर्तन्ते व्वरोकाकाडामामताः ॥ 
ज्ञानं तपःप्रधानं स्यदेतेषां मोक्षसाधनम्‌ । 
प्रियेण भौतिको बन्धः तपसैव हि शुघति ॥ 
तथा माहेश्वरे तन्ते मोक्षमार्गो निरूपितः । 
चतुर्विधा हि ते सिद्धचयांमारगानुसारिणःः ॥ 

यथा कापालिकाः काछामुखाः पाशुपतस्तथा । 
दौवास्तच्रच कापा सतमेवं प्रचक्षते ॥ 


मोक्षपा घनम्‌ ५६५ 


मुष्रिकाषट्कविज्ञानात्‌ पुनस्तस्यैव धारणात्‌ । 
अपवर्गेफटप्राधिरन ्रह्मावगमदिति ॥ 
मुद्रिकाषट्‌कतच्वज्ञः परमुद्राविशारदः । 
भगासलनस्थमात्माने ष्यात्वा निर्वाणमृच्छति ५ 
कणिकां स्चकं चेव कुण्डलं च िखामणिम्‌ । 
भस्म यज्ञोपवीतं च मुद्राषट्‌क प्रचक्षते ॥ 
कपालमथ खरटृवाङ्गमुपसुद्रे प्रकीर्तिते । 
आभिमुद्रितदेहस्तु न भूय इह जायते ॥ 
गीतशाशवं मोक्षहेतुरित्यप्याहुसुनीश्वराः । 
याज्ञवल्क्यादयस्तत्न वचनं व्ववघायेनाप्र ॥ 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोवुद्धिस्मृतीन्दियम्‌ । 
ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हदये दीपवत्प्रमुः 
यथाविधानेन पठन्‌ सामभानमविच्युतम्‌ । 
सावधानस्तदभ्यास्लात्परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
अपरान्तकमुद्योप्यं मद्रकं प्रकरा तथा । 
ओवेणकं ससेषिन्दुमुत्तरं गीतकाने च ॥ 
ऋग्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्ह्मभ।'तेका । 
मेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षस्ञितम्‌ ॥ 
वीणावाद्नतच्वज्ञ श्रातैजातेव्रदारद 
कालन्ञश्वाप्रयासेन मोक्षमाभ नियच्छत ॥ 


मानपेयरहस्यश्यकवार्तिक 


गीतन्नो यदि योगेन नाप्नोति परमं पदम्‌। 
रद्रस्यानचरो भत्वा तेनेव सह मोदते ॥ 

इम सिद्धान्तमालम्ब्य नृत्तगतिरखंकृतम्‌ । 

हति वाराशरं वाक्यं व्याख्यातं माधवेयेधा ॥ 
ममक्षवो हि यक्षा्याः नुत्तमीता्षिभेः पुनः। 
$श्वरं भजमानाश्च यत्र तिष्ठन्ति चाश्रमे ॥ 
इत्यतो गीतशास्छं हि चित्तैकाम्रये च साधयत्‌ । 
अनायासेन मोक्षस्य माग इत्युषयो विदुः ॥ 


5 अय सरौगतसिष्धान्ते मोक्षसाधनमुच्यते । 


आत्मनो नित्यतायां तु नैवास्थायाः परिक्षयः ॥ 
दुःखं स्वलक्षणं शून्यं सक्र क्षणिकं जगत्‌ । 
एवं भावयतः तकत्वसाक्षात्कारोदयः स्वयम्‌ ॥ 
अनकलं चानगतं सत्यं स्थिरमिति भ्रमाः 
निरक्तभावनानारयाः भवबन्धस्य हेतवः ॥ 
स्लोऽयं विमरविज्ञानमहोदय इतीयेते । 
रागादिन्नानसतानवासनोच्छेदसभवा ॥ 
तदवान्तस्मदाश्च मोक्षतच्चे निरूपिताः । 
मोक्षभेदानमण्येन सत्साघनाविकल्पना ॥ 

कर्ति: कमण्डलः मौण्ड्यं चीरं पूर्वाह्नभोजनम । 
सङ्खो रक्ताम्बरस्वं च शिश्रिये बोद्धभिक्षुनि 
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ये 
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अज्ञानाडिह संसारः ज्ञानादेव पारिक्षयः। 
प्रधानसाधनं मोक्षे ज्ञनमेते प्रचक्षते ॥ 

तन्तु साक्षात्काररूपमित्यत्र न विकस्पना । 
बन्धस्य कारणं यस्मात्ताक्षात्कारत्मको रमः॥ 
तस्सस्वपुरुषान्यत्वख्यातिस्स्यादिति कापिलाः । 
ईश्वरप्रणिधानं वा तन्तु पात्तञ्जखा विदुः ॥ 

स तच्वनिणय इति गस्भीरन्या यवेदिनः । 
ईश्वरोपासनं वा स्यात्लादरदयादिति केचन ॥ 
तच्दशिमुक्तिहेतुस्स्याननिरीश्वरवादिनाम्‌ । 
तच्वधीमुकोपास्तिः स्वतन्त्रेश्वरवादिनाम्‌ ॥ 
अविद्यया तु सेसारो विद्यया मोक्षसंभवः । 
इति सामान्यतस्सिद्धेऽप्यत्र सुक्ष्म षिदुविदः ॥ 
तच्वनिर्णय मात्रेण नािष्या विनिवतेते । 
अविययेश्वरस्याज्ञामत्तिवत्यं प्रवर्तनात्‌ ॥ 
तत्निग्रहोपशान्त्यर्थं तदुपासनमिष्यते । 


, तस्येव साधनं तच्वनिणैयो न तु मुक्तये ॥ 


00 


सामान्यतस्तत्करणविकर्पो ऽत्र विविच्यते । 
प्रसंख्यानं विदुः केचित्पत्ययाभ्यासलक्षणम्‌ ॥ 
तच ध्यानं भावना स्ता जेवोपास्तिः भुवा स्मृति 
प्रसंख्यानेन सदतं मन एवेति के चन ॥ 
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वाक्यमेवापरोक्षस्य करणं केचिदन्रुवन्‌ । 

तत्न ध्यानापृवैयुक्तं वाक्यं केचन मन्वते ॥ 
ध्यानयुक्तं वाक्यमेव नापूवमिति केचन । 
विषयस्यापरोक्नत्वात्ताहग्वाद इतीतरे ॥ 
भावनायाः प्रकषण परे ध्यानं तु तादृशम्‌ । 
वेशद्याविशयात्साक्षात्कारवाग्गोचरं विदुः ॥ 
अन्ये तु तदिव्यद्षटिखाभात्साक्षान्कृतिं विदुः । 
श्रवणं मननं ध्यानमथ ददीनमेववा ॥ 
अधिकारानुरोधेन विकल्प इति यादवाः । 
अतरश्रुतिमयी चिन्तामयी वा भावनामयी ॥ 
लाक्षात्कारवती चति प्रतिपततिर्विकर्पिता । 
कथयं महती सवेशाखेष्वस्यार्ति विस्तरः ॥ 
मोक्षस्य साधनं सधैसम्मतं तच्वदशोनम्‌ । 
तत्तच्ववहानं याववात्मभावीति ये विदुः ॥ 

ते सन्तुयेतु तस्यापि ज्ञानस्योपरामं विदुः । 
तेषां मतविकल्पोऽयं संक्षेपादवधायताष्‌ ॥ 
यथाच कातको रेणुः यथा दग्धायसोदकम्‌ । ` 
यथावा दग्धदहनः त्रिवत्पानं ययाऽपिवा ॥ 
यथाच कनक्ारूढं रजतं कल्मषापहम्‌ । 

स्वयं निवर्तते तदत्‌ ज्ञानशान्ति विवुबुधाः ॥ 
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अन्ये तु ब्रह्मविज्ञानमज्ञानस्य निवतंकम्‌ । 
उपादानविनारोन प्रपञ्चोऽपि विनयति ॥ 
ब्रह्मज्ञानं तदन्तःस्थं तत एव विनदयति । 
साक्षात्पारंपर्येतो वा मिभ्यात्वं ज्ञानबाध्यता ॥ 
वेदान्तवाक्यजनितं नियमाद्टसंयुततम्‌ । 
ह्य्ानं तवज्ञाननेवतेकमितीतरे ॥ 

अन्यैस्तु तच्वमस्यादिवाक्यजात्मेक्यशोमुषी । 
बाधते मेदविषयं मृखाज्ञानमितीयते ॥ 
प्रकाशनादयं यज्ञानं जडरूपात्र नदयति । 
इतीतरे तदारूढचेतन्यान्नाहामम्यधुः ॥ 
तृणदिभालिकारऽप्येषा सुयदीिः तृणं दहेत्‌ । 
सुधकान्तमुपारुद्य तन्न्याय योजयन्त्यपि ॥ 
जातेऽपि ब्रह्मविज्ञाने प्रतिभास्लोऽनुवतैते । 
अविद्योपादानरेडात्‌ जीवन्मुक्तिस्ततः स्मृता । 
तत्र रेशपदारथस्तु वुधेरेवं विकर्प्यते । 
विक्षेपशक्तेर॑रोऽयमिति केचित्प्रचक्षते ॥ 
अविद्यासंस्कार इति परे छशुनगन्धवत्‌ । 
द्ग्धवखनयान्मृखाविथैषेत्यपरे विदुः ॥ 


-सर्वज्नत्ममुनिजीवन्मुक्तिपक्षं निष्ेधाति । 


स्याञ्चेज्वन्मुक्तिशास्ं अर्थवादो भवेदपि ॥ 


241. 8 
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(न्क 


श्रवणादिविधेरेवेत्याशायं वणेयत्यसौ । 
अथाविधानिनृततचैरो विकर्पोऽप्यवधायंताम्‌ ॥ 
अविद्याया निवृत्तिस्तु ब्रह्मेति बरह्मसिद्धिकृत्‌ । 
आनन्दयोधाचायीस्तु ब्रह्मान्येति प्रचक्षते ॥ 

न सन्नासन्न सदसन्नानिवौच्यश्च त्षयः। 
यक्षानुरूपो वदिरित्याचार्याः परत्यपीपदन्‌ ॥ 

न सती साद्धेतहानेः नासती ख्यातिसंभवात्‌ 
विरोधान्नोभयात्मेयं नानि्वाच्या ऽनवस्थितेः ॥ 
उक्तप्रकारोतचीणेयं अवस्था पश्चमी मता । 
चतुष्कोटिविनिमुक्तशरुन्यतच्वविखक्षणा ॥ 
अविद्यां वि्वजननीमर्धपथ्चमरूपिणीम्‌ । 
निवत्तिप्चमाकारां क्पयन्ति विपश्वितः ॥ 
अददेतविद्याचायौर्तु सा ऽनिवाच्येति मन्वते । 
सच भावविकारोऽन्यः क्षणिकः नानुवतेते ॥ 
प्रथमक्षणसंबन्धो यथोत्पत्तिः तथेव सा । 
चरमक्षणसंबन्धः क्षणिकः नानुवतेते ॥ 
जीवेक्यपक्षे मुक्तिस्तु गुदधत्रहैकरूपता । 
अनेकजीववादे ऽपि प्रातिविम्बो यदीश्वरः ॥ 
मुक्तस्य शु्धचेतन्यरूपैवावस्थितिमंता । 
ईश्वरो यद्वि बिम्बत्मा प्रतिविम्बः पुमान्यदि । 


~ 


भक्लिः 


[५ 1 ~ (~ 1 [क्य 
उभयानुगतं सु्धवेतन्यमिति सिद्धचति । 
तदा यावत्सवमुक्ति चितिमात्राविरोधि यत्‌ ॥ 
बद्धान्तराज्ञानकतमेश्व्यं निरवग्रहम्‌ । 
गुणाष्टकं च निरतिशयानन्दप्ररारानम्‌ ॥ 


तैयुक्ता निस्सन्धिबन्धेश्वरतापत्तिलक्षणा । 


 मुक्तेस्संपद्यत इति सूत्रभाष्यादिसम्मता ॥ 


सैषा विरदधचिन्मात्रभावेऽन्ते पयैवस्यति । 
इत्यंदरेतमते सुष्ष्मविचारोऽन्यत्र विस्तृतः ॥ 


(114) भक्तिः. 
विशिष्टद्रैतसिद्धान्ते नारायणकटाक्षतः । 
विनदयत्यखिलं कमवियानग्रहलक्षणम्‌ ॥ 
वेदनं ध्यानविश्रान्तं ध्यानं श्रान्तं ध्रुवास्मूतो । 
सा च हृष्टित्व मभ्येति दृष्टिः भक्तित्वमुञ्छति ॥ 
स्मृतिसन्ततिधरेयं ध्यानमित्यभिधीयते ; 
विंजातीयगप्रत्ययाव्यवहिता सा ध्रुवा स्मृतिः ॥ 
तेखादिधारावदविच्छिन्ना सन्ततिरेव सा । 
सा दर्ानसमाकारा दृष्टिरित्यभिधीयते ॥ 
वेशयातिशयश्चेषः भवेदाकारशबष्ितः । 
एर्वरीत्युपचारस्य निदानं स्यादिदं यथा ॥ 
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शासैकसमधीगभ्यं ब्रह्मौपानेषदं मततम । 
अतश्च शाख योनीति संरम्भेण निरूपितम्‌ ॥ 
तदन्तःकरणाध्यक्षवे्यत्वे हि विरुध्यते । 
भावनाबटजाध्यक्षवेद्यत्वे ऽपि तथेव हि ॥ 
अतः प्रत्यक्षशब्दस्स्यात्समानाकारगोचरः। 
ु्ेव्षे च पदयामीत्यादिभूरिप्रयोगतः ॥ 


2 सा स्मर्यमाणस्यात्यथ॑प्रियत्वेन स्वयं तथा। 


अत्यरभप्रीतिरूपत्वमापन्ना भक्तिरुच्यते ॥ 
भज इत्येष धातुर्वै सेवायां परिकीर्तितः । 
तस्मात्सेवा वुधैः प्रोक्ता भक्तिराब्देन भूयसा ॥ 
इति बोधायनवचः प्रक्पष्ठं समुदाहतम्‌ । 
काशिकादीपिकयोः श्रीसुदशंनसुरिभिः 
प्रीतिरूपमनध्यानं भक्तिरित्यभिधायते । 
भक्तिस्सेवोपास्तिरिति यास्कोऽपि निरघण्टयत्‌। 
परभक्तिः परं ज्ञानं परमा भक्तेरत्यापे । 
पर्वक्रमेणोपचित्तं विज्ञानं सुक्तिसाघनम्‌ ॥ 
साक्षत्कतस्यानुभवाभिनिवेशस्तु सा परा । 
याः फखस्यादयवहितपूरवावस्थेति कीर्त्यते ॥ 
तत्संबन्धाद्रक्तिशष्दः स्तुत्पाद्ावुपचारतः। 
साऽनेकधा सदहरभुमविदयादिभेदतः ॥ 


| 
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अविशिष्टफरुत्वेन विकस्पश्च व्यवस्थितः । 
प्रपत्तिरपि च ब्रह्मविदयैवेदि पुरः स्थितम्‌ ॥ 
येवेषा परभक्तिर्स्यात्तदेव परमं सखम्‌ । 
उपायश्च स एवायमीशनिग्रहशान्तये ॥ 
ज्ञानस्यैव विकारोऽयमिच्छाद्रषसुखादिकः । 
अनुकृकतया वेद्यं सवं सुखमितीष्यते ॥ 

कार्थं नियोगश्वापूर्वं घमो वेदार्थं इत्यपि । 
यद्वचः सकलं प्राह कृष्णं धर्म सनातनम्‌ ॥ 
देवताभक्तेतो मुक्तेन तत्वज्ञानसंपदा । 

दाति वामनकान्याठकारस्‌त्रेऽप्यनुषितिम्‌ ॥ 
ज्ञानमागों भक्तिमार्गः विभिन्नः मोक्षसाधनम्‌ । 
दति सिद्धान्तयोरेक्यं विशिष्टहितसम्मतम्‌ ॥ 
मोक्षपरमेद केवस्यं केचिदिच्छन्ति सुरयः । 

तत्र स्वात्मानन्दखाभः पुनरावु्तिवजितः ॥ 
कथित्‌ केवस्यभोग्यः स्वात्मा ब्रह्मापुयाकेरथतः 
विदेषणतया भानमात्रं ब्रह्मण इष्यते ॥ 
केषचित्स्वात्मसंतोषः कैवल्यमिति निणेयः। 
पनरावत्तिरस्थास्ति स्थितिः प्रकृतिमण्डे ॥ 
परिपणैपरन्रह्यानभवे मोक्षखक्षणे । 

प्रभेद केचिदिच्छन्ति तत्तखमवधायताम्‌ ॥ 
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मानमेयरदस्यश्चोकवार्तिके 


परत्रह्योपास्नया ये मुक्तास्ते तु केवलम्‌ | 
परिपर्णपरव्रह्यानमवेकपरायणाः ॥ 
केङ्कयलिप्लया ये तु सुक्तास्ते किङ्कराः पृनः। 
परार्थस्वा्थमेदेन दिविधाः परिनेशिताः ॥ 

एवं मोक्षे विधाभेदं केचिन्नेच्छन्ति सूरयः । 
क्रेवल्यनिष्ठया मक्ताः न सक्ता इति तै्मताः॥ 
स्वरूपतो मुक्तभेदं दैतसिद्धान्तिनो विदुः । 
आनन्दतारतम्येन म॒क्तिभेदो व्यवास्यतः॥ 
नेत्यमक्तो नित्यबद्धः आहतैर्नोपगम्यते । 
आद्यो विज्ञिष्ट्ैतेष्टः दितीयो देतसम्मतः ॥ 
अथ विकृतां सारम पाञचरात्रमतानुगम्‌ । 
समाश्रयन्‌ बधा एते तत्तच्वमवधायताम्‌ ॥ 
हापरान्ते वासदेवः भगवान्‌ स हारस्स्वयम्‌ । 
अवातरदिति प्रायः सर्वैरभ्यपगम्यते ॥ 

तस्य सक्षणो नाम भ्रात्ताऽऽसीदितिं च श्रुतम्‌ 
प्रयश्रस्तनयः पौत्रोऽनिरुदध इति च श्रुतः ॥ 
सेवा परंपरा पाथरात्नडाछ्चप्रवर्तिका । 

एते हि सात्वताः प्रोक्ताः शाखं चापिहि सात्वतः 
सक्वन्छब्दो हि भगवच्छव्दवदिष्णुतत्यरः । 
अणुप्रत्ययश्च भक्ताः ते भागवतस्तात्वताः ॥ 
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भाक्तः 56: 
एवहि श्रीयासुनेयागमप्रामण्यनि्णैयः । 
वेदयाततु जायते ब्रात्यात्‌ भेत्रस्सान्तुत एवच ॥ 
पश्चमस्साननूतो नाम विष्णोरायतनानि सः । 
पूजयेदाज्ञया राज्ञांस तु भागवतः स्मृतः ॥ 
इत्यादिव चनेहीनजातिशङ्ा न युज्यते । 
मा भुदाचार्येशब्वत्वाद्ूाह्यणस्य निषृष्टता ॥ 
विष्णुपूजादिसबन्धाज्ञात्यन्तरभवा अपि । - 
परसिद्धास्सातताश्वेति तथा भागवता इति ॥ 
एवं शाखं संप्रदाय कतारं विषयं तथा । 
आचष्ट भगवान्‌ व्यासः भारते हान्तिपवोणि ॥ 
सांख्यस्य वक्ता कपिर इत्यारभ्य हि प्यते । 
पञ्चरात्रस्य त्सस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ ॥ 
वेदान्तेषु यथा सारं सगृह्य भगवान्‌ हरिः । 
भक्तानुकम्पग्रा विदान्‌ संचिक्षेप यथासुखम्‌ ॥ 
बाह्मणः क्षकियेवदयैः ररि कतकक्षणैः । 
अर्चनीयश्च सेभ्यश्च पूजनीयश्च माधवः ॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतस्संकषेणेन यः । 
दापरस्य युगस्यान्ते ह्यादौ कलियुगस्य च ॥ 
नारदेन तु सेप्राप्तस्सरहस्यः सक्तग्रहः । 
एष धमो जगन्नाथात्‌ साक्षान्नारायणान्नप ॥ 


भ्न 


मानमैयरदस्यश्नोकवातिके 


एवमेष महान्‌ धर्मः स ते पूरव नृपोत्तम । 
कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥ 
नूनमेकान्तिघर्मोऽय श्रेष्ठो नारायणप्रियः । 
सहोपनिषदान्‌ वेदान्‌ ये विप्रास्सम्यगास्थिताः ॥ 
पठन्ति विधिमास्थाय ये चापि यतिधर्मिणः। 
तेभ्यो विशिष्टां जानामि गतिमेकान्तिनां नुणाम्‌। 
समुपोटेष्वनीकेषु कुरूपाण्डवयोमृये । 

अजने विमनस्के च गीता भमवता स्वयम्‌ ॥ 
आगतिश्च गतिश्चैव पूर्व ते कथितं मया । 
गहनो दछयष. धमो वे दुर्विज्ञेयो ऽतात्मभिः ॥ 
एवमेकं सांछ्ययोगं वेदारण्यकमेवच । 
परस्पराङ्गान्येतानि पञ्चरात्रं तु कथ्यते ॥ 
इत्यादीति प्रमाणानि प्रसिद्धानि विपश्चिताम्‌ । 
तच्र चान्तिमपदयेन श्सारा्थं उद्धुतः ॥ 
तस्यायमधैदश्रीभाष्ये तक॑पादे निरूपितिः। 
पशविरातितत्तानि सांख्योक्तानीति विभरुतभ्‌ । 
योगोक्तश्वापि सा्टङ्गयोगस्संयमलक्षणः। 
वेदोदितं च कमपि यागहोमारिलक्षणम्‌ ॥ 
आरण्यकं परं ब्रह्म प्रतिपादयति स्फुटम्‌ । 
परस्पराङ्कता तावत्‌ तत्तु ब्रह्माट्मकं स्वतः ॥ 


09 


भक्तिः 5८ 


बह्योपासनरूपश्च योगः कर्मापि कृत्स्नशः । 
तदाराधनषटपं चेत्येतदनाभिधीयते ॥ 

तत्पश्चरात्रे प्रख्याते शाले ऽस्मिन्विशदीकृतम्‌ । 
दति नारायणेनैवं स्व्यं हि कथितं स्विति ॥ 
एवमेतच्छाखतस्वं सेयहादिह सूचितम्‌ । 
तच्छास्त्रमनुरुद्धयेव कमेन्रद्यात्मनोरपि १ 
शास्तररोरवविरूदितस्सांक्े चात मन्यमे | 
प्रतिपाद्यामिदं तत्र पूवाचार्थनिरूपितम्‌ ॥ 
स्वरूषमादौ देद्वेदस्तदुपासनपृवेकम्‌ । 

फलं च देवताकण्डे देवतानां त कथ्यते । 
ततश्च संहितं शास्तमदर्हिशतिखक्षणम्‌ । 

इति वतिकृतां काकयमेतत्तात्पयमर्भितम्‌ ॥ 
एतेन कममीमांसासिद्धान्ते जडविश्रु्ः । 
निर्दववादो निस्सैविद्ेववादोऽप्यपाढत 

ते च संकषेकाण्डं तु काराढृत्स्नविनिर्भितम्‌ । 
प्राहुः केचिहुधास्त्वन्ये विदुः जैभिनिनिर्भितम्‌ ॥ 
समाख्ययोदि खन्त्यन्ये संकर्षणतिनिर्भितम्‌ । 
सर्वथा पाथचरात्रस्य सिद्धान्तमनुवसैते ॥ 
स्पन्दप्रदीपिका नाम भदटोत्पख्यिनिभिता । 
तत्र चोदाहतं अन्थजातमेतन्निडम्पतास्‌ ॥ 
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मानमेयरदस्यनैप्रेकवातिके 


पा्चरात्रश्चुतिः पा्चरात्रोपानषदाऽपिच । 
संकर्षणस्य सूजाणीत्यादिकं विविर्धं तु तत्‌ ॥ 
तत्सचस्यं वाकषयमेकमिदं तावदुदाहतम् । 

नेदं ददयते विश्वं द्रष्टा सवस्य यस्तदा ॥ 
दरयश्वराचरत्वे यः स विस्णुरिति भीयते । 
एतेन विप्णुपारम्यसिद्धान्तोऽयमिति स्थितम्‌ ॥ 
तस्सत्रमनुसुत्थेव काशक्त्स्नेन वायवा । 


#» 


कृतं जमिनिना सुत्रं देवताकोण्ड इष्यते ॥ 
[4 


परणप्रजञेरनुभ्याख्य प्रबन्ध देवकण्डगः । 
दिवीयरक्षणदोषप्रणीत इति भाषितम्‌ ॥ 

स एष संकर्षकाण्डः मीमांसाभाष्यकतुभिः । 
आचार्यराबेरेः परवीचर्थिश्च समुदाहतः ॥ 
अन्ते हरौ स विष्णुश्च तं ब्रह्मों च सुत्रणति 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा चेति शास्त्रं सुसङ्गतम्‌ 
तन्न शायीरक्छं हास्त बादरायणानर्मितम्‌ । 

स बादरायणो व्यास इत्याहुबेहवो बुधाः 
श्रीमद्रामान्‌जाचार्यः बादरायणानेस्वनम्‌ । 
भाष्ये स्वे सत्रकृचवेन व्यासत्वेनाप्यभाषत ॥ 
तथा श्रीयाभनाचायेरस्सिद्धित्रयानेवन्धन । 
उपक्रमे प्राह सं बादरायणानेमतम्‌ ॥ 


भक्तः 57 


श्रीराङ्करे भास्करेऽपि चान्त्यसुत्रावतारणे । 
सत्रकतेति विस्पष्टो भगवान्‌ बादरायणः ॥ 
स्मरन्ति चेत्यादिकतरे व्यासादय इतीरणात्‌ । 
दृष्णेपायनो नासाविति भेङ्खया ऽत्र सुच्यतं ॥ 
स्मतेश्वेत्यादिसतरेष मीतावचनटखेखनात्‌ । 
ब्रह्मसत्रपदेश्चेति गीतायामपि दङांनात्‌ ॥ 
परस्परगहीतिस्त विरोधायेति देत 
ब्रह्मसन्रपदं वेदमोदिवाक्यपरं कृतम्‌ ॥ 
इत्युष्छिखन्ति क्तिचि न तन्तु विदुषा मत्न । 
कृष्णद्वेपायनस्सृत्रकतां भारतश् सः ॥ 

दीपे बररिकायिश्चे बादरायणमच्युतम्‌ । 
पराहारात्छत्यवती रेभे पुत्रै परंतपम्‌ ॥ 

तस्यैव सूत्रकतूलं पूरणप्रजञेरुदाहतात्‌ । 
स्कान्दवाक्यादपि स्पष्टं नि्णयन्ति यथा पुनः । 
अवतीर्णो महायोगी सत्यवध्यां परादारात्‌ । 
उत्सन्नान्‌ भगवान्‌ वेदान्‌ उज्लहार हरिर्स्व यम 
चतर्धाः व्यभजत्ताश्च चतुविद्ातिधा पुनः । 
दाता चैकधा चेव तथेवच सहस्रधा ॥ 
कृष्णो दादङधा चैव पुनस्तस्यार्थवित्तये । 
चकार ब्रह्मसूत्राणि येषां सुत्रत्वमञ्जसा ॥ 
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शरुतप्रकाश्िकातच्वटीकयोरप्युदाहतम्‌ । 
वचसित्विदं तथा वाचस्पतिवाक्थं निशम्यताम्‌ ॥ 
वरहमसुत्रृते वेदव्यासायापरवेधसे । 
ज्ञानशक्तथवताराय नमो भगवते हरेः ॥ 
इत्यन्यन्न प्रपथो ऽथ गीताकर्ताऽप्यसौ मतः । 
यतो भारतकर्ता सः, यद्रीतासूत्रयोर्भिथः ॥ 
ग्रहणं बरह्मसुरेति स्मृतेश्ेत्यातिडाङ्कितम्‌ । 
तत्रेदमवधात्तव्यं निणीतिं तच्वटीकया ॥ 
बह्मसूत्रपदैश्रेति भविदटगभगवहचः । 
सुत्रपश्वाद्वावि वा स्यात्‌ न्यवघ्राद्वारते स्वयम्‌ 
सूत्रस्य विषयत्वेन वाक्षयरूपा कृतिः पुनः । 
प्राक्तनी भाविनी वाऽत्रयोदाहियत इत्यतः ॥ 
न परस्परसंबाधः न प्रसिद्धार्थनिह्नवः । 
अथवाऽनादिसतिदधत्वात्‌ स्मुतिसुत्रप्वाहयोः ॥ 
परम्परगृहीतिस्तु न पिरोधाय कल्पते । 
प्रवाहानादिवावोऽयं य॑ डाखडारणा विदुः ॥ 
परेक्षकमतिस्त्वेषा यादगयोपखम्यते । 
शाखमेतत्तथेवदेः कालादिति न निश्चयः ॥ 
सवै भावाः प्रतिकं परिणामिन इत्यपि । 
श्रूयते ह्यते चापि प्रबन्धे तु विदोधतः ॥ 


[+ 
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कतै व हि स्वकं ग्रन्थं आचपत्थद्षत्यपि । 
बहोः कालात्पवक्ृणां संप्रदाये तु किंवुनः ॥ 
प्रवक्तारस्तच्रतच्र जैमिन्यादिपदेरापे । 
प्रकारायन्ति तत्रत्याभिभरायानिति युज्यते ॥ 
तथाच सदैराचरयिः सम्प्रदायपरवर्तने । 
पर्ष्डतिप्रमेदेन व्यवहारे षिकस्पताम्ब्‌ ॥ 
स्मतिसघ्प्रबाहोऽयमनादिसिति वाणतस््‌ । 
 काटेकारे समेवता प्रायस्सकोचवेस्तरा ॥ 
कर्मकाण्डः देवकाण्डः बरह्यकाण्ड दातं चयस 
कृतं जेमिनिनैवेति चोद्धिखन्ति परे बुधाः ॥ 
प्रलिदधिराययोरस्ति तुलीयस्य पुनर्यथा । 
नेष्क्म्यसिद्धो नवतितमश्छोकस्थभास्तो ॥ 
जेमिनिस्सामगाचार्यस्सामवेदप्रवतकः । 
यासज्ञिष्य इति स्प श्रूयते भारतादिषु \! 
कर्मकाण्डे सामवेदविचारः प्रायदास्ततः । 
छान्दोग्योपनिषत्तामशाखीये्ति च विश्रुता | 
प्रायस्तदीयवाक्यानि सूत्राणां विषया इति ¦ 
सूत्रभाष्यसमध्यतुविदुषामतिरोदिततम्ब्‌ ॥ 
जेमिनीयं ब्रह्मसुत्रमाव पोदापतः पुनः । 
पयष्कार्षीद्यास इति सदभेणोहितु छ्लतमस्न्‌ ॥ 


574 मानमेषरदस्यश्मकेवार्तिके 


अनेकेषां मतं ब्रह्मसुभेषुदाहतं ततः । 

ब्ह्मसुत्राण्यप्यनेकान्यासन्निति च कर्प्यते ॥ 
एवं प्रकट्पने प्रायः भाति सर्वं सुसगतम्‌ । 
फिंकिं नसंभाव्यतेऽत्र संसरेऽनादिवादिनि ॥ 

11 अधात्रैवेश्वरे वादिविकल्पौऽपि विविच्यते । 
निरदैववादो निस्संविदेववादः पुरोदितिः ॥ 
निरीश्वरो निर्वि्ेषेश्वरो वेति विकल्पना । 
कारं ब्रह्य विदुः केचित्‌ स्फोटं ब्रह्म विदुः परे । 


कन ५ 


कभ बरह्म विदुः केचित परेऽथ प्रकृतिं विदुः । 
प्रतिनिम्बेश्व्यवावः प्रतिभासेश्वरस्तथा ॥ 
निष्यापिरिश्वरः कश्चित्‌ तथाऽन्यो निरनुयरहः । 
प्रवादेश्वरवादोऽन्यः नानेश्वर हतीतरः ॥ 
मू्तित्रयेश्वरः कध्ित्‌ तदन्यतम इन्यपि 
तदुीर्णविवादोऽन्यः शाक्तसौरादिकस्पनी ॥ 
कल्पना काविदन्योन्यविंभिन्नाश्चय ईश्वराः । 
ये स्छादिगुणोन्मेषभिदुरेष्व धिकारिणः ॥ 
कस्पेषु ते चक्रनेमिनीत्या निननोन्नतश्रियः । 
एवं बहूधा वादाः टदयन्ते खल्वपीश्वरे ॥ 
दिलिङ्ग दिविभृततिश्च विष्णुनीरायणो हरिः । 
श्रीपाथराय्रसिद्धन्ते दयेषर ईश्वरनिणैयः ॥ 


६ 


प्राप्यः परमभागसत्वात्‌ नकल्यः इवम्‌) | 
दाक्तिकारण्यभूश्ना च डारण्यस्सीदतां परभुः ॥ 
वहिरन्तश्च तवब्याधिः तत्र यत्रोभयं भवेत्‌ । 
विभोरणोश्च न बहिनान्तः तस्मान्न सा तयोः ॥ 
प्रयोजनस्य विरहान्न कर्तेश इति ब्रुवन्‌ । 
तस्य सिद्धावसिद्धौ च व्याधातादिपराहतः ॥ 
निरपेक्षस्वतन्त्रस्य सहकारिमतस्सदा । 
अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिवां नित्यं स्यादिति चन्न तत्‌ ॥ 
#. ( भजक्त प्‌ [० 

तत्तदिच्छाविशेषेण तत्करमस्योपपात्तितः । 
इच्छासैतव्यनादित्वात्‌ न च मुखक्षयः कचित्‌ ॥ 
सर्वात्मेकयं विदुः केचिदेवतेक्यं परे विदुः । 
मूतित्ेक्यं कतिचित्‌ साम्पमेके प्रचक्षते ॥ 
तेष्वेवान्यतमस्यान्ये विबुधाः परतां विदुः । 
त्रिमूस्युीणेपरतावादिनोऽप्यपरे बुधाः ॥ 

प [प्‌ = [नित्‌ 
स हि व्योमातीतवाई इति राखत्प्रतीयते । 
तत्स्वरूपं किंचिद्र प्रसङ्गात्परतिपाव्यते ॥ 
उपादानं तु भगवान्निमिततं तु महेश्वरः । 
इति व्योमातीतवादः दह विद्यानिरूपितः ॥ 
तस्मिन्यदन्तरित्यादौ तच्छब्दो व्योमतत्परः । 
स चाकाडो नामरूपनि्ोँडा विष्णुरुच्यते ॥ 
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तदतीतस्तदन्तस्स्थः स सदाशिव उच्यते । 

९ [न (क (न [न (ि [क्सो कदर 
इति वादो निराकारि श्रीभाष्यादषु सूरिभिः ॥ 
अतएव निमित्तत्वमुपादानत्वमित्पापि 
नारायणस्थेवेकस्य श्रुल्यायेषृषपादितम्‌ ५ 


वेदान्तवेयो मेदे वाऽमेदो वा इथात्मताऽपिवा । 


को‹्स्समार्थित इति चेत्सर्य च संमितम्‌ ॥ 
सप्रक्ारं बह्येवावास्थितं देहिभाक्तः । 
अभेदोऽतो रक्षितश्स्यात्‌ एवं बहौकवस्त्वपि ॥ 
नानात्मननिदचिद्स्तुप्रकारत्वावनेकधा । 
अवस्थितमतो भेदापेदश्चापि समर्थितः ॥ 
चिदचिहस्त्वीश्वराणां वैखक्षण्यादसंकसत्‌ । 
स्वस्पेण स्वमाचेन वेदश्चापि समर्थितः ॥ 


वेदारधसंम्रहे व्वस्य विस्तरः प्रतिपादितः । 


स व्योमातीतवादोऽपि तथैव सुनिरूपितः ॥ 


(115) प्रपत्तिः. 


्ुतिस्मृतीकिहासेषु प्रपत्तिनांम विश्रुता । 

तेषां त॒ तपसां न्यालमतिरिकतै ततः श्रुतम्‌ ॥ 
“ भ - ने 

ब्रह्मणे त्या हस ओकत्यात्मानं नियोजयेत्‌ । 


अहं मुसुकषुरशारणं प्रपद्य इति च श्रुतम ॥ 


> 


> 2 २।९ 4 रद्‌ _८९॥ ७, 1 
इत्यादयः श्युतिरातं विश्रुतं इारणागतो ॥ 
स्मृतीतिहासवचनमनन्तं प्रथितं विदाम्‌ । 
अतश्चेव्णिकत्वादेः भावोऽभावोऽपि कस्य चित्‌ ॥ 
नाधिकारः प्रपत्तौ स्यादार्षिंचन्यमनाश्रितः । 
येषां तु भगवद्वीता प्रमाणमिति सम्मता ॥ 
प्रपत्निस्साधनं मुक्तेरिति तेरखिकैम॑ता । 
सा परंपरया हेतुरिति स्ेरनिधिता ॥ 
साक्षादपि भवेद्धतुरिति श्रीवैष्णवा विदुः। 
प्रपत्तिः हिविधा तस्मात्‌ स्वतन्त्राङ्कविभेदतः ॥ 
ययेन कामकामेन न साध्यं साघनान्तरैः । 
तेनतेनाप्यते तत्तन्नयास्ेनेव महामुने ॥ 
परमात्मा च तेनैव साध्यते पुरुषोत्तमः । 
भक्तया परमया वाऽपि प्रपस्या वा महामुने ॥ 
प्राप्योऽहं नान्यथा प्राप्यः मम कैङ्क्यरिप्सुभिः। 
इत्यादिकं वचो ऽनन्तं भगवच्छाखविश्रुतम्र ॥ 
अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूवैकम्‌ । 
तदेकपियतायान्चा प्रपत्तिदशरणागतिः ॥ 
मुनिना भरतेनेतथं प्रपत्तेलंक्षण कतम्‌ । 
त्वमेवोपायभुतो मे भवेति प्राना मतिः ॥ 


2, 13 
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दारणागतिर्त्युक्ता सा देवेऽस्मिन प्रयुज्यताम्‌ । 
आत्मात्मीयभरं सर्व स्वात्मानं च समर्पयेत्‌ ॥ 
इत्यादिवचनानां च पराभशेँन देशिकः । 
निष्कृष्यान्रायमेषो ऽर्थः विडादीकियते यथा ॥ 
आकिचन्यभरन्यासोपायत्वप्राधनात्मनाम्‌ । 
त्रयाणां सौहृदं सृष््मं यः प्रदयति स प्रयति ॥ 
मुमुक्षुमात्रसामान्यं स्वरूपादिसमपणम्‌ । 
अकिंचने भरन्यासस्त्वधिकोऽङ्धितिया स्थितेः ॥ 
अन्न रक्षाभरन्यासस्समस्सवेफलार्थिनाम्‌ । 
स्वरूपफल्टनिक्षेपसत्वधिको मोक्षकाङ्क्षिणाम्‌ ॥ 
स्वनि्भरत्वपर्यन्तरक्षकैकाथ्यभावनम्‌ । 
व्यक्तरक्षाफलस्वास्यं रक्ष्यस्यात्मसमपेणम्‌ ॥ 
भरन्यासप्रधानो यस्स्वान्वेयविवर्जितः । 
तच्छेषत्वानुसंधानविदोषः शरणागतिः ॥ 
साधनं भगवस्माप्षौ स एवेति स्थिरा मतिः । 
साध्यभक्तिस्थता चैव प्रपत्तिरिति मीयते ॥ 
उपायो भाक्तेरेवेति तप्राघ्तौ यातु ला मतिः। 
उपायभक्तिरेतस्याः पूवोक्तेव गरीयसी ॥ 
उपायभाङतेः प्रारच्यन्यतिरिक्ताधनाशिती । 


+ अ 


लाध्यभक्तेस्तु सा हन्ती प्रारब्धस्यापि भूयसी 


प्रपत्तिः 574 


परारब्धकर्मावधिको मोक्ष उक्त उपासितुः । 
द्रस्य देहावधिकः आर्तस्यात्य॑वधिमंतः॥ 
इयं केवखलक्ष्मीरोपायत्वप्रार्थनात्मिका । 
स्वहेतुत्वधियं रुन्धे किंपुनस्सहकारिणाम्‌ ॥ 
शासखार्थज्ञानवेखायामुपायत्वेन निश्चितः । 
अनुष्ठानदङ्ायां तुपायवुद्धिं परित्यजेत्‌ ॥ 

4 फं संगं च कतु्वमुपायत्वं च संत्यजेत्‌ । 
साचिकत्याग एष स्यात्‌ इति श्रीभगवान्‌ जगौ। 
साङ्गं ससाचिकत्यामं कुयाद्ररस्षमपंणम्‌ । 
अन्यथा विधिकोपस्स्यात्‌ चेतनो ऽचेतनो भवेत्‌ ॥ 
सवज्ञोऽपि हि विष्वेशश्सड कारुणिकोऽपि सन्‌ 
संसारतन्त्रवाहित्वात्‌ रक्ष्यापेक्तां प्रतीक्षते ॥ 
आनुकृल्यस्य सेकस्पः प्रातिकूस्यस्य वजंनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
कार्पण्यं चेति पञ्चाङ्ग आत्मनिक्षिप इष्यते । 
पथ्चानामपिचाङ्गानासिदं विवरणं मतम्‌ ॥ 
चराचराणि भृतानि सवांणि भगवदपुः । 
अतः तदानुकूल्यं मे कतैभ्यमिति निश्चयः ॥ 
अन्तःस्थितस्स भगवान्‌ सर्वेषामिति निश्चयात्‌ 
सेभुतेषु च सदा प्रातिकूल्यं विवजंयेत्‌॥ 


80 मानमेयरदस्यश्रोकवार्तिके 


कारपण्येनाप्युपायानां विनिवृत्तिर्विवक्षिता । 
रक्षिष्यतीतिविश्वासात्त अभी्ोपायकल्पना ॥ 
गोप्त॒त्ववरणं नाम स्वाभिप्रायनिवेदनम्‌। 


[क क १ 


शाश्वती मम ससिद्धिरियं प्रह्ीभवामि यत्‌ ॥ 
पुरुषं परमुदिदय न मे सिद्धिरितोऽन्यथा । 
प्रपत्तिषमरहार्त्वत्थं अनुष्ठानक्रमस्त्वसौ ॥ 

अहं मद्रक्षणभरः मद्रक्षणफखं तथा । 

न मम श्रौपतेरेवेत्यात्मानं निक्षिपेहुधः ॥ 
स्यस्याम्यक्रिंचनः श्रीमन्‌ अनुकृखाऽन्यवनितः। 
विण्वासप्रार्थनापूर्वमात्मरक्षभरं त्वयि ॥ 
स्वामिन्‌ स्वरोषं स्ववशं स्वभरत्वेन निर्भरम्‌ । 
स्वदतस्वधिया स्वार्थं स्वस्मिन्नधस्यसि मां स्वयम्‌ 
श्रीमन्नभीष्टवरद त्वामस्मि डारणं गतः। 
एतदेहावसाने मां ववत्पादं प्रापय स्वयम्‌ ॥ 
त्वच्छेषत्वे स्थिरपियं त्वत्प्राप्पयेकप्रयोजनम्‌ । 
निषिद्धकाम्यरहितं कुरु मां नित्याकिङ्रम्‌ ॥ 
देवीभूषणहैत्यादिजु्टस्य भगवंस्तव । 

नित्यं निरपराधेषु केङ्कयेषु नियुङ्क्ष्व माम्‌ ॥ 

मां मदीयं च निंखिरं चतनचतनात्मकम्‌ । 
स्वकैङ्कये{पकरणं वरव स्वीकुरु स्वयम्‌ ॥ 


द् 


त्वदेकरक्ष्यस्य मम त्वमेव करुणाकर । 

न प्रवत्तेय पापानि प्रवृत्तानि निवतेय ॥ 
अकृत्यानां च करणं कृत्यानां वर्जन च मे। 
क्षमस्व निखिखं देव प्रणतार्तिहर प्रभो ॥ 
श्रीमान्‌ नियतपश्चाह्ं मद्रक्षणभरापंणम्‌ । 
अचीकरत्‌ स्वयं स्वस्मिन्‌ अतोऽहमिह निर्भरः 
वेदान्तदेशिकन्यासदहाकं छिखिते न्विदम्‌ । 
रहस्यत्रयसारे तु महीयान्‌ न्यास्तविस्तरः ॥ 


(116) न्यायाक्षिद्धान्तः. 


प्रायः प्रपञ्चितस्सर्वेतरसिदधान्तसं भ्रः : 

अथ नेयायिकोक्तीनां सं्रहोऽपि निशम्यताम्‌ ॥ 
न तदवयवं पुसां न तत्कमे न तदचः। 

न तद्धोग्यं समस्तीह यत्न दुःखाय जायते ॥ 
तच्वतधिन्त्यमानं हि सर्व दुःखं विवेकिनः । 
विषर्तैपुक्तमथुमत्‌ सर्वै दुःखीभवत्यदः ॥ 
सुखधिगमरोभेन यतमानो हि पुरुषः । 
सहश्शाखमाप्रोति दुःखमेव तदर्जने ॥ 

2 एवं सवेमिदं दुःखापेति भावयतोऽनिरा५ । 
सर्वोपपत्तिस्थानेषु निर्वेदो ऽस्य प्रवर्तेते ॥ 


‡^ 


+> 
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निर्विण्णस्य च वैराग्यं विरक्तस्य च देहिनः। 
कटेशकर्मप्रहाणादिदारो निरश्रयस।दय 
यावदात्मगृणास्स्वे नोच्छिन्ना वौसनादय 
तावदात्यन्तिकी दुप्खनिवृत्तिनी वकल्पते ॥ 
धमधम निमित्तं हि सभवे सुखदुःखयाः । 
प्रखभतौ च तावेव स्तम्भौ ससारसद्यनः ॥ 
च्छेदे तु तत्कायेङारीयद्नुपडवति ' 
नातमनस्सखदम्खे सत इत्यसता मुक्त उच्यते ॥ 
निष्ठोपरमार्थास्स्युरपव गपरवुत्तय 
लन्तः प्रयतमाना हि ट्य ते व्याधि्ान्तये ॥ 
चिरज्वरशिरोत्यादिव्याधिदुःखेन खेषक्ताः । 
सिनो वयम्येति तदपाये प्रयुञ्जते ॥ 
मोक्षे नित्यसुखं येष काम देहेन्द्रियाययापि । 
नित्यं प्रकर्प्यतां तेषां मोक्ष) रम्यतसे मवेत्‌ । 
यदत्र किरणावस्यामुक्तं तद वधायताम्‌ । 
सशुटिमुखात्कम स्यादार।दुरकारकम ॥ 
ज्ञान त॒ सन्निपत्योपकारकाङ्ग मितीष्यते । 
तस्यकक्षतया कर्मज्ञानयोनं समुञ्चयः ॥ 
इत्यक्त, दु उजन्मादेरु्तरोत्तरनाङतः । 
अनन्तसापायमागोदपवगसमुद्भवः ॥ 
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तचचज्ञानेन मिथ्याधीवालनानाश्षसभवः। 
तन्नाशोन विनद्रयन्ति रागादिदोषलक्षणः ॥ 
पुण्यापुण्याप्मिका नदयेत्परवत्तिस्ताहिनाङ्ञातः । 
अप्रवृत्तौ नैव जन्म देहसबन्धलक्षणम्‌ ॥ 
जन्माभावे च दुःखानामनुत्पाद इति स्थितम्‌ । 
प्रशस्तपादभाष्यस्थसारांशो ऽप्यवधायेताम्‌ ॥ 
फठाभिसन्धिराहितज्ञानपूैकधमतः । 

विगु्धे हि कुले जन्म जिज्ञासा दुःखगोचरा ॥ 
ततश्वाचायेपसत्तिः ततस्तस्वषिनिणयः । 
मिभ्याज्ञाननिवुततस्तु रागदेषाविहीनता ॥ 

ततः प्रवृत्यनुत्पादः भोगत्संचितसंक्षयः। 
रारीरपरिखेदश्च सन्तोषसुखमेव च ॥ 
भोगर्स्यादैकभविकपक्षः प्रायोऽत्र सम्मतः । 
अनेकभाषिके पक्षे वेकस्यं सहकारिणः । 
निवृत्तिलक्षणो घर्मः केवखः परमाधजात्‌ । 
दर्धानात्सुखसुत्पाद्य स्वयमेव निवतेते ॥ 
दारीरादिनिवत्तौ त॒ निर्बीजस्यात्मनस्तदा । 
पनरशरीरान्‌त्पत्तो दग्धेन्धनकरानुवत्‌ ॥ 
दुःखस्योपशमो मोक्षः स्वयमेव भविष्यति । 
आत्मा विभुत्वद्रव्यत्वस्वकूपेणा वतिंषठते ॥ 
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मानमयरहृस्यश््मक्ातके 


एकविरातिधा दुः्खं शारीरं प्रथमं मतम्‌ । 
पडिन्दियाणे विषयाः षट्‌ तथैव च बुद्धयः ॥ 
सुखं दुःखं चेति, तत्र धों नित्यं मनस्तथा । 
तथापि या्टमूपस्य दुःखत ध्वंसते हि तत्‌ । 

दुःखास्तमानकाटीनदुःखध्वंसोऽमुतं मतम्‌ । 
विशेषणांशे तु तच्वसाक्षात्कारः प्रयोजकः 
तत्र नन्या वुःखपदं बुःखसाधनतत्परम्‌ । 

तत्साधनं च दुरितं तद्भू्ो ज्ञानसाधनः ॥ 
इत्याहुः वुःखविष्वैसस्तत्कारणनिवन्धनः ; 

न तच्वज्ञानहेतुर्स्यादित्यन्येऽन्यन्न विस्तरः 


(117) भाट््तिद्धान्तः. 


भट्रपादीयसिद्धान्तः यः पुनस्तन्त्रवार्तिके । 
निरूपितो व्याकरणाधिङ्ियायां निशम्यताम्‌ ॥ 
सर्वत्रेव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते । 
पराङ्गं चात्मविनज्ञानादन्यन्नेत्यवधारणा ॥ 
आत्मज्ञानं पुमर्थं च स्यात्संयोगपुधक्तुतः । . 
विना तेनामुष्मिकेषु प्रवत्तयादेरसंभवः ॥ 
आत्माऽपहतपाप्मेति तधा मन्तव्य इत्यपि । 
तथाऽऽत्मानसमुपासीतेत्यास्मज्ञानं विधीयते ॥ 


€^“ 


भोटहसिद्धान्तेः 
जिज्नासामननोपास्तिभेदेन भिविधं त्विदम्‌ । 
ज्ञायते फलसंबन्धः तिविधस्तदपेक्षितः ॥ 
स सवेखोकान भोति स संपन्नो महीयते । 


` एष सर्वोऽप्यभ्युदयः तथा निदश्रेयसं पुनः ॥ 


= 
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स खस्वेवं वतेयत्नित्यायाभश्च प्रतीयते । 
परमात्मप्राप्तयवस्था पुनरावृत्तिवजजिता ॥ 
कर्मणासुपयोगोऽपिं तत्र त्वेवं मविष्यति । 
नित्यनेमित्तिकाभ्यां स्यादुपात्तदुरितक्षयः ॥ 
अथवाऽकर णधीनप्रत्यवायपराभवः । ` 
नच ज्ञानविधानेन कमंसंबन्धवारणम्‌ ॥ 
नच तेषां फलं भिन्नं विभिन्ना पदवीत्यपि । 


न विकस्पोऽथ बाधो वा नाङ्क्कित्वं मिथोऽधवा॥ 


संभावनापदं यस्मात्‌ श्रुतिरस्पष्टोपर्भ्यते । 


तस्मात्लमुञ्चयो न्याय्यः प्रामाण्याच्छाखयोर्दैयोः॥ 


इत्थमत्र बृहट्ीका वाक्यं राणक उद्धूतम्‌ ॥ 
ननु निश्रेयसं ज्ञानात्‌, बन्धहेतोनं क्म॑णः ॥ 
नेकस्मादपि तत्कितु ज्ञानकर्मसमुञ्चयात्‌ । 
नित्यनेमित्तिकैरेव कुवौणेो दुरितक्षयम्‌ ॥ 
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ज्ञानं च विमरीकुव॑नच्‌ अभ्यासेन च पाचयेत्‌ । 


वैराग्यात्पक्रविज्ञानः कैवल्यं च व्रजेदिति ॥ 
2.४, 74 
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भानैयरहंस्यं ्ीकवार्तिके 


निषिद्धकास्यकर्मभ्यः सम्यग्वधावुत्तचतसः । 
नित्यनेमित्तिकप्रायधित्तप्रध्वस्तद्ष्कृतेः ॥ 
सखदःखान्‌भातिभ्यां क्षोणप्रारब्धकमण 

ध्यायतः परमात्मानं मक्तिस्स्यादिति निणयः ॥ 
इत्थं सिद्धान्तकर्तणामेतेषां शोकवा्तिके । 
योऽसावमिप्रायमेदः तत्तंक्षेपोऽवधार्यताम्‌ ॥ 
आत्मा ज्ञातव्य इत्येतन्मोक्षार्थं नच चोदितम्‌ । 
कर्मप्रव्तिहेतत्वमात्मज्ञानस्य लक्ष्यते ॥ 

विज्ञाते चास्य पारार्थ्ये याऽपि नाम फल्श्चुतिः 
सलाऽर्थवादो भवेदेव न स्वगोदेः फलान्तरम्‌ ॥ 
कर्मक्षयो हि विज्ञानादित्येत्चाप्रसाणकम्‌ । 
फृटस्याल्पस्य दानं वा राजप॒त्रापराघवत्‌ ॥ 
सखोपश्ीगरूपश्च यदि मोक्षः प्रस्तज्यते । 

स्वर्भं एव भवेदेषः पर्यायेण क्षयी च सः ॥ 
नहि कारणवत्किचिदक्षयितेन गम्यते । 
तस्मात्कर्मक्षयादेव हेत्वभावेन मुध्यते ॥ 
नद्यभवात्मकं मुक्ता मोक्षनित्यस्वकारणम्‌ । 
नच क्रियायाः कस्याश्रिदभावः फटमिष्यते ॥ 
तन्न ज्ञातात्मतच्ानां भोगाद्पवक्रि याक्षये । 
उत्तरप्रचयाभावादेहो नोत्पद्यते पुनः ॥ 


आरमिद्धान्तः 54 


क्मजन्योपभोगार्धं शरीरं न प्रवर्तते । 
तदभावे न कश्चिद्धि हेतुस्तत्रावतिष्ठते ॥ 
मोक्षार्थी न प्रवतत तत्र काभ्यनिषिद्धयोः। 
निस्यनेमित्तिके कुर्यात्मल्यवायजिघांसया ॥ 
प्रा्थ्य॑मानं फर ज्ञातं न चानिच्छोर्भविष्यति। 
आत्मज्ञे चैतदस्तीति तज्ज्ञानमुपयुज्यते ॥ 
सरगप्रखयविज्ञानं समस्तजगदाश्रयम्‌ । 
देवप्रभावज्ञानार्थं घमौनुष्ठानसिदये । 
तत्परव्वेऽप्युपाख्यानेष्वतीव विबुधोत्तमैः । 
नचैव कार्यस्तत्वाभिनिवेशा इतिं निणैयः ॥ 
तस्मादद्यवदेवान्न सर्भप्रलयकस्पना । 
समस्तक्षयजन्मम्यां न सिद्धचत्यप्रमाणिका ॥ 
सर्वज्ञवक्निषेध्या च घ्रः सद्भावकस्पना ) 

नच धर्मादरते तस्य भवेद्टोकादिरशिष्टता ॥ 
नचाननुष्ठितो धर्मः नानुष्टानमुते मतेः । 

नच वेदाटते सा स्यात्‌ वेदो नच पदादिभिः॥ 
तस्माध््रागपि सव ऽमी स््ुरासन्‌ पदादयः । 
स्यात्तसपरवंकता चास्य चेतन्यादस्मदादिवत्‌ ॥ 
एव ये युक्तिभिः प्राहुः तेषां दुखेभमुत्तरम्‌ । 
न्वेष्यो दयवहारोऽयमनादिवेदवादिभिः ॥ 
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मानमेयरदस्यक्तिकवातिके 


तथा$थेवादाधिकृतौ सर्वोपनिषदामपि । 
नेराकादक्ष्यं च कण्टोक्तं करत्वथीत्मोपपादनात्‌ ॥ 
आपाततो विरोधोऽस्ति प्रबन्धे धीमतामपि । 
परिहाररहस्यं तु तैरेवातरैव सूचितम्‌ ॥ 

एवं ये युक्तिभिः प्राहुरित्युक्तया भावगभेया । 
अघ्रायमारायः वेदनित्यतास्थापनाय हि ॥ 
अतिवादा; कृता युक्तथा परमार्थोऽन्य एव यः । 
सच प्रोक्तस्स्फुटः तन्त्रवा्तिके व्वित्ति निणेयः ॥ 
एवं परीहारयुक्तौ स्फटायां राणके पुनः । 
आत्मज्ञाने विरोधो यः विधानप्रतिषेधयोः ॥ 
ससायंसंलायीव्मोपलच्िभेदत्स चोदुतः । 
यश्चाप्यभ्युदयश्रेयःफरभेदविकल्पना ॥ 

्र्युक्ता साऽपि सगुणनिगुणोपास्तिक्ेदतः । 
रीतिरेषा स्वसिद्धान्तवासनेकनिबन्धना ॥ 

तत्र भाट्राशयविदां पन्थानः बहुधा स्थिताः । 
तथाऽप्येकं सूचयामि फिचिदिस्तरकातरः ॥ 
संसारादुदिजन्ते ये दृ्टलोकपरावराः । 
तेषामेवाधिकारस्स्यात्‌ मुक्तिशासखे मनीषिणाम्‌ । 
तेनाभावात्मकत्वेऽपि मुक्तर्नापुरुषार्थता । 
मुखदुःखोपभोगो हि संसार इति शब्यते ॥ 


भद्रतिद्रान्तः 58 


तयोरनुषभोगं त॒ मोक्षं मोक्षविदो विदुः । 
श्रुतिरप्येवमेवाह भेदं संसारमोक्षयोः ॥ 
नह वे सरारीरस्य प्रियाप्रियविहीनता। 
अङ्शेरं वाव सन्तं स्पुशानो न प्रियाप्रिये ॥ 
सषप्तायप्रकाशेन ना्मनस्स्वप्रकाडाता । 
दुःखाभावाहयवहतिः सुखरूप इति स्थितम्‌ ॥ 
आनन्दात्मकमात्मान ये वदन्ति स्वयंप्रनम्‌ | 
तन्मतेऽपि च संसारान्मूक्तेरेतावती भिदा ॥ 
आत्मा द्यानन्दहूपोऽलौ सेस्ारेऽपि प्रकाशते। 
तावनिव स मोक्षेऽपि नाधिक्यं तस्य किंचन । 
अथः संसारवेखायामानन्दो न प्रकाडाते । 
नद्यप्रकारानं युक्तं स्वप्रकारास्य वस्त॒नः ॥ 
यद्यसौ न प्रकारोत किं तर्घन्पत्परकाराते ; 
आत्मस्वरूपमितिचेत्ननु चानन्द एव तत्‌ ॥ 
तचचेत्प्रकाढाते नूनमानन्दोऽपि प्रकाङाते 1 
तेन इाब्वादिविषयजन्ययोस्सुखदुःखयोः ॥ 
निवृत्तिरेव संसाराद्पवमं इतीयंते 
सुखदुःखविहीनस्तु मुक्तः स्वस्थोऽयतिष्ठते ॥ , 
तस्मान्मोक्षो निरानन्दः दुःखरोपत्पुमथेता । 
पार्थसारपिमिश्राणामाहेवं रशाखदी पिका ॥ 
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अथातो मोक्षरासखरस्य व्णीश्रमविशेषतः । 
अधिकारिविकल्पो ऽयं सक्षेपादवधार्थताम्‌ ॥ 
अथात प्रा आचायाः वादस््रिमुखाः पुनः । 
इच्छन्ति येदराश्चादिं नरमात्राधिकार्किम्‌ ॥ 
अपशुद्राधिकारास्तु वेदाः जेमेनि्तम्मताः । 
तथेवचोपनिषदः बाद्रायणसम्मताः ॥ 
तमेतमिति शाखे च ब्राह्मणग्रहणात्तथा । 
अथ ब्राह्मण इत्यञ्च ब्राह्मणग्रहणादपि ॥ 
न कर्मणेत्यादिशास्रे त्यागसंन्यासकीर्तनात्‌ । 
सन्यासिनो बाद्यणास्स्युरिदं मोक्षाधिकारिणः । 
तव्लाघने मोक्षशास्ेऽप्पेत एवाधिकारिणः । 
इति सिद्धान्तयामसुः प्राश्चः केचन सूरयः ॥ 
+ सर्वषां च हिजाततीनां तथेवाश्राभिणामपि । 
अधिकारं विदुर्धीराः सुरेश्वरमुखाः परे ॥ 
~ = 

श्रुतिस्थबाद्यणपदमुपरक्षणमित्यापि । 
व्याख्याय चाप्द्राणामधिकारं विदुर्हि ते ॥ 
ज्ञानमाते तु सर्वेषामाधिक्रारोऽस्ति यद्यपि । 
` सन्पासनिष्ठा विधैव मोक्षताधनमिष्यते ॥ 
यद्िङ्गं गृहिणां विदयासेप्रदायादिकतुता । 

न तत्‌ स्थितन्यायवाथं कतुमुत्सहते कचित्‌ ॥ 
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अधिकापी 


न हि शाखखदातेनापि कवेद्भान्तप्रकाशायोः। 
सैभवः शक्यते कर्तु लिङ्गैः किमुत केवद्ैः ॥ 
इति सुण्डकभाष्यस्थः श्रीदाङ्करषिनिर्णयः । 
अच्र श्रीरामकृष्णा्यवाकयमतानिराम्यताम्‌ ॥ 
केचितु भिक्षवः स्वीयमाश्रमं केवलं पुनः । 
मोक्षाश्रममिति रान्ताः ख्यात्िपुजापरायणाः 
गृहस्थाद्किता्ाङ्गप्रणामापयेश्च केवलम्‌ । 
अत्मानमधिकंमन्याः तेषु प्रदेषमात्रतः॥ 
तेषां ब्रह्मविचाराधिकारों नास्तीति मन्वते । 
तथा विष्ठजनकेरेकायाख्यायिका अपि ॥ 
प्रच्छादयन्तो द दइयन्ते इत्युक्तिरवल्टो कयते । 
अथापि केचिदिबुधाः धीरोदार। भवन्ति ये ॥ 
निगणन्रह्मवियायां शुद्राणामपि ते स्फुटम्‌ । 
स्ववणधमनुष्ठानादाधेकारं प्रचक्षते ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यामर्धितेतेषु युज्यते । 
अपित्वभ्ययनोपातज्ञानमुखा निषिध्यते ॥ 
विद्यत्पत्तिस्तु विमखूदेहद्वारा भविष्यति । 
तश्माच्चद्रो ऽपि विधार्थं कमं कतमिहाहिति ॥ 
एवं सन्यासलाश्रमोऽपि पापभेदविनाशषत्‌ । 
चित्तरद्धिमुखात्केशवििदयायामङ्खमिष्यते ॥ 


592 


न । 


मानमेयरहस्यश्चौकवार्तिके 


जनकप्रमुखा ये तु विद्यावन्त इति श्रुताः । 
तेषां प्राग्जन्मसंन्यासादियावापिं विदुर्हि ते ॥ 
इच्छन्ति केचिन्छूवणाद्याधेकारिविरोषणम्‌ । 
सैन्यासमित्यतो विद्यासाघनत्वेन स श्रुतः ॥ 
अनन्यव्यापारतया श्रवणाद्नुतिष्ठतः । 
दृष्ठ विदायामस्या्तवं विदुः परे ॥ 
सैन्यस्य श्रवणं कुर्यादित्येष नियमे विधिः। 
यतश्च श्रवणादयर्हः कर्मच्छिद्रषु गृद्यपि ॥ 
हिजानामविशेषेण संन्यासः श्रूयते ततः । 
श्रवणं निन्िसोधं स्यात्‌ अचर क्षत्नियवैद्ययोः ॥ 
केचित्तु ब्राह्मणस्येव सन्यासाश्रमङ्गाखतः । 
विषरशद्रयोस्तु श्रवणं तदनङ्कं प्रचक्षते ॥ 

अन्ये सेन्यालतिनां मुख्यमधिकारं प्रचक्षते । ` 
इतरेषां तु गौणं तं कभिकं विधुरादिवत्‌ ॥ 
लवीश्रमपरित्यागो ब्राह्मण्यमिति केचन । 
नद्मचरयेषु संवतेदुर्वासःप्रभुतिष्वपि ॥ 
विद्यासंदषनात्सर्वांश्चमिष्वत्याश्रमिष्वपि । 
अधिकारं विदुर्बह्यवि्यायास्तत्र च स्मुतिः ॥ 
य॑ न सन्तं नवा सन्तं नाश्रुते न बहुश्रुतम्‌ । 
न सुवृत्तं न वुवुत्तं येद कश्चित्स ब्राह्मणः ॥ 


अधिकारी 59 


गूढधमीभ्रितो विद्रानज्ञानचश्तं चरत्‌ । 
अन्धवज्ञडवच्चेव मृकवच्च मक्ष चरेत्‌ ॥ 

8 इत्येवं मतभेदे च स्थिते केचिददिपश्चितः । 
स्वातन्त्रेण विचार्थत्थमुल्लिखन्ति सिरा्रहाः ॥ 
छान्दोग्योपनिषचनिष्ठाः ये चैकाश्रम्यवादिनिः । 
गृहस्थ एव विद्यायामधिकारीति तन्मतम्‌ ॥ 
ये वाज्युपनिप्निष्ठाः ते तु सेन्यातिलक्षणः । 
ब्राह्मणस्सोऽधिकारीति यथाश्रुत्या ऽभिमेनिरे ॥ 
इतरेषु प्रबन्धेषु परस्परविनिन्दया । 
सर्वेषामधिकारोऽपि ज्ञायते तत्रतत्र हि ॥ 
ज्ञानकमविवादोऽयं जगतस्सदश्तच्वतः । 
दृ्िमृखः यततो बन्धोऽप्यास्ते सदसदात्मकः ॥ 

9 अथान्ये ब्रह्मवियायां सर्वेषां मोक्षसाधने । 
अधिकारं विदुर्धीराः तद्िशेषव्यवस्थया ॥ 
ब्रह्मविद्या दिवा भक्तेः प्रपतिश्ेति शाख्नतः । 
आद्यायामधिकारस्तु यज्ञदानादयुपस्छृतः ॥ 
अपात्याश्रमिणां सर्वाश्रमिणां च हिजन्मनाम्‌ । 

अत्याश्चमी नयचयों बाह्य इत्येव तन्मतम्‌ ॥ 
आनुक्ूल्यायुपदता प्रपत्तियां त्वनन्तरा । 
तस्यां हि प्राणिमाच्चस्य स्यादलाधिति निणयः| 
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मां हि पार्थं ्यपाध्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, 
खिथो वेदास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां मतिम्‌॥ 
आपिचेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तम्यस्सम्यगम्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धमीत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रातिजानीहि न मे भक्तः प्रणद्यति ॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो महयपाश्रयः । 
म्रसादादवाभ्रोति शाश्वतं पवमव्ययम्‌ ॥ 
समोऽहं सर्वभुतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः। 
भक्तया परमया वापि प्रप्या वा महामुने ॥ 
प्राप्योऽहं नान्यथा प्राप्यो मम केंकर्य छिप्सुभिः। 
इत्याह भगवान साक्षात्सर्वस्य दारणं सुहृत्‌ ॥ 
प्रपस्या भजमानास्तु याहृशास्तादङा अपि। 
भगवान्‌ स्वेपापेभ्यो मोक्षपिष्यत्यसंडायम्‌ ॥ 
भक्तिमार्मोऽपि सवेषां ययि श्रुयते तथा । 
विशिष्टवेहावच्छिन्नधरारम्भोऽसौ न दुष्यति ॥ 
धर्मव्याधावयोऽप्यन्ये पूर्वाभ्यासाल्लुगुप्तिते । 
वर्णावरत्वे संप्राप्ास्संसिद्धिमिति निर्णयः ॥ 
ञद्राच॑नादिप्रसङ्ग श्रीृष्णमुनिभिः पुनः । 
उक्तैषा प्रतिबन्दीति वेदान्तर्यरुदाहतम्‌ ॥ 


अधिकासे 5 


हविष्कृतो यथा गुदर यधा वा बहुयाजिनः। 
निर्वाहः क्रियते तहत्‌ हाश्स्यास्यापि नान्यथा 
खीणां निवांणदीक्षा च स्थापिता ज्ेनपण्डिततैः 
तथा मोक्ताषिकारश्च प्रयासेन समितः ॥ 
सखीणां च ब्रह्मविद्यायां वेदाचा्येण बोधितः । 
अधिकारदश्रुतो ब्रह्मवादिनीनां कचितक्ातत्‌ ॥ 
खीणां तु पारििज्यायामधिकारो निरूपितः । 
बोधाथनेनेति पुनः मस्करी प्राह धर्मवित्‌ ॥ 
सीणां तथेव श्राणा दीक्षा आगमोषिताः। 
तथाच सर्वे सवौनुग्रहणेकधियो बुधाः ॥ 
एर्वविचारे हिषिधो मागो निष्कृष्य कभ्यतते । 
एकर्त्विदानीं सर्वेषां यथाराक्तयधिकारक्त्‌ ॥ 
विरिष्टदेहे विद्यायाः निष्परततिमभिषित्सति ! 
अन्यो विशुद्धं जन्मेव विद्ारम्भे ऽभिवाज्छति ॥ 
समापेः एरसिद्धेश्च नियमं नाभिधित्सति । 
अपि मागंदयं सवीनुगरहेकमरवुत्तिमत्‌ ॥ 
अयं विशे प्रस्त्थनयोः कल्पयोरवधार्यते । 
तारतम्यव्यवस्थाऽदये प्रायस्ताम्पमनन्तरे ॥ 
12 अच्र त्वमिदं बोध्यमाधिफारानिकूपणे । 
अधिकारनिषेधोऽयं न स्वभःवनिवन्धनः ॥ 
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आचारयानुग्रहाभावमृरङराखनिवन्धनः । 
इति प्राहु्महाचार्याः पाराशर्यजये स्फुटम्‌ ॥ 
मानं रहस्यान्नायस्थं असुयायाः परस्परम्‌ । 
प्रादुभोवप्रकरणं इति तत्चविदां मतम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रकरणे सर्वाधिकार ज्ञानमुच्यते । 
ज्ञानपयुंत्थानकर्मा शुद्र इत्यंङादर्शनात्‌ ॥ 

न पयुत्यास्याम इति यवाऽवोचन्नसुयया । 
न बो वक्ष्षाम इतिच बराह्मणा अपिचश्ुवन्‌ ॥ 
पयुत्यानं हि शुभ्रुषा तत्तस्मादाभ्यसूयकम्‌ । 
दूरीकेरणमित्येवं रहस्यं प्रकटीकृतम्‌ । 
अधिकारविचारोऽयं गम्भीरो ऽपि निरूपितः । 
सवेस्तरतु दुर्गाणि सवो भद्राणि परयतु ॥ 
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अथ कर्मज्ञानतस्वै सष््मटष्टया विचाथते । 
खोफिका हि विदः कमेज्ञानयोर्महदन्तरमभ्‌ ॥ 
परीक्षकास्त तच्वज्ञाः प्रिवेकं न कचन । 
पारभाषामन्तरेण न नेरूपायेतुं क्षमाः ॥ 

ज्ञानं कर्भव सुक्ष्म स्यादान्तरं स्फुरणं हि तत्‌ । 


बद्ध तु स्फुरण छक क्रया केनातं कथ्यत ॥ 


कर्म्॑ञानतचतवम्‌ 5 


2 अत्मनः परिणामोऽयं ज्ञानमित्याह जैमिनिः 
आत्मनः स्रवणं ज्ञानसित्यहेत्प्रमुखा विदुः ॥ 
अन्तःकरणवुत्तिस्स्यादिति कापिखपद्तिः 
आत्मनोनुऽभवो नाम तस्य स्फुरणमुच्यते ॥ 
स्फुरणं स्फुरतो ध्मः नित्यो व्ञयुज्ज्वखत्ववत्‌ 
तमेव माभ प्रायेण दैतादैतविदो चिवुः ॥ 
आत्मनो धर्मभृतं च नित्यं द्रव्यान्तरं स्थितम्‌ 
तस्य च प्रसरः ज्ञानं विशिटहितसम्मतम्‌ ॥ 
बुद्धिनित्यत्ववादश्व योऽसौ दावरसंमतः। 

स पर्थवस्यत्यत्रेति प्रायो मीमांसका विदुः 
ज्ञानं विषयभेदेन भिन्नं व्याषारलक्षणम्‌ । 
तस्याश्रयो बुदधरेका नित्येति च समर्थिता ॥ 
सा च प्रमात्रात्मिकेति न्यायरल्नाकरोदिता । 
यदि बुः प्रमातृस्था शाक्तेरेकेति कथ्यते ॥ 
तादार्म्यानभ्युपगमे विशिषहेतनिणयः । 
अत्यन्ताभदपक्षे तु स्याकदेतविनि्णेयः ॥ 
तादाप्म्यपक्षः भाट्ेष्टः शक्तिदक्तिमत^र(पे। 
सच भतृप्रपयेष्टो वादस्स्यादिति निणयः ॥ 
एवं स्थिते विनाशं चाप्युद्धवं च निरन्वयम्‌ । 
आये न्यायनिपुणाः ते ज्ञानं गुणमन्रुवन्‌ ॥ 


^~ 
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न तेन कश्िदिकतिरत्मनाभिति मेनिरे । 
अन्ये कर्मापि विकतिर्न स्यादिति विदुर्बुधाः ॥ 
अतो भतपरिस्पन्दं भतचेतन्यवादेनः । 
ज्ञानधाते विजानन्ति स स्पन्द पारिणामिकः ॥ 
ज्ञानानां कर्मराब्देन ज्ञानशब्देन कमणाम । 
प्रसोगस्य व्यतिकरः प्रायेणाभेदगोचर 
प्रचोदयाद्धिय इति धीडाष्दः कमवाचकः । 
जाततवेदाश्वेति वेदङाव्दः कर्मायेको मतः ॥ 
जानात्यर्थः करोतिश्च सुभरितदरशच्दददुर । 
गत्यथश्वावि बुद्धचर्था दति न्यायोऽपि सम्मतः 1 
योऽश्वमेेन यजते य एनं वेद चैत्यापि । 
समप्रधाननिरदशस्स्थखसुक्ष्मानिबन्धन 
त समन्वारमेते दे ये वियाकर्मणी इति 
वेदान्तथादो ऽप्यन्नैव सधिमिच्छाते तत्वतः ॥ 
प्राकल्यै व्यवहारे वा सवित्तिविषयस्य वा । 
था९ऽवरणभङ्गो वा ज्ञानस्य फलमुच्यते ॥ 
तथाच तदवच्छिन्नव्यापारो धातुबोधेतः । 
ततश्व पाकादितस्यं ज्ञानं स्यत्सवसमतमर ॥ 
वाचिके: पक्षिमगता मानसैरन्त्यजातिताम्‌ । 
शरीरजैः कर्मदोषैः याति स्थावरतां नरः ॥ 


= 
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इत्यत्र मानसं कमं ज्ञानं हि मनुनोदितम्‌ । 
उपासनात्मके क्म॑णीतिच कवचिदुरयते ॥ 
ततः क्माज्गकं ज्ञानं ज्ञानाङ्गं क्म चेत्यपि । 
विवादोऽपि स्युलसुक्ष्ममेदासप्राघान्धिप्सया ॥ 
ततश्च विस्तरस्तस्य स्फुट एवाहे धीमताम्‌ । 
इत्थं तत्वं सुक्ष्मदरषया सुचितं बुद्धिकर्मणोः ॥ 
अनाग्रहटशामन्र सामरस्यं निराकुलम्‌ । 
परिज्ञानाद्ववेन्सुक्तिरेतदालस्यलक्षणम्‌ ॥ 
आक्षिपाच्रं भवेदिदान्‌ कमेणाभिति कीर्तन । 
प्राधान्यतो ऽतिवादास्स्युरिति सर्य समजसम्‌ ॥ 


(120) पत्यक्चप्राबद्यचाद्‌ः. 
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प्रमाणानां विराधो हि भिधस्संपरिटिदयते । 
्रत्यक्षयोरागमयोः तथचेवानुमानयोः \ 
प्रत्यक्षागमयोश्वापि तथाऽध्यक्षानुमनयोः । 
तथाऽनुमानागमयोः अन्यत्राप्येवमृद्यताम्‌ ॥ 
तत्र प्राबटयदौबेल्यचिन्तेत्यं तीर्थकृन्मता ; 
तत्र प्रत्यक्षेकमानवादिसिद्धान्तसम्रहः ॥ 
प्रत्यक्षं हि प्रमाणानां प्रथमं सवैसम्मतम्‌ | 
तत्रापि दुष्टकरणमूखं नाहंति मानताम्‌ ॥ 


00 
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यादच्छिकान्त संवादालिङ्गादो मानताशध्रम 
वस्ततस्ताररी बुद्धिः प्रत्यक्षेऽन्तभेवत्यपि ॥ 
जओषधायस्स्चन्द्रकान्तादिन्यायतोऽखिरः । 
विष्रमन््रयन्त्रारिफलसंवाद इष्यते ॥ 
प्रत्यक्षं तदधीनं चाप्यन्वयग्यतिरेकयो 

दीनं चावलम्ब्योत्थं शाखं खौकायतं मत्तम्‌ ॥ 
लोकसिष्ानुमानादौ कवचित्परामाण्यमिष्यते । 
नेतावताऽतीन्द्रियाणामथीनां सिदिसभवः ॥ 
नीतिशास्ं स्तेयदाश कमशासखं च तादृशम्‌ । 
समन्वेत्यत्र सिद्धान्ते प्रत्यक्षिकावलम्बिनि ॥ 
ननेवा्ईैतीदं प्रत्यक्षं बाधं केनापि हेतुना । 
प्रत्यस्ेण पूनर्बाधः प्रस्फुटस्सवंसंवेदाम्‌ ॥ 
इति प्रत्यक्षलिद्धान्तेऽध्यक्षप्राबल्यानेणय 

ये पनः कल्पन पोढनि्विकस्पैकवादिनः॥ 
तेषां त निर्विकल्पस्य प्रावस्यं पूवेवन्मतम्‌ । 
तत्साधनं च लिङ्धेन निश्चयेनेत्यनुदतम्‌ ॥ 
निर्चिकस्पस्य विषयः स्वलक्षणामेतारेतम्‌ । 
हशाब्दार्ङ्खन्द्रयभव {विकल्व दुर्बला मतः ॥ 
निविकस्पस्य विषयं सन्मात्रं ये विदुर्बुधाः 
शाब्दादप्यस्य चोत्पत्तिं निवाधामुपयान्त ते ॥ 
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3 प्रत्यक्षा देतसिद्धान्तेऽध्यक्षप्रावस्यवर्णनाम्‌ । 
हसन्ति खोकिका यस्मात्स्वयं स्वकुचमदनम्‌ ॥ 
सर्वेष्वपि प्रमाणेषु नूनमाभास्तसंभवः। 
तस्य मलं च करणदोष इत्य निणेयः ॥ 
तदज्ञानं तु बाधादिनिबन्धनमिति स्थितम्‌ । 
कवचित्स्वारसिको वाधः कुत्रचिद्योकतिको मतः 
प्रथमदशुक्तिरूप्यावौ ज्वाखामेदे त्वनन्तरः । 
प्रायशो विरमा एते स्र्वैषामात्मसान्षिकाः ॥ 
शुक्तिकारजतश्रान्तिः मृगतृष्णाश्रमस्तया । 
पीतदशङ्कः दौ च चन्द्रौ स्थाणुः पुरूष इत्यापि । 
अयो दहेति वक्त्रं च मजिनं स्फरेकोऽरुणः । 
स्वप्नो माया च गन्धवैनमरं चेति विभ्रमाः ॥ 
देहात्मविश्रमः खे च तरखमालिन्यविश्रमः । 
रवीन्दुमण्डलादौ च ख्पातः प्रादेशिकश्रमः ॥ 
प्ात्यक्षिकथ्रमा एते एवं मानान्तरेष्वपि । 
परीक्षकाणां विदिताः तत्रव निर्णयक्रमः ॥ 
इद्ियेण यथा ज्ञानं तथा जिङ्कडिना सदा । 
ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां न विदोषोऽत्र कश्चन ॥ 
निमित्तशिल्पमन्त्रायुन्पोतिरस्वप्रहदादिषु । 
अन्वयव्यतिरेकादेरगम्ये विषये बुधाः ॥ 
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संवाददरहानात्प्रायः विषये पारलोकिके । 
अतिराङ्कं न द्वन्त श्चदधानाः भ्रुतिस्मृतीः ॥ 
असत्यपि परे रोके त्याज्यं कमाशुभं विदुः । 
यदि न स्यात्तदा किं स्यादस्तिचेन्नार्तिको हतः । 
य। रच्छिकश्चेत्‌ संवादः क्रचिद्राधादिदशनात्‌ । 
प्रत्यक्षेऽपि तथा ज्ञातुं डाक्यते युक्तिचिन्तकैः ॥ 
तस्याप्यप्रामाण्यपक्षे व्यवहारो विरीयते । 
सर्वत्र श्रान्तिकुसिश्रेत्कलस्पको न विद्िष्यते ॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च यथा मानं तथाऽऽगमः । 
उपजीभ्यविरोधेन ज्येष्ठं तभ्यां न हन्यते ॥ 
तत्र यत्लावकाङात्वात्‌ अन्यथासिद्धिमश्रुते । 
तहुर्बकं स्यान्निरवकारां तु प्रबलं भतम्‌ ॥ 
अनन्यथासिंद्धमेतत्‌, अवकारास्त्वसौ मतः । 
विषयान्तरखाभाष्यः कचित्स्यात्पदहो मवत्‌ ॥ 
अथाप्रमाणकोव्यन्तमावः रन्नूरमादिषु । 

एवं प्रायेण विश्वस्य सत्यताधादिनो विदुः ॥ 
अथ प्रपश्चमिभ्यात्ववाद्यविदाविदां मते । 
प्राबस्यरीतिरेषोक्ता निर्विरोषपरश्चुतेः ॥ 
दोषमुटग्रसूतत्वादन्यथसिददिसंभवात्‌ । 
भेदावलम्बादध्यक्षं हाखवध्यमितीयंते ॥ 


(+ 
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तत्र दोषो ऽनािमिदवासनेति विनिर्णयः । 
निषेद्ुराप्रााण्यमन्यधानोपपद्यते ॥ 
अनादिनिधनाच्छिन्नसंप्रदायसमागतम्‌ | 
संभावनानर्हदोषगन्धं हाखं प्रतीयते + 
ज्योतिष्ठोमेनेतिशाखं यत्त॒ भेदावरम्बि तत्‌ । 
वाध्यते मोक्षशाखरेण परेणापच्छिदानयात्‌ ॥ 
मोक्षदास्ेऽपि सगुणत्रह्मणो बोधकं तु यत्‌ । 
बाध्यते निगुणपरशाखेणापि परेण तत्‌ ॥ 
अथ प्रकारान्तरेण षिसेधातिनिवारणा । 
असन्निकष्टविज्ञानं शब्डविज्ञानतश्च यत्‌ ॥ 
तच्छाखमित्योपवर्ष लक्षणं शावरोदितनम्‌ । 
असन्निकृष्टवाया च दयमचन जिहातितम्‌ ॥ 
तद्रप्येण पारिश्छित्तिसूतदिप्ययतोऽपिवा । 
इति कौमारिलव्याल्या प्रश्यते श्छोक वार्तिके ॥ 
तद्िरोधात्सानुङयैः अन्यथा प्रोच्यते यथा । 
प्रत्यक्नादिविरेधे हि बरी यदशास्वमिष्यते ॥ 
न विरोधं प्रपदयामोऽध्यक्षं सन्मात्रगोचरम््‌ । 
भेदे किंचिन्न प्रमाणं नैपुण्येन निरूपणे ॥ 
धटो.ऽस्तीतिपटोऽस्तीतिप्रतीतिन्यवहारयोः। 
अदितत्वमध्यक्षभास्यं श्रान्तिमास्यं घटादिकम्‌ 
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अस्तित्वमेव सामान्यं घटादिभेदटक्षणः | 
भिन्नकाखज्ञानफलौ स्यवहारौ तयोमंतौ ॥ 
शास्रं निषेधरूपेण तन्मतरि पर्यवस्यति । 

नातः प्राप्ताथत्वमूलमानर्थक्यं प्रसज्यते ॥ 
इत्यस्य विस्तरः प्रायदश्रीमाष्यादावनूदितः 
स मिर्विकस्पैकमानवादसिद्धान्तव्त्ममः ॥ 
विशोषमाच्रविषयनिर्विंकस्पकपद्धती । 
सामान्यमात्रविषयविदामाक्षेपसंग्रहः ॥ 
विचित्रवासनासिदये विरोषोपगमो वृथा । 
विदोषणां बाघनासु हेतुताया असंभवात्‌ ॥ 
तथात्वे शक्तिरजतवासनदिरसंभवः | 
तत्तदिपयविज्ञपिभवाहो हतुरिष्यते ॥ 

अपणे सत्यरजतं यद्यप्यस्ति तथापि हि । 
मिथ्यार्थज्नानहेतप्वं बासनासर्शीकृतम्‌ ॥ 
पूर्वपवश्रमापत्तेस्लंस्कारर्विविधोरिह । 
विकद्पेचित्रयलतिद्धौ फिं रृष्टेः कल्पितैश्च किम्‌ 
भता विकल्पविषयः चिचिनत्रा न स्वटक्षणाः । 
कल्पने वा दाधघप्राय विचिन्रद्ितमिष्यताम्‌ ॥ 
नचानेकस्वभावत्वमेकस्यात्र विरोधकृतं । 


` रूपगन्धरसस्पदोस्वभावाद्यणुवादिनाम्‌ ॥ 


[व 
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तस्माच्छ विचित्रं वातं स्यात्तत्र गोचरः । 
विस्तरददातदुष्रण्यां वाद एकादशे कृतः ॥ 


(121) शासखप्र(बद्यम. 


अथदानीमुक्तियुक्तयीः बराबरव्रिचिन्तना । 
केचिदुक्तयेकरारणाः केविदुक्तयेकसंश्रयाः ॥ 

ये पुरवोत्तरमी मांसानिष्णाताः श्रुतिसश्रयाः । 
शाखानुकुलां युक्तिं ते मानमिच्छन्ति नान्यथा । 
येतु वेरेषिकास्सांख्याः नेयायिकमुखाः परे । 
सव ते युक्तिशरणाः युक्तयधीनागमान्विताः ॥ 
उभयेषामपि मतं तत्तदुक्तपा प्रकाद्रयते । 

त्वै ततश्चोक्तियुक्तयोः स्प्ठमनत्र भविष्यति ॥ 
चतुर्विधास्ते सुगताः दिक्षु तादृक्षु निष्ठिताः । 
ऊर्ध्वायां दिशि चार्वाकः सवऽप्यन्तरव स्थित्ताः॥ 
तत्र प्रत्यवतिघरन्ते ये त्वेकदिषी संस्थितान्‌ । 
समाक्रान्ता भविष्यन्ति ते द्यन्यदिगवस्थितेः ॥ 
नहि राक्यं लद्घाधैतुं पञ्जरान्तरवस्थितिः | 
केवरं युक्तिचातुर्येसि्यिके श्रुतिमाभ्रिताः ॥ 
एतदेव वचः प्रोचुः पु पूर्वेभ्य इत्यपि । 


4 ॥ 


ब्रह्मणे श्रूयते चेवं तथेवोपनिषर्स्वपि ॥ 
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अवरेण नरेणेष प्रोक्तो ज्ञातुं न शक्यते । 
अनन्यप्रोक्त एत स्मिन्गतिनास्त्यन्यतो यतः ॥ 
नैव वाचा न मनसा प्रां शक्ष्यो न चक्षुषा । 
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ 
अस्तीत्येवोपरष्धव्यः तच्वभावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपरन्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ 
एषा तक्रेण न मतिरापनेयेति चाव्रवीत्‌ । 
मुन्युः कठोपनिषदि शिष्याय नचिकेतसे ॥ 
इति शुश्रुम पूवेषां ये नस्तद्याचचश्षिरे । 

इत्थं तलवकारीयेः श्रुयते चापि वाजिभिः ॥ 
चोढनालक्षणं धर्म जेमिनिस्तदसूत्रयते । 
ब्रह्मापि शाश्चयोनोति द्यवकीहादरायणः ॥ 
ततस्तकोप्रतिष्ठानादित्यप्याह स्वयं स्पुटम्‌ । 
युक्तिस्त्वनिणीततबरखबरूति न्यायवित्तमाः ॥ 
यत्नेनानुभितोऽप्यर्थः कुराेरनुमातुनिः । 
अभियुक्ततरेरन्येरन्यथेतरोपपाद्यते ॥ 
बहुकृत्वोऽपि वस्त्वात्मा युक्तैव परिनिश्ितः । 
देशोकालारिमेदेन ज्ञायते पुनरन्यथा ॥ 
वेदशास्तराविरोधी च तकंश्क्षुरपदयतम्‌ । 
रूपमात्राद्धि वकियार्थः केवदान्नावतिष्ठते ॥ 


९ 


वाक्यात्रकरणादधादाचत्यादरशकाटतः । 
राहा्थाीः प्रविभज्यन्ते न शूपादेव केवखात्‌ ॥ 
शब्वानामेव सा हाक्तिः तको यः पुरूषाश्रयः । 
स शाब्ानुगतो न्यायो ऽनागमो दह्यनिबन्धनः ॥ 
इति भ्ैहरिः प्राह धाक्यपदयां विचक्षणः । 
श्रुत्यधस्यानुकूखो यः स न्यायस्तदभीप्तितः ॥ 
तस्माच्छब्डः तक॑निघ्न इति नेवावघारयत्‌ । 
तात्पर्यनिर्ण॑यार्थो यस्तर्कोऽसौ शब्दलक्षणः ॥ 
आर्ष धमोपदेशां च वेदहास्त्राविरोधिना । 
यस्तकैणानुतघत्ते स धमै वैद्‌ नेतरः ॥ 
वाच्यथौ निहितास्सरपे वाड्मूखा वागश्विनिस्सृता 
तां तु यस्स्तेनयेद्धाचं स सवेस्तेयकृन्नरः ॥ 
तस्माद्विरोधे धममस्य निश्चित्य गुरुखाघवस््‌ । 
यततो भूयस्ततो विद्यन्‌ कुयाद्धम॑ंविनिर्णयम्‌ ॥ 
मनुव्यासप्रभुत पः कमादेवं वच)ऽन्ुवन्‌ । 
दस्तक दूरतस्त्याज्यः विपशेताधवुद्धिरूत ॥ 
तस्मादिरुडसंस्कारशिक्षितानां परस्परम्‌ । 
विवादो नहि विश्राम्येद्युगानामयुतैरपि ॥ 

अतो विरुदसैस्कारोपरोधायैव भावना । 
सेप्रदायानु रेषेनाभ्यसनीयति देडना ॥ 
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=> 


मानमेयरहस्यश्चोकवारषके 


यावद्यावदिवादाय मुक्तकं दीयते मनः । 
अनवस्थादिदोषेण तावत्तावदहिहन्यते ॥ 
अतपएवाग्रहाविष्टाः सहसा नोपदेडातः । 
स्वमतं न त्यजन्तीति सशयः प्राक्परददयेते ॥ 
संदिग्धास्ते तु सुकराः परिवतेयितुं नराः । 
इत्येवं रूढसंस्कारः शिधिीश्रियते बुधैः ॥ 
ननु सवत्र सिद्धान्ते प्रायेण भ्यवहारतः । 
लाधवन्यायसहितात्पदार्थपरिशुद्धयः ॥ 

स एव डाघवन्यायः ङोकिकस्सवेसम्मतः । 
पश्वादयो ऽप्या्जवेन धावन्ति ग्रासतत्पराः ॥ 
एकमात्राखाघवेन पुत्रोत्सवसुख बुधाः ¦ 
मन्यन्त इति सिद्धान्तः वैयाकरणसम्मतः ॥ 
तथा छाघवतकनुगृहीतो यः प्रवते । 
विचारस्ल हि मीमसित्याहर्वेदिकसुरयः ॥ 


लाघवेनैव तकण पदार्थानां व्यवस्थितिम्‌ । 


निरूपयन्ति धीमन्तः तार्किका अपि यौक्तिकाः 
सषा खाघधनबुदधिस्तु वासनामनुवतते । 

वासना नाम सैस्कारः स दषो यत्र यादाः ॥ 
तादृशस्तत्र फडति नहि निम्बो मधुद्वः । 
तस्मादानया वस्तुसिष्िर्बोदेति सिध्यति ॥ 


शाचंप्रविल्यम्‌ 60, 


5 अत्रोच्यते सैप्रवायो नाम सरवैगुरुमहान्‌ । 
परंपरासमायातोपदेशस्सोऽभिधीयते # 

आम्नाय इत्यादिकाब्डाः तत्पर्यायाः प्रकीर्तिताः । 
सत्सप्रवायराहित्तशासैर्ंस्य निर्णयः ॥ 

दुष्करः तत्सदाचायेसंप्रदायपरिप्रहः । 
राखामुरस्संप्रदायरशास्नाननुमतोऽपिवा । 
प्रमादिसभावनया बाद्यतुल्यो मतो वुधैः ॥ 
स च सनिप्यसंश्चेति हिविधः प्रथमोऽन्न नः । 
दहितीयस्तु परेषां स्यात्‌ नियमो हेतुदशनात्‌ ॥ 
अधर्मन्द्रियदोषाभ्यां वुस्तकाभ्यासतोऽपिवा । 
ुम्याेरनुसन्धानादिप्रलम्भकवाक्यतः ॥ 
तच्त्वाग्रहेण सहितात्‌ अतच्य्रहस्तम्भवः । 

स एव सप्रवायश्चेत्‌ असंत्स्यादिति नः क्रमः ॥ 
परेषामथ सिद्धान्ते हेतुदशंनमुच्यते । 
अनन्यगतिकाः स्वैररकिका जीविकार्थिनः ॥ 
तथा पाषण्डिसतस्र्गाः कुतकामभ्याक्िनोऽख्साः 1 
एवमा्षप्रलिद्धास्ते सुरिभिः प्रकटीषताः ॥ 
हेतवोऽनन्यधासिद्धाः वीक्ष्यन्तां तन्त्रवातिंके । 
प्रतिम।जस्पनं शाखाभङ्गः पाषाणपाटनम्‌ ॥ 
इत्यादिभिः कुत्सिताः सिद्धिभिर्वञ्चिताः परे । 


4, १५ 


++ 


हेतुदशनदून्या ये ते सन्त्येव महाजनाः ॥ 

न महत्ता देशतो वा कालतो वापि शक्तितः । 
आकारतो वा सख्यातः नान्यस्मादपि कारणात्‌॥ 
एवं विरोषं पर्यन्तः तुष्यन्तस्सन्ति वेदिकाः । 


(122) युक्ते प्रावस्यम. 


एवं वेदिकतिद्धान्तशचप्रदाथस्य संग्रहः । 

अथ यौक्तिकासिद्धान्तहदयं संप्रकार्यते ॥ 
अभ्यासात्प्रतिभहितुः शब्दः संवैरपि स्मृतः ; 
बालानां च तिरश्वां च यधार्थप्रतिपादने ॥ 
आद्यः करणविन्यासः प्राणस्योर्य समीरणम्‌ । 
स्थानानामभिघातश्च न विना शब्दभावनाम्‌ ॥ 
प्रमाणत्वेन तां खोकः सर्वः समुपगच्छति । 
व्यवहाराः प्रवर्तन्ते तिरश्वामपि तदश्ञात्‌ ॥ 


, स्वरवृत्तिं विकुरुते मधो पुस्कोफिलः कथम्‌ । 


जन्त्वादयः कुखायदिः करणे शिक्षिताः कथम्‌ ॥ 
आहारप्रीतिविदेषर्टवनादिक्रियासु कः । 
जात्यन्वयप्रसिद्धासु प्रयोक्ता मृगपक्षिणाम्‌ ॥ 
इतिहि प्रतिभावादिवार्ताक्षोवुम्बरायणाः । 


प्रतिभायास्तु माहात्म्यं व्णैयन्तीति विश्रुतम्‌ ॥ 


४६ 


युक्ति प्रा्त्थम्‌ 


वाक्यपद्यामपि विधिविवेके चाभिस॒चितम्‌ । 
हरिणा मण्डनेनापि सर्वसारार्थटश्वना ॥ 
तस्मत्सवोऽभयुपगमः प्रतिनाम इष्यते । 

न शाब्दः प्रतिभाहेतुः स्वातन्त्रचम॒पगच्छति ॥ 
शाख्राणां चापि तात्प्यानिणेयोऽभ्यासमलकः । 
तस्मायोक्तिक एवार्थः स्थापितदशब्दमुषौनि ॥ 
दाब्दपृषठस्थितन्यायसहस््ाधोक्रियात्मके । 
शाखेऽपि न्यायलभ्योऽर्थः हास्त्रािद्ध इतीष्यते॥ 
अथ शास्त्रेण सिद्धोऽथों यदि युक््या ददो भेत्‌ । 
एवं स्यात्कृपणरशाष्दः नेषोऽसंववादिनाम्‌ ॥ 
अन्रोदाहरणं स्पष्टमेषोऽप्यथो भविष्यति । 
वेदान्तसिद्धान्तक्षेपः तच्वर्टी कानिरूपितिः ॥ 
स्वभ्रकादा मतिः धीत्वात्‌ ददयत्वाहिमतं मुषा । 
इत्यायेरेव सिदेऽथे कृतं अस्यन्तचिन्तया । 
ननुचोपासनादीनां सिद्धयै त्चिन्तनं यदि । 
तचचददेतधीलिद्धये वुधा स्यात्तदिरोघत्तः ॥ 
फरान्तरार्धं तच्चिन्ता यदीष्यत तथासति । 
मोक्षप्रधानशास्तरत्वं मतं शारीरकस्य तत्‌ ॥ 
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 श्युतिवाक्यप्रसूता धीवीधिका नानुमानिकी । 


इति शक्यं न वदितुं अदृ्टस्यानपेक्षणातु ॥ 


[७ । 


मानतेयष्दस्यन्छोकवातके 


अनुमानाच्च शाब्वाञ्च रल्लुसपादिविभ्रमे । 
अविरेषेण बाधो हि ₹्टस्तहदिहाप्चि ॥ 

प्रत्यक्षे शब्दजन्यं तु दुस्लाधं चापि निष्फलम्‌ । 
परोक्षादपि शब्दोत्थाह्याधसंभवदङौनात्‌ ॥ 
नचानुमानाशक्तस्य वाक्यमित्यपि युज्यते । 
स्वमानान्तरानरह शास्त्रप्रामाण्यस्लाधनात्‌ ॥ 
अनेकनियमोपेतवाक्यचिन्ताविधेवैरम्‌ । 
रोकटषटयनुसरेण युक्तिचिन्तेति निणंयः ॥ 
ब्रह्मापि जगतो हेतुः युक्तिभिः किं साध्यते । 
प्रधानं जगतो हेतुः प्रसिद्धं ह्यानुमानिकम्‌ ॥ 
श्रोतव्यश्चाथ मन्तव्य इति तकैसहायताम्‌ । 
श्रुतिरेव स्वयं प्राह तस्मात्तको विरिष्यते ॥ 
केवलं शास्त्रमश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः । 
युक्तिरीनविचरि तु धमहानिः प्रजायते ॥ 

इत्यं बृहस्पतिः प्राह स्मृतितन्त्रे व्यवस्थितिम्‌ । 
ुर्वापरानुमानेन रोको युक्तौ प्रतिशेतः ॥ 
अबखाबालगोपाख्हालिकप्रमुखा अपि । 
बुयन्ते नि यतादर्थादथान्तरमसंरायम्‌ ॥ 
अनुमानापदपि तु प्रव्यक्षादपि दुमा । 
लोकयात्रेति छोकास्स्थुः चित्रिता इव निश्रखाः। 
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यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुराङेरनुमातृभिः । 
अभियोगरातेनापि सोऽन्यथा नोपपद्यते ॥ 
तस्मादुक्तयैव जगतो भ्यवहारो व्यवस्थितः । 
युक्तिदीनव्यवहतावुन्मतत इति गीयते ॥ 
तस्मादद्ृष्टतच्वानां सापराधं बहुच्छखम्‌ । 
दरीनं चापि वचनं नित्यमेवानवर्थितम्‌ ॥ 
ऋषीणां दरशन यञ्च त्वे फिचिदवस्थितम्‌ । 
न तेन व्यवहारोऽस्ति न तच्छम्दनिवन्धनम्‌ ॥ 
तख्वदुद्यते व्योम खद्योतो हव्यवाडिव । 
तत्न नास्ति तं व्योघ्नि न खयाततो हुताशनः 
मधुरं तिक्तरूपेण श्वेतं पीततया तथा । 
गृहन्ति पितिदोषेण विषयं भ्रान्तचेतसः ॥ 
तथा वेगेन धावन्तो नाम्यारूढश्च गच्छतः । 
पर्वतादीन्विजानन्ति श्रमेण श्रमतश्च तान ॥ 
मण्डुकवसलयाऽक्त क्ताः वानुरगबुद्धिनिः । 
गृहन्तीत्यादिषिषयः श्छोकवार्तिकविस्तृतः ॥ 
तस्मात्प्त्यक्षमप्यर्थं विद्यानीक्षेत युक्तितः । 

न हीनस्य प्रामाण्यात्‌ ट दरयमर्थं प्रकल्पयेत्‌ 
इममर्थं भतैहरिः बाक्यपयां न्यदरायत्‌ । 
न्यायवार्तिकतत्पयेदटी काषढचनं यथा ॥ 


6014 


> 


मानमयरहस्यकाकवार्तक 

्रतयक्षककितं चार्थं बुमुत्सन्तेऽनुमानतः। 
तर्कलि्धान्तरलिका इति पूरवैरुराहतमः ॥ 
इदानीमिव सर्वत्र दृ्टान्नाधिकमिष्यते । 
उपलम्भानुसारोण व्यवस्थासिष्टिरीदश्ी ॥ 
सवेदाचापि पुरुषाः प्रायेणानृत्तथादिनः । 
यथाऽयत्वे न विखम्भः तधाऽतीताधेकरीतेने ॥ 
नच पवचनं सै सत्यत्वेनाविगम्यते । 
वागिह श्रूयते यस्मस्मायादनृतवास्िी ॥ 
इति च श्रूयते श्छोकवातिंके तन्त्रवार्तिके । 
कुमारिलमहाप्राज्ञमुखाछछोकोत्तरं वचः ॥ 
सुगतो यदि सवैज्ञः कपिखो नेति का प्रमा। 
तावुभौ यदिसर्वज्ञो मतिभेदः कथं तयोः ॥ 
न द्याप्तवादा नभसो निपतन्ति महासुराः । 
यक्तिमदचनं आद्यं सर्वैरपि परक्लिकेः ॥ 
सवैदानिकैः खोफे रास्त्रं किञचिन्निधीयते । 
तत्प्रामाण्ये विवादस्तु वादिनामवशिष्यते ॥ 
प्रमाणान्तरदष्ठं हि शब्वोऽन्यं प्रापयेत्सदा । 
स्मृतिवच्च स्वयं तस्य प्रामाण्यं नोपपधते ॥ 
नूनं तत्रानुभुतोऽसावित्यापोक्तिनिबन्धना । 
बुद्धिस्स क्षाददृष्ठेऽपि युक्ताऽये पुरषोक्तितः ॥ 
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नात्मीयादन्यदीयाद्वा प्रस्यक्नादेर्विना कचित्‌ । 
वचसस्सत्यता हृष्टा सवेशब्देष्वयं विधिः ॥ 
बुद्धा्न्तवासिनां तु बुद्धायास्सर्ववोदिनः। 
तत्प्रणीतानि शाखाणि प्रमाणानीति ते विवुः ॥ 
हश्वरेणोपदिष्ास्स्युः वेवास्सकरवेद्धिना । 
प्रमाणमस्तवाक्यत्वादित्याहुः किल तार्किकाः ॥ 
अपोरषेया वेदस्स्युः प्रमाणमिति वेदिकाः । 
दूषणं भूषणं चारि प्रवर्थेते डिनिदिने ॥ 
अपिचापौरुषेयेषु वेदेषूपनिषस्तु वा । 

यदा तात्यर्यमेदास्स्युः किं नित्यागमसंपदा ॥ 
पार्थसारथिमिश्राणां या पुनद्रशाश्रदीपिका । 
तस्यां ज्ञेयं पयमिदं स्फुटं बहथगर्भतम्‌ ॥ 
परोधचन्द्रोवयेऽपि छृष्णमिश्रविनिरमिते । 
पौवोपयै विचारस्तु तिष्ठत्वत्र न चाद्रः ॥ 
्रत्यक्षादिप्रमासिद्धविरुहाधाभिधापिनः । 
वेदान्ता यदि हाख्राणि वौदैः फिमपराध्यते ॥ 
इति, तैस्तु पुराणस्थं नूनं नाखोचितं वचः । 
तदन्न छिष्यते किंचिन्मध्यस्थेरवधायंताम्‌ ॥ 
नेतयुक्तिसहं वाक्यं हिंसा घर्माय चेष्यते । 
हवीष्यनखदग्धानि फलायेत्यभकोदितम्‌ ॥ 


८ 
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मानमेयरदस्यश्योकवारतिके 
यन्नरनेकैर्वत्वं अवाप्येन्द्रेण भुज्यते । 
दाम्यादि यदि चेत्का्ठं तद्वरं पत्रभुक्पुः ॥ 
निहितस्य पशोयेज्ञे स्वगेप्रापियंदीष्यते । 
स्वपिता यजमानेन किंनु तस्मान्न हन्यते ॥ 
तृप्तये जायते पुंसः भुक्तमन्येन चेत्ततः. । 
दथयाच्छरादधं श्रमाया््ं न वहेयुः प्रवासिनः ॥ 
एवं विनिन्दां वेदानां यथा तेप्िनिवायेते । 
तथोपनिषदां निन्दा न निवार्येत किं परैः ॥ 
तयुक्तथधीनस्सकरः संरम्भः खलु वादिनाम्‌ । 
इव्याहुरिहे युक्तिज्ञाः ये विपश्चिदपधिमाः ॥ 


(223) विच रनिरूपणम्‌. 


विचारो हिविघो खोके फलभेदाह्वस्थितः । 
तस्वनिणेयसिद्धवर्थः विजयेकाथं इत्यपि ॥ 
तत्राद्यो हिषिघः पुवैः उपद्हात्मको मतः। 
दितीयो न्यायमू्तिस्स्याद्यो वादो गुरूशेष्ययोः ॥ 
अनन्तरोपि हिविधः विजिर्गाषुकथात्मकः । 
जल्प एको वितण्डा तु हितीय इवि निणयः ॥ 
वादिनिग्रह एवात्र नैव तत्वविनि्णैयः। 

इति जानन्तोऽपि कथां वितण्डामेव केवखाम्‌ ॥ 


(> 


अश्नत्यव पर्वक्षस्ताच्‌ रवण्ड वान्त ववाश्चत्तः। 
वितण्डामेव च कथामाश्ित्य परखण्डनम्‌ ॥ 
वक्तव्यमिति हि प्राह भ्रिह्षों विरवखण्डकंः । 
अहैतसिद्धावपि च भधृहन्तसरस्वती ॥ 
वादजल्प्रेतण्डानां कथामन्यतमामपे। 
आश्रित्य परपक्चाणां प्रातिक्षेपं ब्रवीत्यपि ॥ 
एवच बादिविजयमान्रेणेव समीहित । 
सिषाधयिषतीत्येव कुतस्तत्त्वाषोनिणयः ॥ 
यद्यपि न्यायसिद्धान्ते ताभ्यां निग्रह ईप्सितः । 
न तै तत्स्वव्यवस्थायां प्रमाणं बहवो पिहुः ॥ 
तदेतस्मात्संप्रवायसंस्कारो मुखुकारणम्‌ । 
किचारवि्ठवस्सर्वः ताडयते बाह्यडिण्डिमः ॥ 
अन्न केचन तच्चज्ञाः युक्तिज्ञपरिशीखनात्‌ । 
आभेप्रायमिमं कंचिदिरषीक्ुवते यथा ॥ 
अदौ सांख्याः सवैवस्तुनित्यतासावनोद्यताः । 
क्षणभङ्ग निरुन्धन्ति युक्तिजाङेमनोहरः ॥ 
गत्वागत्वाऽथ ते योगाचारचिद्धान्तसगरे । 
निमज्नन्ति यतो व्यक्तिरुत्पत्तिश्चविखक्षणा ॥ 
उत्पत्तिनाङायोरस्तिनास्त्योरप्यकता मता । 
विज्ञानवादसिद्धान्तः पययिणायमेव हि॥ 
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618 मानभेयरहस्यकमीकवार्तिकं 
सांख्याः स्वभनावािद्धान्तमङ्खीकुवेन्ति भूयसा । 
अर्भ तेनाकस्मिकतावादमेते सलमध्चिताः ॥ 

3 वेशेषिकाद्या विज्ञानवदेद्धुननतत्पराः । 
क्षणवदि निमध्रास्स्युः प्रतिक्षणाविशेषतः ॥ 
यद्यप्यात्मादयो नित्याः पदाथाः स्पीकृताः पुनः 
तथापि घर्माः तेषां स्युः क्षणिका इति तन्मतम्‌ 
धमेषम्क्यपक्षे तु क्षणवद्ः प्रतिष्ठितः । 
पीटुपाके तु विस्पष्टः क्षणसिद्धान्तकषङ्कहः ॥ 
भरतचेतन्यभङ्गाय पीटलुपाकस्समाश्रितः ! 
प्रतिक्षणं देहमेदे स्मरणं नेपपद्यते ॥ 
क्षणभङ्खोपरोधाय पिठरे पाक अरत । 
भूतचेतन्यवादस्तु तदानीं स्यादुरुदरः ॥ 
अत एव प्रसिद्धास्तेऽप्यधवैनाशिका इति । 
निरन्वयोत्पत्तिनाशाधाय हि क्षणभङ्गिता ॥ 

4 पवेमीमांसका वेदापोरूषेयेकटृ्टयः 
प्रायो ङोकाथतं मर्भे संश्चिता इति कीर्तिताः ॥ 
प्रायेणैव हि मीमांसा रोके खोकायतीशरता । 
तामास्तिकपथे कतुमयं यल्लः कतो मया ॥ 
इति वार्तिककारोऽपि प्राहारम्भे कुमारिखः । 
अभाप्यपयरास्तेषामयापि न हि शाम्यति ॥ 


८८१ 


विचःरनिरूपणम्‌ 
विग्रहो हविरावानं युगपत्कमसतनिधिः । 
्रीत्तिः फलप्रवानं च देवतानां न विद्यते ॥ 
देवानचेतनानेवं ये विदुस्तान्महाङायान्‌ । 
अर्खोकायतानाहुरत एवेतरे वधाः ॥ 
सवेषामपि इाब्दानामाहुः सववाथंडाक्तताम्‌ । 
सवेषां चिदुरथानां अरोषपदशक्यताम्‌ ॥ 
सवसिामपि जातीनां स्यायावद्याक्तिगामिता । 
व्यक्तौनामापे सवौसां सर्वजतत्यनुयोगिता ॥ 
एष सावाल्यसिद्धान्तो त्ेरालम्यान्न विरिष्यते । 
सामान्यलक्षणे सैषा विश्रान्तिर्वा स्वलक्षणे ॥ 
कर्मैकं बुद्धिरप्पेका जगत्येकस्सितो मणः 
वणोऽप्येको गकारारिः सर्वेक्यं किं न रोचते ॥ 
तदानीमरि दुमोचा भवेन्सलेगतवागुरा । 
विशोषवादस्लामान्यवादो वा दृष्िभेदतः ॥ 
ये तु स्वाभाविकं मेवामेदमिच्छन्ति शाखतः। 
तेषां विरोधो नास्स्येव वस्तु नानात्मकं यत्तः ॥ 
यादृङ ज्ञायते वस्तु यदि तादृशमेव तत्‌ । 
विज्ञानवादसिद्धान्तो ऽप्येवमेव हि वस्तुतः ॥ 
प्रातिभासिकलतिदान्तोऽप्यसावेव हि वस्तुतः । 
स चाततेकान्तवादोऽपि भवेत्पयीयतो किदिम्‌ ॥ 
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मानमेयरहस्य्पेकवा्ष॑के 
अज्ञानादिह ससार ज्ञानान्मोक्ष चये विदुः| 
सवै ते पयवस्यन्ति प्रायस्सौगतसोदसयः ॥ 
अविवेकेन तादात्म्यं पप्रहृत्योनं वस्तसत्‌ । 
कि, ननि ` £ = 
सास्मतेत्युच्यते ज्ेशाः स्वांनथेस्य कारणम्‌ ॥ 
भ $ ; र, ८. 
यषां पनः तन्मूलः विमूलस्त वस्तुतः । 
विज्ञानवादिलिद्धान्ताविशेषों वस्तुवादिनिम्‌ ॥ 
ससारमोक्षयोः कमे कारणं ये विदुः परे । 
प्रायो भोतिकसिद्धान्तवादस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 
ये स्वेश्वरस्कस्पायत्तं तदुभयं विदुः । 
संकल्पो बुद्धिरेवेति दुखेन बुद्धवागुरा ॥ 
यदयत्राज्ञानरा्देन चान्यधाज्ञानमुच्यते । 
विज्ञानवदस्स्यात्तस्मात्‌ ज्ञानाभावस्स उच्यते ॥ 
तस्यापि तुच्छरूपखे तुच्छं चापि जगद्भवेत्‌ । 
भावान्तराभाववादः स्वीदरतः कप्ठिारेभेः ॥ 
षर [वः » भाक. € 
अभावोऽप्यथं एवेष्टः तन्मीमांसकतार्किंकेः । 
अत्तएवच ते प्राहुरभावं मोक्षसाधनम्‌ ॥ 
अनिर्वाच्यविदश्वातः भावाज्ञानषिदो ऽभवन्‌ । 


अज्ञानं चेदसन्छ्यातिः ज्ञानाभावोऽथवा पुनः ॥ 


दुरुद्धरा तुच्छता स्याज्ञेगतस्त्विाति बिभ्यति । 
भावान्तराभाववादं अतः केचित्समाधिताः ॥ 


[1 
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अन्ये तारकिककलिद्धान्तं प्रायशस्समथिश्रयन्‌ । 
यस्मात्सोगतसिद्धान्तस्सोऽसत्छ्यातौ प्रतिष्ठितः ॥ 
सोगताः स्वंलिद्धान्तखण्डकाः शुन्यतत्पराः । 
तेषां वितण्डा ब्रह्मां तस्या गतिरुदीक्ष्यताम्‌ ॥ 
वितण्डावायययमसौ यो माभ्यमिकनामकः । 
स्वपक्षस्थापनाहीनः परपक्षविभेदकः ॥ 
सोऽनुयुक्तः फं किंचिद्यक्ष्च प्रतिपद्यते । 
सोऽस्य पक्षो भवेत्तेन वैतण्डिककथा हता ॥ 
अथ न प्रतिपद्येत नार्य लौकिक इष्यते । 

नवा परीक्षकः स्थाद्त्यापयत स बुद्धिमान्‌ ॥ 
प्रयोजनमनुदिदय न मन्दोऽपि प्रव॑ते । 

न तिरश्चामपि जगत्यफला हदयते क्रिया ॥ 
परपक्षप्रतिक्षेषज्ञ पनं चेतप्रयोजनम्‌ । 

्रवीत्यसौ तथाऽप्येतत्ताटभेव भविष्यति ॥ 

यी ज्ञापयति यो वेत्ति येन च ज्ञाप्यते तथा 
यदपि ज्ञायते तच्चेत्‌ प्रातिपयेत को हतः ॥ 
स्वेधा सदुपायानां वादमार्मैः प्रवकतते । 
अधिकारोऽनुपायत्वान्न वादे रन्यवादिनः ॥ 
अथ रुन्योदेतवादमानिनो दीत्थमम्यधुः । 
अवलम्ब्य भ्र गुन्ये कृतार्थाः सुखमास्महे ॥ 


मानमेयरहस्यश्मकवार्तिके 


ये तु त्वं विनिणेतुमिच्छन्ति स्वव्यवस्थया । 
परास्यन्ति, तेषु कृपया कृता्ा्ते भवन्विति ॥ 
अपनेतुं श्रमं चापि पारा््यात्प्रयतामहे 1 

दया हि स्वार्थानपेक्षपरवुःखासदहिष्णुता ॥ 

यदि काचिसतिज्ञा स्यात्तदा दोषविचारणा । 
नास्ति प्रतिज्ञा काचिन्नः तस्मात्नैवास्ति दृषणम्‌ ॥ 
नातः पयनुयोगाहाः कर्थचिदपि वादिभिः | 

इति रन्येकान्तवादः तन्र स्याङ्गिमुत्तरम्‌ ॥ 
मयोदास्थापनार्थं च मानतरको समुत्थित । 
सिंहारण्यवदन्ोन्यं गौ तौ स्वान्यसाघकोौ ॥ 
महीमिवच मर्यादां अनयिष्ठाय शाश्वतीम्‌ । 
पदन्यासो न चोराणां प्रच्छन्नप्रकट त्मनाम्‌ ॥ 
परमयदया ब्रूमः परव्याहतिमित्यसत्‌ । 
स्वव्याघातादिभिङ्घनां परानङ्गीकतियैतः ॥ 
यद्यस्येषटं तत्तु तस्य प्रयोजनमिति स्थितम्‌ । 
सवेभतानुम्रहयोऽपि कथं न स्याल्मयोजनम्‌ ॥ 
सोऽस्य पक्षः स सिद्धान्तः वैतण्डिककथा वृधा 
सरवेशन्यविदां सवा धीमुपित्यपि धीर्मषा ॥ 
तस्मान्निषधलिद्धान्तः स्वयमेव विहन्यते । 
विद्वखण्डनसिद्धान्तोऽप्येवमेव हि खण्डितः ॥ 


+ 
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तदर्वाम्मिः तथा प्रागिः यथेष्टं मतमस्थितैः । 
प्रणिन्ये बहुधा तैस्तैः ग्रन्यरूपपिचारणा ॥ 
यथालोकं यथावेदं वैदिके छोकिकेऽपिवा । 
यो वक्ता स परिप्राद्यः प्राक्तनोऽयतनोऽपिवा ॥ 
एवं सामान्यतस्तच्वविचारसलरणिर्त्वियम्‌ । 


&- =^ ¢ 


न निशुणं न निरवोषं जगल्यामस्ति किंचन ॥ 


(124) बलाबरुसासंशः 
अथायमन्र सारांशः सक्षेपेण विलिख्यते । 
तेन च प्रायशः तच्च ज्ञेयं समरसं सताभ््‌ ॥ 
खोक इत्युध्यते युक्तिः उक्तिवेद इकीयते । 
अनयेरन्तरं नास्ति यद्यस्त्येतत्प्रसज्यते ॥ 
खोकातीतं तु विषयं न रोको ज्ञात॒महंति । 
तथेव छोकिकं वस्तु न वेदो ज्ञापयेदपि ॥ 
यदि खोको वेत्तुमहैः तदा खौकिक एव सः । 
लोकश्चेत्लर्वदा खोको भवेत्सर्वत्र सवथा ॥ 
¢. , (न [र्‌ 
यदि वेदो भवे्टोकादात्यन्तिक विलक्षणः ; 
न तासन वेदेन खोकस्यासिति प्रयोजनम्‌ ॥ 
अत एवहि मीमांसाशासखे जैमिनिनोदितम्‌ । 
रै स [५ [1 
आनभेक्यप्रसङ्घेन उाब्देकषयं रोकवेदयोः ॥ 
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प्रमाणं सकलं साङ्ग प्वुच्ं छेफिकं तु तत्‌ । 
छोकिकस्य प्रमाणस्य मेयं कथमरोकिंकम्‌ ॥ 
तस्मात्तच्वभिदं ज्ञेये विस्पशं खोकवेदयोः । 
दिस्सामान्यतो छोकः दृशि विशेषतः ॥ 
लप्रसाधारणो रोकः वेदो $साघारणोऽथवा । 
सुष्टमदृटिवद एषः खोकर्स्यात्‌ स्थृखुदङीनम्‌ ॥ 
वेदो वा महतां दृष्टिः छोकोऽन्येषां तु दशनम्‌ । 
नूतनो वा मवेद्छोकः वेकस्तु स्वास्पुरातनः ॥ 
गिरिशङ्रेहणेन दश॑ते फिं न दशनम्‌ । 
चिरेण दीनं गभ॑गृहे वाकिन दरोनम्‌ ॥ 

दे श्रद्धाप्रसिद्टवर्थं खछोको छोकमपेक्षते । 
तथा व्यवस्थासिद्धचर्धं रोको वेदमपेक्षते ॥ 
लोको भित्ररुचिर्भिन्नसंस्कासे भिन्नवरोनः। 
विचिन्रो ङोकिकेप्यये किम्‌ वाच्यमलोफिके ॥ 
अंधिकारिषेनेदेन सामरस्यं परे विदुः । 
यथाश्रतधियः केचित तेषामक्तिर्विरिष्यते ॥ 
क्षोदक्षमषियश्त्वन्ये तेषां युक्तिगशेयसी । 
संमग्धवृद्धयः केचित्‌ तेषां संव इष्यते ॥ 
तस्मात्सवैदीरीनिकैरुभयं च यथायथम्‌ । 
स्वीढृत्य संप्रदायः स्वः सुदीक्रियते तराम्‌ ॥ 


2 


ल~ 


उपसंहारः 6 


केचितु कारमेकेन सामरस्यं प्रपेदिरे । 

आद श्रुतिमयी प्रज्ञेदानीं चिन्तामयी मता ॥ 
केचिक्तववस्थाभेदेन विरोधाक्षावमभ्यधुः । 
बास्ये श्रुतिः ततो युक्तिः तदन्योन्यसमुच्यः । 
केचिदिषयमेदेन विरोधाभावमुचिरे । 

उक्तिः प्रधानविषये युक्तैः तदनुबन्धिनि ॥ 
नीचाः कलहसिच्छन्ति संधिमिच्छन्ति साधवः 
इति न्यायस्सामरस्यविदुषां हदयस्थितः ॥ 


. देरमेदात्काखमेदात्ुमेदादन्यथा ऽन्यथा । 


पर्थैवस्यति शास्तार्थं इत्याहुः कान्तदरिीनः ॥ 


(125) उर्पसहारः. 


भूमण्डले ऽस्ति भरतखण्डेऽस्मिन्‌ दक्षिणापथे । 
कर्णाटदेशो विख्यातः महागिरिसरिदूतः ॥ 
प्रायेण पुण्यतीथनिं प्रभवो देशतो यतः । 
तथेव पुण्यक्षत्रणां देशो यश्च समाश्रयः ॥ 
सुवर्णादिखनीनां च रल्ञानामपि चाकरः । 
विद्यावीचिसहश्चषणां पारावारायते च यः ॥ 
तत्र यदरद्विनिकटे महावरुरिरोश्चयः । 


कावेरीकष्लखिानधथो मध्ये यस्तरखायते ॥ 
7.४. 49 


[| 


मानमयरहस्यश्मक्वातक 


यमध्यास्ते महादेवी वैष्णवी राक्तेरुत्तमा । 
चामुण्डा यवुसंतानमुभृतां कुरदेवतम्‌ ॥ 
महीसुरपुरी नाम प्रचकास्ति तदन्तिके । 

सा राजधानी सकटसम्पदययादवनुभुजाम्‌ ॥ 
चतसृष्वपि दिक््वस्याः प्रह्यातस्स्युस्सुराख्याः 
प्रच्यामवाच्यां प्रतीच्यामुदीष्यां च यथाक्रमम्‌ । 
नरसिहपुरं चैव तथा मरल्पुयेपि । 
अकेपुष्करिणीक्षेत्रं तथा श्रीरङ्गपत्तन ॥ 
देवतायतनेश्ेव स्पुस्तकनिकेतनेः। 
आचार्याणां पीठमरैः उद्निर्या विराजते ॥ 
विराटविद्याशारभिः वै्यशाखाभिरेव च । 
विश्वविद्यवेरमनिश्च भ्राजते राजवेदमकभिः ॥ 
न्यायस्थानेः कतस्थानेः तेजःस्थानेः जटस्थलेः 
कर्णीटदेशधरणीरमणीमोरिसन्मणिः ॥ 
सुगाङ्गसदटो यस्यां प्रासादः परिशिोभते । 

यत्र कर्णाटसिंहाङ्गसनं सद्रबररोभितम्‌ ॥ 
यदधिष्ठाय सकछखकल्याणगुणमूष्रणः । 
महाराजोऽवति श्रीमान्‌ ष्णराजोऽधुना प्रजाः 
यादवान्वयवाराशशिभव मोक्तिकसन्मणेः। 
यदुराजः कुलपतिरासीदस्य महीभुजः ॥ 


उपसंदारः 


चतुर्दंडो च हातके दाखिवाहशके च स 
श्रीमन्महीशरदेडाराजाऽऽसीरिति विश्रतः ॥ 
स पवित्राजेयगोच्रः बहुचश्चाश्वङायनः । 
तत्सन्ततो चतु्विंशोत्तमाङ्गततमापाध्रेतः॥ 
गाङिवाहशकेकोनविंरो ऽथ इतके पनः 
सप्तमे हायने जात एष श्रीष्णभप 
मोचारसमुचा वाचा नैचकृतरसान्तरः | 
यशकुसुमसंदोहवासिताङ्ञाऽवलालकः ॥ 
दयादाक्षिण्यसौखभ्यसौरीरयमहदाश्रयः । 
श्रीमन्महीशृरराज्यतवेसौभाग्यदायकः । 
सदाचारपरित्राता दुराचारनिवारकः । 
सर्वभूपहिरःकम्पसंपादकशुभवतः ॥ 
परोपसपणङ्केशतारिताधिततसननननः । 

दान्तो दान्तश्च राजर्षिः यस्स्याल्लनकसन्निभः 
आरीरवादाक्षतफखुधरश्रुतिकिरःकर 

धमो विग्रहवानेष नेषदेषेह वाङ्मृषा ॥ 
ज्योतिमयं खगोखं स्यात्‌ भगोर तदिपर्यय 
इति भेदो निराकारि यदेश वैद्युतत्विषा ॥ 
कनकाजर्पातोत्थविदयुच्छक्तसमुद्धितः । 
कनकं खन्यते येन यत्रान्वर्थां सरित्कृता ॥ 


+~ 


सैषा वसुमती चापि येन राजन्वती कृता । 
सरितस्सागशेभूताः मरवोऽप्युवैरीकृताः ॥ 
आत्मा सुखे नियोक्तन्यः सुखभाजः प्रजाः स्मूत। 
सर्वस्तरतु दुर्गाणि स्वो भद्राणि पयतु ॥ 

इति वामी किमुनिना तया व्यास्तमहर्षिणा । 
सौहार्देन प्रतिज्ञातं परितं भूभुजाऽमुना ॥ 
बहुना किमिहाक्तेन सवविददुपाश्रयः : 
सद्रत्रहारकटकवहु मानितसल्रजः ॥ 


तेन भूपतिवर्येण योऽहं विद्यैकसंश्रयः । 


पण्डितानां रक्तमिति विरुदेन विभूषितः ॥ 
भूयस्तथैव च महामहोपाध्यायभूषणम्‌ । 
तदिण्डिथाचक्रवतिंसनिधेसुपरुम्मितः ॥ 
यदन्तेासिनो छन्धवणीः नानाकलस्वपि । 
भूयो भद्रासनस्येन तेनैव बहुमानिता: ॥ 
योऽनेकग्रन्थनिर्माणघुरीणो विश्वविश्चुतः । 
टकष्मीपुरंश्रीनिवासाचार्योऽसौ विदुषां मणि 
एकोन विहाशत्तके परथमे दशकेऽष्टमे । 
आलत्मीयैकोनषघब्दे' यं प्रबन्धं व्यरीर्चत्‌ ॥ 
महीरारमहाराजतर्थश्रीकृष्णभूपते 

कीरतिकेतः मानमेयर हस्यश्छोकवार्तिकम्‌ ॥ 


उपसंहारः 6: 
तत्सोरीस्येनेव शुद्धं तेनैव प्रचयं मतम्‌ । 
किंकुवैज्नगतामेतत्‌ जीयात्सफलतां मतम्‌ + 
आकशिस्य स्थितिर्यावद्यावदप्यवनेः स्थितिः । 
तावदस्य स्थितिः भूयात्तमो खोकस्य निघ्नतः ॥ 
यस्सर्वज्नः सवंशाक्तः तथा कारुणिकः परः । 
अन्तरान्मा महोदारः वासुदेवस्स तुष्यति ॥ 
यत्करोमि यदश्नामि यज्नुहीमि ददामि यत्‌ । 
यत्तपश्थामि हे कृष्ण तत्करोमि त्वदप॑णभ्‌ ॥ 
हत्थं लक्ष्मीपुरंश्रीनिवासविदन्मणिमुदा । 
प्रयोजनपरिच्छेवं समगृह्णीत चान्तिमन्‌ ॥ 


पीयतां मगवान्‌ वासुदेवः. 


दति श्रीवत्सकुरुकरुदाजरनिधिकोस्तुभायमानश्रीवेङ्करायतन्‌- 
भवस्य ताताम्बागमैद्युक्ति सुक्ताफखाय मानस्य श्रीमस्कस्तू तरङ्ग 
नाथविंद्धम्माणिकरूणाकटाक्चसमासादि तसारस्वतसर्वैस्वस्य भ्ी- 
्ह्विस्करयघवायैचरणासुग्रदीतसकलसम्प्रदायरदस्यस्य श्रीम- 
द्राजधिराजमरीदास्मदीधुयतयैश्रीकृष्णराजसावैसौमपरिपीषि- 
तस्य महामहोपाध्यायपण्डितरज्ाद्यनकविष्दा लङ्कुतस्य संस्छृत- 
महापाररालखानिगमान्तप्रणानपाध्यायस्य श्रीमतो 
टक्ष्मीपुखभिजनस्य श्रीनिवासाचायस्य कृतिषु 
मानमेयर्दस्यन्शछोकवार्तिके प्रयोजनकाण्डः 
इतीयः खमात्तः समाप्तश्च प्रस्थः. 
भ्रीः. 


न-~्कद-----~ 
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न-~्कद-----~ 


